













































॥ श्र गणेक्षाय नमः ॥ 
॥ द्‌ भ्‌ 1 1 (त पि ग्भ ~ 
नन्दतापरभमास्कर। 
अर्थात्‌ 
सनातनधर्मकल्पतशू । ४ 
(>~ 
जिखको 
दयानन्दनिर्थितसत्यायेप्रकाशके खण्डन वेद्‌ ब्राह्मण च 
दाशर सृति पुराण वैचकादि प्रमारो अलंकृत ६ 
कौर सदत नौर माषारीका सहित । 








विदावारिपि ब्होषदेशकं भारतयममद गण्डक 21 
ण्डित-ञ्वालप्रक्षाद पिशने निमाण किया । ॥ 


द पचित। बार 
खेमराज श्रीक्कष्णद्‌ासने 
प्म्ब्इ 


ज “श्रीषेकटेश्व ९" ( स्टीभ ) यन्त्राख्यर् 

भुद्धितकर भसद्धं किया । (१ 

घंवत्‌ ९९७७, शक १८४२ 9९|| / 

= ~ -------- न ~ ट 

शू यह पुष्तक खेमराज श्रङ्कष्णदासने बम्ब खेतव्छडी ६1 | = 
च, ती गटी खम्बादा छैन निज" श्रीवङ्द्र ` न्म्‌ बह 

¢ परसमे अपने च्वि छापकर यही भरकादित किया । य 
रसम भपन्‌ (स च ~ ----~ 

इसका पुनयुद्रणादि उवाधिकार ` "श्रीवेड्टेश्वर" थन्तरा- 

, याधिकारीने स्वाधीन रका दै 
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७ नोड देकर अस्कसकाराका शी खमे लण्डनं द्छिवा 
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| प्रथमादत्तिकी-मूमिका । ` 
नपे ते छ्य 


पूवं कालभे यह भारतवषं विद्याबुद्धिसम्पन्न सवं युणोकी खान था, जिस 
स्मय इस देक्षकी कीर्तिपताका भूमण्डल्के चारो ओर फदर रदीथी, उस समय 
। कानोँसे सुनी कीर्तियोको नेचसे देखनेके निमित्त अनेक देश्ञोके यारी यहाँ अति 
| ओर अपने ने््रोको सफल कर यहाकी अतुलनीय कीर्तिंको अपनी भाप प्रथमं 
वणन करते थे, वे प्र॑थ आजतक ईक्ष देशव शरुता ओर कीर्तिका स्मरण करते 
हं । निश्च समय यह सव विश्व अज्ञानाधकारमें मप्र था, पृथ्वीके अधिकाशम 
असभ्यता पणे हौरहीथी उस समप यही देश्च धमं आस्तिकता ओर भक्ति तथः 
। प्भ्यताक्े पूरणं प्रकाशे जगमगा रहाथा, उस्च समय इस देशमंही ज्ञान, विज्ञान 
दश्चन, माभेत, ज्योतिष, मेषनतछ, काव्य, पुराण) साहित्य, धमादि विषयान 
पूर्णं उन्नति कीथी. कदयप मरीचि विश्वामित्रादि ज॑हांके ऋषि, व्यास बारीक 
कालिदाद् प्रभति जके कवि, पाणिनी पत्रे आदि जहीके वयाकरण 
धन्वन्तरि, सुश्वुत, चरक आदि जहांके वैय, कपि, कणाद आर गोतमप्रभृति 
जहके शाखाकार, नारद मबु बृहस्पति आदि जहकिं धमोपदेष्टा, बासेष्ठ, जय- 
भट, पारशरादि जहे ज्योतिर्विद्‌, शे कराचाय, रामाठुन स्वामी वष्ठमाचाय 
आदि जहा धर्मप्रचारक, सायनाचायं, याज्ञदैव, मच्िनाथप्रभृति जहाक भाष्य- 
कार, अमरसिंह, मद्र प्रभृति जिर देके कोषकार हीगयं ₹ एसा एक दश 
यह भारतो है, जिस समय यह सब सामग्री विमानं धा, उस्‌ समय इस 
। देशम सनातन वैदिक धमं प्रणूपसे प्रचित धा, नरपति ऋषि सानयाक 
। क्षसे पुण्य क्षेत्रः पञ्च यज्ञसे गहस्थियेकिं घर ओर आरण्यक पाठसे काननमे 
| पुण्यका प्रवाह बहरदाथा सनातन धमकी महिमा अर भक्ति सवकं अन्तः 


करणमे खिर रदीथी 


॥ परन्तु समयकीमी क्या अलोकिक महिमा हं कि) सूय्मडलका आकाशम 
मध्याह समय महातीक्ष्ण होकर फिर नीचेको उतरना पडता ह ठीक 
वही दज्ञा इष देशकीः ई, जा सवना शिरमौर था वह पराधीनताके भारसे महाः 
पीडित होरा है, भारतके उपरान्त यह देश विदेशी चडङ्यासि देसा मारत होकर 
आरत इ ईै, कि निस्सार बख्टान हकर आखस्पन्ा भंडार होगया है, 
इसकी विद्या बुद्धि सव 1चदशान शिक्षामे ल्य होगइ हे, धमं त 
` होगई है. संस्कृत विया जो दविनमात्रका आधास्थी, उसके शब्दः स मः 


~ 


चटकर्‌ 





(२) भूमिका । 


चारण होते, इस प्रकार धर्मविष्व होनेसे अनेक मत भेदभी होगये, जिस 
-युरुषको ङढभी सहायता मिली कूट ऽसने अपना नवीन पंथ कल्पना $र शब्द्‌ 
जह्य कल्पना करली, ओर शिष्योंको उपदेश देना प्रारम्भ किया, इसका एल 
-इस देशम यह इभा कि, टका वक्ष उतपन्न होकर सत्‌ धमम वाधा पडे 
गी, इन नवीन मतेसे तौ हानि हरदी थी, कि, इसी समय दयानन्दसरस्वतीनेभी 
रक अपना मत चलाकर छोपलीला करनी प्रारम्भ को, इस मतम भक्ति, भाव, 
| देवपूना, अवतार, श्राद्ध, पाप दूर होना, तीथ, माहास्म्य आदिका निषेध करके 
| जपतक जाति आचार विचार मेटकर, कर्मसे ब्राह्मणादि वण, नियोग प्रचार, 
-खीके एकादश पति करनेकी विधि, शके हाथङा भोजन करनेकी आज्ञा देकर 
-वेदनें रे, तार, कमेटी आदिका वणेन कर सव छख वेदे नामसेही छिला गणा 
-है इससे संस्कृतके न जाननेवाले सनातन धमसे दीन हौ उनकी व्याख्था सुन्‌ 
अपनी महान्‌ पुरुषोंकी गति व्याग, इस नाममाच्रकी व्यास्यामें मप्र ही जते 
है, इनक संघा नाम आयसमाज है, उक्त संन्यासीजीके बनाये इए प्रन्थेमिं 
दूसरी बारका ऊपाहजा सत्या थप्रकाशञही इस मतकी मू है, स्वामीजीके अहु- 
यायी इये पथरी लकीर समक्षते, तथा इसका पाठ करते ओर कोई कोड 
इसकी कथा, भी कति है, इसका पाठ होता. दै, शाखा्थमे उसके 
-अमाणमी देते है, यही यत न रहे कि, सत्या्थप्रकाश्च दोहै, एक पुराना एक नया 
छुराने सत्या्परकाशको स्वामीर्जाने कह दियाथा कि, इस पुस्तकमें भृतक पुर- 
बका श्राद्ध, ओर पञ्चयज्ञ छापेवोकी भरते छपगया है, इष ल्यि अघ यहं 
-दूसरा सत्वा््रकाश तयार क्या नाता है, इसमे जो छ कहा है, वह बहुत ङक 
समङ्ञक्र वेददुसार दी कहा है, ओर सुजनोको माननीय हे, यथपि पुरान 
-सत्याथनरकारामं उक्त दा वाति छडकर अर्‌ सव स्वामीजीके कथनेावुक्षार ठीक 
९ ह त वारके सत्याथमकाशपर वे जर उनके अलुायी 
5 अद्धा रखते ह) क ज इख इसम ₹) बह हमारे निमित्त ओषधी दै, बस 
मक पहले उस ओषधोके गगदौषकी परीक्षा करनी अवदय है, कि जो कछ 
समे छिखा है बह यथाथ वा नहीं, जहांतक मेरी बुद्धिकी पुव ओर विचार 
कर देखा नाता हे तौ सत्याथमक्ाश वेद शा प्रतिकूल, परसपर विरुद बातसि 
भसा डा दाखता ह, पेदे नामते छार वाग दिखाया गया है ओर संस्कृतान- 
भिज्ञ बरीभूत करको शंषरकी माया दिखाई गई है इसके अटुवरती बहुतसे 
शि तोक हीते देखकर हमको इसकी समीक्षाकी आव्यकृता दई कारण कि 
 समीक्षासेभी देशका उपकार होकर सनातन धर्मी इदि होगी अं 
र मनुष्य इस कपोलकहिपित मतसे वेगे, यदि सामी ४ 
' . “रि ° यदि सषामीजी जीवित. 
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नु क, +> कें ; नि = ४: 





कहना है, यह वात संभव थ । 


भ्रूमिका । (३) 


- होते तौ इसका खंडन बनानेकी आवश्यकताः नहीं थी, कदाचित्‌ इसकोभी 


स्वामीजी कदलकर ओर छपिवारोके शिर इसकाभी कलंक डालकर तीसरा 
सत्यार्थप्रकाश्च नकषीन तयार करते, * परन्तु यह्‌ पुस्तक सम्वत्‌ १९३९ म 
 श्वामीजीने पुनः शोधकर छपवाया, ओर उन्नीससो चारीसमं शरीर इ्ट 
गया जो कि, यह मत स्वामीजीका स्थापित किया इजा है, इस कारण ओर 
ग्रन्थोको छोडकर उन्हीके प्रथोकी समालोचना करनी उचित ह, सो. इस पुस्त 
कमे स्वामीजीके कपोङस्पित प्रथोको प्राचीन प्रथो षे मिान कर सननोके सामने 
व्रगट करता, इससे बुद्धिमान्‌ सतव्यासव्यका निणैय कर सकैगे, सत्यार्थपरकाशामं 
दो भागे, पूर्वादं ओर उत्तराधं पवाद्वके दश सणु्टासोमं स्वामीजीन अपना 
मन्तव्य प्रकाशित कर नवीन मतकी नीम डाली है ओर उत्तराद्धके चार सथ्॒धा- 
समि आ्यावतींय भतोका खंडन किया है, जेन, बौद्ध, चावाक ओर इसाड तथा 
यवनोंकाभी खंडन शिया है, इनके खंडनये हमारा प्रयोजन नहीं है, हमको प्रथम 
उनके स्थापित मतकी परीक्षा करनी है जिसको वह वेदानुसार तलकर मनु- 
व्योको रभमें उत ई, खंडन करनेसे मेरा प्रयोजन देष वा शता अथवा ` 
किक्चीके जी दखानेसे नहीं ह, किन्तु इसके लिखने केवर यही प्रयोजन ह कि 
मरष्योको सप्यासव्यका ज्ञानं होकर स्वाभाजीके अन्थाका वृत्तान्त विदेत होजाय 
कि उनके अवुक्ठार वर्तनेसे हम यथाथमे घमपथमे स्थित ह वा नही ॥ 
हंयमे जो प्रष्ठ पक्ति छिखी गईं ह यह दूसरी बारके छपे इर सत्याथप्र राके 
अतुस्षार ह सव्याथप्रकाश्च फरवर छपा है उसम. भी चाह न मिरु परन्तु पृष्ठ ` 
तौ भिदेरीगे यदि उस पृष्ठमे न हीगा तो अगलम भरना । 
ने जो इस प्रथय प्रभाण लिखे है वे उन्हे प्रथोके ह जिनरूो स्वामीजीनि 
माना ओर अपने सव्यायप्रकाशमें लिखा है ओर मंत्रोके अथ प्राचीन भाष्या- 
लसार लद ह सनातन धमांवलंबियोंको इससे महालाभकष संभावना हे, कारण 
कि, सस्पूण ध्ेविषय वेदसे भाष्यसरहिते प्रतिपादन किय ह निससे किसी 
प्रकारकी भ्रान्ति नहीं रहती, धमकी प्राति अर पाखण्डकां निवृत्िरी इस म्र॑थका 
उदय है ॥ - अव 
आय्॑माजियोसे विक्षेप भरथना है कि, जब वे इसं पुस्तकको देखने बेठे तो 
यक्षपात छोडकर विचरे यदि बकरेकी तीन टांगकाही इठ है तो सत्य सत्यका 
निर्णय नहीं होसकेगा ओर फिर किसीकं समज्ञाये कुर फट नं होगा श्यो क्षिः कषयो कि, 


# यह बात सामीजीके चैने स्वीकार की &, जो सिष्य लीडर समश्च जतिहे उनकष्‌ 4 


त 





(९) भमिका । 


अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराष्यत्‌ विशेष्ञः। 


ज्ञानख्वदुिद्ग्ं ब्रह्मापि त नर न स्यति ॥ 3 । 

अथात्‌ अज्ञाना सुखसे आर वष ज्ञानी महासखस समञ्ञाया जास्क्ता ह । 
गन्तु ज्ञानक टश्चस दुविद्ग्ध मलष्यका ब्रह्याजीभा वहा सभञ्चा सक्त ॥ 
देशोपकारके नेमेत्त यह्‌ पुस्तक निमत्त कर इसक। सब प्रकारका सत्व वैय 
वश्ाद्‌वाकर्‌ सद्रणाकर्‌ वेद्काखप्रवतक पृरोपकारानरत श्रीवक्टेश्वर्‌' ( स्टीम्‌ )} 
युत्राटयाधषात सेठजा समराजजा श्रोकृष्णदासका मपम करश्दिया ह ॥ 

पाटक महाङ्षयास निवदर्न र कि-याद्‌ इसम्‌ कहा भ रहगई हा ता कृषकिर 

सूचित करद्‌ उचत हामा तो पनराब्रा्तम दनादा जायगी आपका छथ ईन षे ; 
अरा परिश्रम सष््ड हग ॥ 


पण्डित ज्वा्टप्रस्षाद मिश्र, ( मोच दीनदारपरा › मुरादाबाद 





न 


ओः । 
द्वितीय तत्तीय ओर चतथ जवृत्तिको भूमिका । 


> >< 


गौरेषुच्ं गणाधीश्च भक्तानामभयत्रदम्‌ । 
वन्दृहं कामद्‌ देषमांखलानन्ददायकम्‌ ॥ 


इस समय यह वातां किसीसे छिपी नही ठं कि, सनातनम चागो वर्णोको 
शोष ज्ञान प्रात करना अति आवश्यक हं, इस समय कवर कथाश्रवणसेरी कार्य 
धं सफल होगा, किन्तु अधर विशेष परिश्रमक्रो जावर्यकता ₹१ = ने धमेके गूढ 
प्रायोकी व्याख्या विना श्रवण कयि, विना विचर इदमा संस्कृतके 
[कने सेगति विना किये, घमंसे साधारण पुरुषाके विश्वाति ॐर्‌ शिथिलं 
{ कोई आश्व नहीं ३. इस समय अनेक पन्थ समाजा चद्‌ पुस्तक 
राथमं खयि टड़ीकी ओम साधारण इुरषाका आखेट कंश्ते ह चौदट हीट 
आदिभे सोर वेद २ पुकास्ते भोरेमाले लोगोका वेदकं नामस 'नध्वा 
उपदेश देते है, जिक्ते सुनकर संस्कृतानभिज्ञ मरु द्दवन अधमेका संचार 
होना कोई आश्वर्यकी बात नही है, इसः समय सवस आर सनातनघमका शु 
एक नदीन पथ आय्यसमान खडा इभा ह जा सर सदष्योके चित्तम असः 


7) ५ 2 तै) 
ध] = 2? 
ध 44 


१.० 


- न्तोषका अंकुर उत्पन्न कर गख बाजारौमे वेद्‌ > यकार करता सनातनधमक्य 


शष्टताम कोई यल उठा नहो रखता है, व्याप्त सहा मान्‌ आदि सम्पूणं 
आचायक्रि अन्य वेदविरुदध बतलाकर श्राद्ध, तपण, तीथ, पापन्‌ शक न्न स्तुति ` 
मार्थनाके वाक्यो अर्थोका उलट पुख्ट करता, भिथ्या बाक्यास सनातन धमंपर्‌ 
वड २ आषेप करता हआ यत्र ततर दष्िगोचर होता 2, इस नतन पथ स्थापन 
करनेवाले स्वामी दयानंद नामक संन्यासी इए € इन्टान्‌ लोकोंको ममे डाख्तेको 
एक ग्रन्थ सत्याधध्रकाश ओर वेदभाष्य भूमिका बनाई हं तथा यञ्दः ओर कुड 
ऋणः दका भाष्य किया हे, नवीन आयं इन्ही ग्रन्थक सहार बड। उख करते 
हे ओर उन्दीं प्रनथोको हाथमे स्यि व्याख्यान करते हं पर्त याद उन ग्रन्थ 
विचारे साथ देखेजांय तो उनकी पोर ओर मिथ्या भरपच सब ॐ जाताहै, 
इस कारण उनके प्रन्थोकी असत्यता सवे साधारणम्‌ त्रग्‌ट होनेसे सनातन धर्मि 
यो बहत बडा छाभ होगा, इस कारण भने यहं पुसतक निमा कर सत साधार- 


` णङ्के दृष्टि गोचर की जिसके दवारा बहुत इछ उपकार इजा अर युस्तशकी दिती 
यावृत्ति छापनेकी आवहयकता इई ॥ 





(&) भूिका । 


यद्यपि अव समाजी यह भी कहने खगे है, कि स्वामीजाक। कथन्‌ 

सर्वथा हमको स्वीकार नही, आर सत्या्थप्रकायपर श्रद्धा न कर्‌ कहते 
` $, हम वेदकोरी मानते है परन्तु समाजा, या समाजी चाछटालके महुष्य नई 

चमकसे चकाचौ धमे आकर जितने ग्रन्थ निमाण करत € या कीं ङु प्रमाण क 
विच।र करते है तो वही दयानंदजीका किया अथं करत €) इस कारण र 
ओर वेदभाष्यके विरुद अथं खण्डन कृरनेसे उन सब नईं रोकनीबारका छल 
खंडन होजायगा इसी कारण इस प्रन्थकों ननिमाण कर्‌ विद्धानोके सन्मुख उप- 
स्थित किया ॥ ह 

प्रथमाव््तिमें जो करीं पृष्ठ पंक्ति आदिक अञ्च्‌ रहगई धा वह्‌ दूर क 
करदी हे ओर जो कोई विषय संक्षेप छिखाथा आवरयकतातुसर कोड २अ 
बदादिका प्रमाण देकर दृट करदेया गया, जस पाठकोको उन प्रमाणाका अ 
लोकन कर विक्षेष सन्तोषकी प्रीतिहीगा॥ 

दयानन्दीय वेद कैसा दै उसे अथमे केसा गौरव आर्‌ क्या अप्ल्ता ह इस 
बातके दिखानेको दयानन्दीय वेदका थोडासा नमूना पाटकाक अवलखोकनाथं इस्। 

के पीछे छिखदिया है, जिनके देखनेसे पाठकोको विदित हीजायगा क, दया- 
नंदि वेदमे केसी शिक्षा ओर कंसा अथं हे, तथा दयानन्दकृत बदभास्पक। वि 
दिखानके लिये उसके पृष्ठ प॑क्तिभी श्खिदिये हं, पाठक महाशय एर्‌ ब्र उन्‌ 
वाताआको संभाजियोसे प्छ तो देखें कि.आपकं वेदम एसो २ नलक्जादि वत 
भी छि रक्ी हे ॥ 


। 

|  वेदका सत्य अथ॑ सब पर प्रकाशित होजाय इसी कारण ब्रीकटेश्वर यन्त्रालयमे 

। भाषाटीका कर यजुवद छपायाहै इसमे पदाथ भावाथ ठच्वाकेचार विधि सव कुछ , 
प्रमाणो सहित लिली है टिप्पणीमे दयानन्दीय अथकी पोल भी कदी २खारहं 
१७० पृष्ठम ग्रन्थ पूणं इञा है स्वसाधारणके सुभीतेके स्यि कीमत १२. रक्सीह ॥ 
दयानन्द ति० भा० मे १८८४ के सत्याथप्रकाशकी पृष्ठ पक्तिरी सख्य रहनेदी है 
परन्तु अ सत्पा्थप्रकारमें बहुत कुर फेर फार किया जाता > [ जसम 
समानियोका कोई सत्व नहीं है ] उस बातको दिखानेके ल्ि भी इस चतुथो्र्तिमं 
दिष्पणी दी है ओर सन १८८४ कं सत्यां प्रकाडशके प ° प° लिखकर छपे सत्या- 

 यप्रकाराका विषय लिखकर उसके पाठे इस समय सन्‌ १९.१२ ग्यारहवीं वारे स्प्प ' 

 सत्याथप्रकाशकी पृष्ठ पंक्ति भी छिस है जिससे पाठकोको षिदित हीनाय कि, 


५ "कनि 
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एवा वारतक्रम फरष्फरर्‌ इअः 8} 








भूमिका। ` (७) 


अवके स्या्थप्रकामे बह विषय कहां है ओर किस प्रकार फरफार किया गयः 
है परन्त॒ शाखार्थके लिये १८८४ कारी सत्याथग्रकाश सन्मुख रखना उचत ह ॥ 

हरषका विषय हे कि, समाजी रोग भी अव्‌ दयानन्द्जीकौ मिथ्या उक्तेयका 
सम्षने लने ई ओर शाखा्थंके समय सत्याथप्रकाश ओर उनके वेदभाष्य तथा 
उनकी आ्ततापर शञाछा्थं करनेसे सर्वथा नटजाते है, ओर उनकेमाष्यादेका नाम्‌~- 
भी नहीं छेते । हमारा उदेदय भी यही था कि, स्वामीजीके भिभ्यात्वका ज्ञान सव 
साधाश्णको हों जाय ॥ 

फूटकी भी अव आ्यसमाजमं कमी नहीं ईं घास पाटा मां ्षपार्शीबालोकी कटू 
क्तियोकी बौोढारतो थी ही पर अब रुङ्कल्के विरोधम्‌ अनेक पादक लालना 
चलरहीहै अवदुरगणूर ( धमेपाल ) पोर खोर रहं ओर परस्पर आक्षिपाका कर्मा 

है, सव्य है प्रपंच खले विना नहीं रहता ॥ 

जो कि दितिपुत्र पुरोहितकी समान किसी २ ने विरुद्ध पक्षश्षा जवम्बन कर 
इस ग्र॑थपर आक्षेप किये, अन्तमें वह आक्षिप उन्दीपर्‌ पड कारणक, उन लानि 
दयानन्द्के सिदधान्तोकाभी अतिक्रमण करदिया इससु बह, वथ दयानान्दयकर 
मान्य वा व्रमाण कैसे हो सक्तं है, तोभी उनके उत्तरम धमादवाकर भास्कराभास्‌- 
निवारणादि ग्रंथ बनचुके है, ओर उनकी समाखचना 1रटप्पणामं इप्‌ ग्रथम भा 
अवक्षी वार्‌ कुछ विस्तारसे छिसी है ओर कही ग्रन्थम्‌ डद्ध भोका ह आर जव क 
इनके महान्‌ पंडित भीमसेनजी सनातन घरमपर जारूढ हीगय जार द्यानन्दकी ` 
पोल खोर रहे है तब उनके वचेछोकी स्थिति कवतक रह सकेगा, भरयाजन समाति 
होते ही रंग वदेग इसीसे आघुनिकग्रथोकं वशेष सडनक आविर्यकर्ता नहीं है. 

इस सभय नँ वेदभाष्य भूमिकाकी समीक्षाम छग इजा ह ईसक समात्‌ होती 
सनातन धर्म प्रचार पाखण्डमतङुटार ग्रथ भरकाशित हग 

इस अवसरपर हम धमसभाओके कर्मचारी तथा ५डतमडखाका ध्यान भी 
इस ओर आका्ेत करना चाहते ह कि, अव जापका आर्य दूर करना चाहिये 
[निस प्रकार वार्षिकोत्सवमें उत्साह करते ही इसी भकार संवत्सर र मव्वत्‌ भा तो 
कुक का््यवादी फिया कीजिये यह्‌ सभाजाका का्ताह। नितनी यथायोग्य 
कीजायगी, उतनीरी अच्छी ह नहा ता विचार लीजिये कि हमारे आपके देखते 
नवशिक्षितमण्डटी कुसंस्कारके कारण नास्तिक बनजायगा जभा सनातन घमंके 
उपदेशक बहुत कम ई. जैसे २ कुतकीं ध्रायः सवन प्रभ कर घूमतेडए भोटेभाटे 
लोगोंको बहकाते है, वैसे उनके उत्तर देनेवाले सवत्र नहा मिलते, माना कि, इस 
समय पण्डितजीकी उपाध्यायजीकी यजमान बडी प्रतिष्ठा करते है, आपको ख्छ 
आक्दयकता नही परंतु यजमानके पुत्रका जपके चरणोम तथा जापकं र ह ` न्तानमे 










(८) भूमिका । 


कृताश भाव भी नदीं इस कारण जसे प्रतिदिन दसर्‌ काय करत्‌ हो इसी प्रकार 
दशपंच मिनद इष ध्मकाय॑मे भी तौ व्यय कीजिये, [जससं चमा उन्नति हो, 
यही कारण है कि, सभा स्थापित होकर थोडेदी दिनाम शे चर हनति है, कों 
को$ सभा नामभात्रकी है अपने कायंको उथोगके साथ सर करना चाहिये ओर्‌ 
केवल व्याल्यानही देकर कृताथ न॑ दजिये, कोईं कामभी तौ करना चा!हव्‌ ङ नातः 
योका संस्कार, संध्या पञ्च यज्ञका पभरवार, पुस्तकालय, पाठशाला, आद्‌ ईन > 
देशह्तिषी कार्योका संपादन करनेसे आप कुक उन्राते खाभ्‌ कर सक ई छट 
बडे तफ सथ कोई करसकरतै, अव किसीके भरोस न वेरिये, अपना काम्‌ जाप 
संभास्यि, कारण कि, जिनके किये कुछ होसकता ई बह दभी इस आर ईुककर 
नहीं पृते कि, अमुक सभाकी क्या दज्ञाहै, क्या कायवाही ह) किस बातक्य 
, अभाष है, उच श्रेणीके पुरूषांको उचित ह कि सभाओंका वृत्तान्त चूर उनक 
सुधारका प्रबन्ध करे, तभी कुछ उत्ति होसखकती है अहंकार व्यागकर नस्रताक साथ 
सभाकी उन्नति हो सकती है, बह कायवाही करो जम दृससयक उदाहरण बना 
अभीत इ हमार पधिमोत्तरपरदेशभं सभाओं वडी रिथिख्ता आर न्धूनताः 
है, महाभण्डल्भी कोई आक्षा नहीं है पण्डित ओर महीपदेशक्‌ गण कट २ 
सभाओंमिं पधारकर शाखोके मम॑ सुनाकर जगाते रहते ह, परन्तु खभासंद्‌ आर 
ठन २ नगरोके विद्धान्‌ जघ कटिषदध गि तव बहुत शीघ्र कायं सफल होगा ॥ 
परिय पाठकगण धमम॑सभाओंकी उत्नतिमें कषिषद्ध॒दजिय) समाजयकिं उत्तर 
देनेको यह पुसतक बहुत है तथा अर भी अनक विदाना (निमित ककव श्रन्थ्‌ ह) 
आपके आलस्य त्यागी देर, साम्री जयकी सव पत है इत ग्रन्थक प्रमसे 
अवीकन कर लाभं उठाइये इतनेभेदी मेर परिभरम सएल है ॥ 


जपका-ज्वालाप्रषाद भिश्च, धुरादावाद. 


॥ 


^ 


करण क्के सनातन मतातुसार 


॥ शरीः ॥ 


+ दथानन्दतिमिरमास्करस्य सू्चीपतम्‌ । प 





~~~ 
त्रिषय. पृष्ाक. | विषय. , पवाक. 
[> 
[इसमे प्रय बननेका प्रयो ततीयः सुहासः । 
जत वर्णन कियाहै । | अध्ययनअध्यापनप्रकरणम्‌ --“ २६ 
प्रथप्रःस ६  साविच्रीप्रकरणम्‌ 4.3 
यप्रःसमुखासः। = सावि - 
अगा उ्रणप्रकरणम्‌ म ~ र्‌ | [चसनप्रकर्‌ बू १ र ह ३४ 
जा स्वाभीजीने प्रथके प्रथम शरीग जो किं दयानदजनीन लपक) 


गाद छिठनेका निषेधं ।केया ह गायत्री मंच देना छवा ह जार 
ओर श्रे १०० ना्मोकी व्या 


गायत्री मंत्रे अश्द्रं अथ क 
ल्या करे नो ओंकार ओर क्तो [आचमनम्‌ कवा 
मेन्ादि भेके अद्ध अथं कय ९ ३९१ निशकरण कर॒ खियाक्ा 
गायनी भं्रमं अनधिकार सेद्ध कर 
सायन्रीका यथाथ अथं उपनिषदा 
९ ओर ब्राह्मण व्रथासष॒ ।दखलाकर 
आचमनका आक्षय ओर विधिं ब- 
जैन की है, अभिरोनकं षिधानकाभी 


व 











है भा निराकरण करक वेदशाखा 
व्रमाणंश्चे यथाथ अथं क्या हं 
ॐ कारथकर्णम्‌ 


द्वितीयः सषु । 


शिक्षाप्रशूरणम्‌ व १५ उद्धेख किया हं 
जो छि स्वाभीजीने जन्मपनत्ना भ्रह दे शुद्रानाधिकारपङरणस्‌ ~“ ४ १ 
दि तथा यक्षराक्षस पिक्ञाचाद्का कि दयानंदजीने शु जार ख 


निषेध करके स्योतिष वियाका | याका वेद्‌ पना लिखा €) उसका 
फलादेश मिथ्या _ कथन्‌ किया है | खंडन कर वेदम खी चु्रका अनाध- 
ओर वरस्पर ननर्त करनेकी परि कार वेदस प्रतिपादन किया हं । 
पाटी निकाली है इन सवका निर | स॒षटिकरमपकरणम्‌-- “~ ` -*" ४ 
र्ण स जो बात अपने प्रतिकूल इई उसे 
ज्योतिष्क फलित ्रहादि ओर | स्वामीजी शष्टिक्रम प्रतिकूरु बता- 
अभिवादन प्रणाम करना सिद्ध कर सृष्िकम जाननेका अभिमान 
करिया है । नमस्तेका खंडन २३ करते ३, इसका खंडन कर परभश्च- 





तद~ 








(१० [2 _  _ अनुक्रमाणक। । 
विषय पष्ठांक. | विषय पृ्ठाक 
रकी अपार महिमाका वेदसे प्रतिः [करण फर जन्मक्षे जाति वेदादि 
पादन किया है । शासखोसे सिद्ध की हं ॥ 
पठनपाठनविधिप्रकरणम्‌ .-.. -.-: ८९. |नन्द्‌ष्वातप्रकरणम्‌ = १९१०. 


इसमे स्वामीजीने ऊख प्र॑थाको 


` छोड शेष सव जा प्र॑थ बताये है 


इसका उत्तर शिखि उन प्रेथोकी 
श्रेष्ठता संपादन करी है । 
पुराणइतिहासप्रकरणम्‌ .... ५४ 
जो स्वामीजीने बाह्मण प्रंथोदीका 
नाम इतिहास पराण बताया है 
उसका खंडन कर इतिहासमे भारत 
ओर पुराणासे भागवतादिका प्रति 
पादनकरिया है ॥ 


तिलकपरकरणम्‌ ˆ --- --- ६१ 
चतुथः सश्रुछा्तः । 
समावतनविवाहप्रकरणम्‌  .... ६३ 


स्वामीजनीने ४८ वषके पुरुषस २५ 
वषफी कन्याका विवाह करना पुरू- 
षोकी तस्वीर कन्याओंके पाष 
१ न्द्‌ करनेको भेजना तथा पटनि- 
वालके सामने व्याह करलेना, 
व्याहसे पहले वरकन्याके. प्त प्रश्न 
दूर देशकः विवाह, गोत्रकी ददंश; 
पति परदेश जाय तौ तीसरे ` वषं 
खी पति करे इत्यादि 
लिखा है इन अनर्थं वार्तोका खंडन 
कर॒ यथाथ विवाहरीति वेदसे 
प्रतिपादन करी है । 

दयूनन्दीयविवाहविषि प° 
वणेव्यवस्थाप्रकरणम्‌ 


निन्दा स्तातका लक्षण जां - स्वाना. 
जीने मेभ्या ठेखा ह उसका यथाथ 
रूपस खेखा ह ॥ 


देवतापित्श्राद्धप्रकरणम्‌ ११द. 





इसमें जो 
ग्यारह पति करनेकी आज्ञा देकर 


जो कि दयानंदजीने विद्वानाका 
नाम देवता तथा स्यायकता हा- 


. कमाका नाम पितर बताकर जा- 


वित पितशेका भाद्ध करना छशा 
है उसका खंडन कर देवता ईदलोक- 
 विनास्षी ओर मृतक पितामहादिका- 
का श्रद्ध बेदोसे संपादन किया ह । 
हवन ओर बलि वेश्वदेषप्रकरणम्‌ १४९. 
स्वामीजीने जो बि वेश्वदेवषिधि 





तथा हवन विधि अष्चद्ध छिसी 

सका यथाथ प्रतिपादन किया है) 
|अतिथिप्नन .... „~ .... १४६ 
पंडितप्रकरणम्‌ स १५9 
इसमे पंडितोके लक्षण र्वि हे । 
नियोगप्रकरणम्‌.... „~ „~~ १४८ 


दयानंदजीने एके खीकोः 


वेदम्राके अर्थं इसी विषययं कर 
नउकी रघुता प्रगट करी इं इसका 





,... ८४ | पतिव्रता षिधवाआके धर्म 
` स्वामीजीने क्मसे जाह्यण क्षतिय 
वृष्य शु ॒माने है इसका निरा- 


सब प्रकारसे खंडन कर उन म॑तांका 


ज्राह्मण ग्रथ्‌ जर्‌ नरुक्तसं यथाथ 
अथ क्रया ह्‌। । 


„ १७७ 
पचमः सभुदासः । 


संन्यासप्रकरणम्‌ , १७९. 








अयुक्रमाणिका । (३११) 
विषय. पृष्ठाक. | विषय ृष्ठाक 
इसयें सन्यासियोके लक्षण लिखकर |सवं शक्तेमत्ता वेदोंसे प्रतिपादन 
स्वामीजोक्ता कतव्य सन्यासधम- करा ह) 
क प्रतिकूट संपादन किया है. अषनाशनप्रकरणम्‌ ....२१९४. 


षृष्वः सशरुहास्रः । 
राजधर्भ॑प्रकरणम्‌ 
इसमें राजधर्मपरतिपादान किया है. . 
कुलीनता. ~. १८६ 
सत्तमः तथुहप्घः । 
युनः देवताप्रकर्णम्‌ 2.१९ 
इसमें देवताओंका स्वगादिमें रद 
ना उनके लक्षण संस्यादिका वणेन 
कियाहं 
इश्ररावषरयप्रक्ररणम्‌ १९८४८ 
स्वामीजीने इश्वरकं द॑याह्‌ जदि 
नामोके मिथ्या अथं किये हं 
उसका खंडन कर यथाथं वदिक 
अथोका प्रतिपादन किया दै. 
निराकारसाकारपकरणम्‌ ~ --~१८९ 
दयानंदजीने जो निराकार साका- 
रके मिथ्या अथं कर परमश्वरको 
परतंत्र बताया है इसका खंडन कर 
वेदसे यथाथ अथक प्रतिपादन 
किया है. 
अवतारप्रकरणम्‌ ~. ९९९ 
दयानंदजी कहत द कि इश्वरका 
अवतार नहीं होता इसका उत्तर दे 
ईश्वरे सब अवतार वेदसे प्रतिपा 
दन कयि दहै. 
सवशचाक्तमानप्रकसणम्‌ ---- ---~२०७ 
ह्वामीजीने सव॑शक्तिमानके अथं 
विगाडकर जो इश्वरकी अल्पशक्ति 


बताया है, उसका संडन कर ईश्वरम वेदसे इसका यथाथं अथ लिखकर 


| उपादानकारणप्रकरणम्‌ 


दयानंदजीं छिखते दै शश्वरके नाम 


१८४ | लेने पाब दूर नहीं दीता, उसका 


खंडन कर ईश्वरके नाम छेनेषे पाप 

दूर होना वेदमत्राक्षे प्रतिपादन 
किया दै. 

जीवपरतंच्प्रकेरणम्‌ २२४ 
इसंभ जीवको सर्वथा ईैश्वराधीन प्रति 
पादन किया ह 

जीवलक्षणप्रकरणम्‌ --२३द 
स्वामीजीने जो जीषोके मिथ्या छ 
क्षम लिक वेदान्तशाखकी रीति 
विगाडी है उसका खंडन कर जीब- 

के यथाथ लक्षण वेदोखे प्रतिपादन 
क्रिये है 

जीवविञुघप्रकरणम्‌ ,..२३९७ 
इसमे वेदान्तशाखावुसार जोवकोा 
विुत्व प्रतिपादन किया हं 

२३९ 
स्वामीजीने परमेश्वरको `जगतका 
निमित्त कारण खिखारै, इसका खंडन 
कर वेदान्तसे जगतका परमेशवरको. 
अभिन्न निभित्तोपादानकारण प्रति 
पादन किय 

महावाक्ष्यप्रकरणम्‌ „२४ 
प्रज्ञानब्रह्म आदि चार महावाक्या- 
का अर्थं स्वामीजीने मिथ्या लिखा 
उसका उत्तर दे दशो उपनिषद्‌ आर 


| ५ । 









(३२) 


विषय, पृष्ठकं 


अनुकमणिका । 





| विषय पृष्टाक° 





वेदातिश्चाखक्षा आङ्य वणेन किया 
 वेदप्रापिप्रकरणम्‌ 


„~ २५४ 
स्वामीजी कहते है किंवेद अमि 
वायु रविके हदयमे प्रथम अप 
इसका समाधान कर वेदोका प्रथम 
जह्याजीके प्राप्त होना प्रतिपादन 
किया है. 
पचरब्राह्मणप्रकरणम्‌ ~ ----२६२ 
स्वामीजी जाह्यणभागको वेद्‌ न मान 
कर परतंच प्रमाण मानते है, यह 
उनका पक्ष ऊेदनकर मं्त्राह्मण 
दोनाका नाम वेद्‌ ओर दोनोका स्व- 
तंच प्रमाण प्रतिपादन. किया ह 
अष्ठमः सघुछक्षः । 
वेदान्तपकरणम्‌.... `. ~“ २७४ 
इसमं सम्भरणं ेदांतशाका आश 
शतिद्ारा निणय किया है. 
आदिसष्िकी उत्पत्ति प्रकरणम्‌ ....२९१ 
स्वामीजीने सृष्टिकी उत्पत्ति तिव्व- 
तम मानकर पृथ्वीका श्रमना द्वास्च 
पणाका मिथ्या अथ लि बहुत मं 
कि अर्थं छोटा दिय है उनका 
उत्तरदे यथार्थं अथाका प्रतिपादन 
करं प्रथम मृष्टिकी उत्पत्ति भारत 
वर्मं प्रतिपादन की है ॥ 


कर चारों वेद छह शाखे शक्त 
अन्‌ड़ृत्ति सिद्ध करी ई 

दशमः सशुह्ासः । 
म्ष्यामह्यप्रकरणम्‌ ३२८ 
स्वामीजीने शद्रे दाथका भाजन 


करना छिखा है उसका निषेध कि 
या है, तथा निजपली बा उच्च 
| वणक हाथा भोजन करना सिद्ध 
| किया है. ट 
| उत्तराद्‌ । 
एकदशः षमुदधसः 
भूमिका. ३३६ 
 सन्त्रव्रकरणम्‌ 
इसमे भंच्िद्धि वणन करके पुनः 
दान्तशाद्धश प्रतिपादन किया 
कालिदासप्रशरणम्‌ „~ ३४५ 
दयानंदजीने कालिदास्को गडरिया 
लिहे, इसका यथाथं उत्तर दियाहै 
रद्रक्षपरकरणम्‌ .... „३५ 
रदराक्ष धारण करनेवालखोपर जो 
आक्षेप क्रिये उसका उत्तर दिया. 
नाममाहासम्यप्रकरणम्‌ - ३७८ ` 
स्वामीजी कहते है फि इ्रकं नाम 
छेनेसे छ नही रीता उसका शं- 





३६ 


९ 





तथा भूमिकी स्थिरतासिदध की है. ३०१|डन कर नामी महिमा प्रतिपादन 


नवमः सुष्ुहटस्रः। 
मुक्तिप्रकरणम्‌ 


¢ भ 
कराड 


.... ३०२ | भगवन्मूमतपएननमहाप्रकरणम्‌ 
 स्वामीजीने शक्ती पुनराश्रात्ति मान- 
कर अनावृत्तिको जन्मभरका कारा- 


स्वामीजी कहते हं मूर्सिपना बेदोमें 
नही यह सव वथा यह उनका 


वासवा फांसी कहहिं इसका खंडन पक्ष छेदन कर वेदसे देवमूर्तिपूनन 


अनुक्रमणिका । (१३) 


पृष्ठि 
पाति्ादि प्रतिपाद्न करी ई मृतिः [ज्योतिपशाखान्तगेतग्रहणपरकरणम्‌ ५४२ 
पूजनम युक्तिभी दी है ४०८ 


जाक ग्रहण स्वामीजीने अंगरेजोकी 
ताथप्रकर्णम्‌ -- =“ ४१८ |रीतिपर छ्खिा है उसका उत्तरदे 
स्वामीजी गंगादिके स्नानसे पुण्य प्ाचीनरीति सिद्ध की.है 

नहा मानतं इसका उत्तर दे इनके 








लानत च्य ण दना वि ग गम 
व नसं युण्य प्राप्त होना प्रतिपादन ्रतप्करणम्‌ „`. . ४५१ 
४०५  स्वामीजौ त्रत रखनेका निषेध करते 
ष्मकरणम्‌ .... „~ „~ ४२३ । 


[ ® न 


उसका खंडन करं व्रतविपि 
स्वामीजीने य॒रूके अपराधो होनेपर शति मि ५ वेदादि 
दण्डबिधान किया है, यह निराकरण 





कर गुर दण्डके योग्य नहीं उसकी बलाण्डतकरणम्‌ =," “४4४ 
महिमा प्रतिपादन करी है इसमे सव॒ लोकलोकांतरंक्ा प्रमा- 
पुशाणप्रकरणम्‌ हः ४२४ णविह्तार ओर उनके बादियोकी 


खुराणापर जा अक्षेप किये ह उनका ८.५. जा ङ्ख इस बह्मा'डान्त- 
उत्तर दिया है, शिषपुराणका भी गत ई, सवका वणन किया गया है) 


उत्तर दिया ।  स्वामीजीकृत वेदभाष्यका सीक्षप् 
भागवतप्रकरणम्‌ „~ .... ७२८ नमूना न. 64 
भागवतके विपयमं जो स्वामीजीने स्वामीजीके दश्च नियमोका खंडन ४६७ 
देका फी रै उसका उत्तर दिया है वैदिकिद्ान्तप्रकरणम्‌ = ~~ ४७० 
इसी प्रकार ओर पुराणोंकाभी, | इसमें वेदिकसिदान्तोका वर्णन है. 
माकण्डेयपुराणध्रकरणम्‌ .. ... ४४२ | विलेप सूचना .... --~ «^^ ४७२ 


इति अनुक्रमणिका समाप्ता । 





निन २ अ्न्थोका इसमे वणेन हे उनके नाम. 
वेदे 
 भत्रभाग 
ऋक्‌ यजः षाम अथवे. 
ब्राह्मणमागं 
॥. ठेतरेय शतपथ ताण्डय गोपथ. 
छ उपनिषद्‌ 


44; 4 


ईश केन कट प्रभ घुण्ड मादूकंय तेत्िरीय बृहदारण्यक छान्दोग्य. 


क धर्मशाख 
। अ याज्ञवल्क्य. मनुस्मृति. 
क | ॥ तदाग (न 
शिक्षा कलप व्याकरण निरुक्त छन्द ज्यातिप, 
दशन 
न्यायस्योग सास्य मीमा वेदान्त. 
वत्स 
महाभारत 





[रीरि =-= 





व 
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८ टयानन्दतिमिरभाष्रस्य 


अचुक्रमाणिका समाप्ा। 





9८ १.6 
॥1 





॥ ओः ॥ 
® ८ 
अथ दयानन्दातामरभास्करः।. 
ॐ यस्माजातं जगत्सर्व यस्मिघनैष विरीयते । 
, येनेदं धायते चेव तस्मे ज्ञानात्मने नमः ॥ १॥ 
| हाः ॐ 
शत्रो मिः शं वकणः शत्रो मवत्वस्थ॑मा । 
शत्र इन्द्रौ बृदस्पतिः शत्रो विष्ण॒र्रूकमः ॥ 
नम ब्रह्मणे नमसते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, तामेव 
मरत्यक्षं बरह्म बदिष्यामि, ॐत वादेष्यामि, सत्यं वदिष्यामि 
तन्मामवतु, तद्रक्तारमवतु, अवतु माम्‌, अवतु वक्तारम्‌ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥ ( तेत्ती° ० ) 


थ-प्राणव्रत्ति ओर दिवस्का जरभमाना दवता मित्रं हमको सुखकारी हो, 
अपान वृत्तिका ओर रात्रिका आभेमानां दवता वरूण हमक! सुखकारय हा) चक्षु 








९ यह भेतरादि शाब्द पृथक्‌ देवता्जंकि वाचक है इसमे प्रमाण 


महित्रीणामवेस्तटुक्षमित्रस्याय्यम्णः ॥ इराधपषवरुणस्य ॥ यजु अ० ३ म०३ श 


{ मित्रस्य ) प्राणढत्ति ओर दिवित्तक अविष्ठात्री दवता मि ( अयेम्णः ) चक्वा. 

` र्यके अधिष्ठान्नी अर्यमा देवता ( वरुणस्य ) अपना ओर जके अधिष्ठात्री देवता वरुण 

{ त्रीणाम्‌ ) इन तानं देवताओंसे सम्बन्ध रखना ( महि ) बडी ( दक्षम्‌ ) 

कान्तिमान्‌ सुव्णादि दरव्योसे युक्त ( दुराधषम्‌ ) तिरस्कार पानका अशकेय्‌ (अवः) पारना 
च रक्षा ( अस्तु ) हमको प्राप्त हो । इसप्त अगटे मन्म छंखा इ । == 


तेदिपुत्रासो जदेतेः प्रजोवसमत्याय । ज्यातयच्छन्वयजस्रम्‌ ॥ यज्ञु° अ०३ मं०३३ 


यह्‌ तीनों देवता अदितिके पुत्र ह यनमानको अखण्ड तेन ओर दौषीयु देते हं 
नन्दने अपने वेदमाष्यमें मिका प्राणवायु अ्यमाका सूयकोकः वरुणका ज 
ड, आचीन अर्थम इनके आपिष्ठात्री देवता छिखे हं इससे मित्रार्दक ईशवरसे भिन्नः 
द भीर ° यच्छंति" देते ई यह बहुवचन हे इससे सत्यथप्रकाशका अ 
^ 
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् 


क) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


वा सूर्यका अभिमानी अर्यमा हमको सुखकारी दौ बल्का अभिमानी इन्दर जोर 
वाणी ओर उद्धिका अभिमानी बृहस्पति हमको सुखकारी ही, उरुकम-वार्ण- 
जासे दीन पादी याचनासे सवं राज्यके प्रहणके अथं विश्वरूप धारकं रस्ता 
पादके कमवाले चरणके अभिमानी विष्णु हमको छखकारी दो) जह्रूप वायुकः 
अर्थं नमस्कार. हे वायो ! तेरे निमित्त नमस्कार ई, त्ही चक्ष आदक्मु अक्षा 
करि बाह्य समीप ओर अन्तरायसे रहित प्रव्यक्ष जह्य हे, इस कारण म तुक्य 
ध्रव्य्ष बह्म कहता ओर जैसे शाखमें कहा है ओर जसे करनेको योग्य ह, प्सा 

मं सम्यक निश्चय किया अर्थं ऋत कहाता दहै, सो वह तरे अधीन इं इससं 
तुक्च ऋत कहताहू बाणी ओर शरीरसे सम्पादन इञा जो सस्य है सोभी तरे 
अधीन है, इस कारण तुक्च सत्य कहता, सो सवोत्मा वायुं नाम इश्वर युक्षसे 
स्तुतिकै प्राप्त हज यञ्च विया ( ज्ञान) के अ्थीको विद्यास युक्त कर रक्षा करा, 
सु्षको रक्षा कयो, वक्ताकी रक्षा करो, दा बार कथन आदरके हतु है, शांति हों 
ओंति हो, शांति हो. तीन बार शांतिः करना, आध्यास्मिक, आधिभौतिक ओरं 
आधिदैविकं रूप जो विद्याकी प्राप्ति पिषे वित्र ह तिनकी निध्रातिके अथं है, दया- 
नेदनीने स्याथप्रकाङमे इसका अन्यथा व्यास्यान किया है सो स्यास्य है॥ 
शांकर भा० ॥ 


मथ सत्यारथप्रकाश्चान्तगतप्रथमसघुह (सस्य खण्डनं प्रारभ्यते 
मंगराचरणप्रकुरणम्‌ । 
{ स्याथ ) भूमिका प° १ पं.१ से- 
ॐ सा्दानद्श्वराय नमा नमः ॥ जस समय मन यह्‌ अथं सव्याथप्रकाङ् 


स्नसा थी उस समय जार उससं एव सस्कृतं भाषण करने पठन पाठने संस्क- 
तहा बालन जर जन्मश्मक्य भपि यजरातां हनिके कारणस अङ्को इस 


-आषाका विशेष पारज्ञान न था इससं भाषा अश्चुद्ध बनगई थी अव्‌ भाषा बोखनं 


ओर छिखनेका अभ्यास दोगया है, इस ल्यि इस ग्रंथो भाषाव्याकरणाठसारं 
अद्र करकं दूसरी बार छपवाया है, करीं २ शब्द्‌ वाक्यरचानाका भद्‌ इदस 
करना उवित था क्यों कि इसके भेद करिये विना भाषकी परिपादी सधरनीं 
कठिन थी, परन्तु अथका भद्‌ नही किया गया हे प्रत्युत विरेषपतौ टवा गया 
ह“ ह? जा प्रथम छपनम्‌ कही २ श्र थी वह निकाल शोधकर . दीक ठीक 


> रद्रा गई ह ॥ सन्‌ १९१२ सम्वत्‌ १९६९ पर० १ 


र 






` समीक्षा-इस टेखसे पहला सत्या्थुमकार गजराता भाषा मिभित 
विदित होता है किन्तु उसमे कोई र॒जराती भाषाका शब्द्‌ पाया नरह 


नि 
१ 


प्रथमसय॒द्टासखण्डनम्‌ । । (३) 


जाता, जला दह तो अशुद्ध ह इक पर अब यहं तौ आपके टेखादुसार सम्पूणं 
¡ शद्ध हे, क्यो क्ति इसके उनानेके वं न तो आपका सिखिनादी आता थानं 
ञुद्ध भाषा बोलनी आती थी, इसस यह. यी सिद्ध दाता ई क, इस सत्या्थसे 
वूर्वं रवत कदभाप्यश्रमिका तथा यजुर्वदादि भप्योकी भाषाभी जशुढ होगी 
क्योकि शद्ध भाषाका ज्ञान तौ आपको इस, सुत्यायकाशके  लिखनक्े समयं 
हज दे ओर इसी कारण आप इसको निशान्तं सत्य मानते ह्‌ ॥ 
स० प्र ए ६९.१० ११ 


सश्रह्या स षिप्णुःस र्टः स ।शवस्पाक्षरस्पपरमः। 

स्वराट्‌ स इन्द्रस्पकालाथिस्खचन्द्रमाः। कवरयडपानषत्‌। 
 अध-सब जगत्के वनानेसे बल्या, . सवत्र दानसं व्यापक विष्णु) दुश्रौको दंड 
के रुछनसे सड, मंगलमय ओर कंस्यानं कतां हनसे शिव, जो सर्वच व्यात्तं 
अविनाङी सो अक्षर, जो स्वयंप्रकारास्दरूप सा स्वराट, प्रख्यम्‌ सवका काल 
ओर काटकाभी काट होने उसका) नामं कालामि वही चन्द्रमा ई। पृ० ^ पं 
शिर पृण १५ पं० ११ में छिलत हं कि, इस स्यि सद्प्योकी योग्य हई कि) परम्‌- 
शररहीकी स्तुति प्राथना उपासना कंर उससे भित्रकी कमी न्‌ कर्‌. क्याकत जज्ञा) 
विष्ण, महदिव नामक पूर्वन महाशय विद्वान्‌, देव्य दानवादि निकृष्ट मदुष्य आर्‌ 
अन्य साधारण भटष्येनेभी उसीकी परायना की ई अन्यकी नही । षृ° ८ । {७ 
समीक्षा-घन्य हे स्वामीजी आप तौ दही उपनिषद्‌ मानतथे जज मतल्व 
डा तौ केवस्यभी मान कठ, ओर प्रमाणसे जह्याः) विष्णु; शिवका ईश्वर बताया 
ओर यहां उनको पूवज उिद्वान्‌ बतखाते इ. इसम कोड प्रमाण दया हाता कः 
यहे महरव्य थ यदि प्रमाण नही मिखाथा त कोई उख्टी सीधी सस्छृतहीं गटा 
डती, आक चे उच पल्थरकी खीर समक्चङेत, यह आपृहीको योग्य है किः 
ल्यादिक ईदऽषरफे नास बताकर फिर इन्हं एक विद्धान्‌ उताद्या) अर्‌ यहं अथ 
भी अपिक्रा अशुद्ध ३ । इसका अथं यह हई #8 वहं नह्यारूप हकर जगतत 
रचना कशता, विप्णुरूप हौ पालन करतः, रदरूप हो उका कमफर सगाकरं 
[ठ सव्याथेप्रकारम वष्‌।स सष चख जता ह वस्तिवम ( स ब्रह्य क्ल 


५ 


42 , 


4९१ 





किवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ स एव विष्णः स्‌ प्राणः स कालाः स चन्द्रमाः ) 


एसा पाठ हे ! अथं नी अशुद्ध किया हं वही कख वह आध् ह एसा अथ आपन 
कालाभ्रे एसा एक अथ किया ह । खर १ < 


१ भास्करम वादी कहता डे यह अथं कहांसे माया कि वह ब्रह्मरूप हो नगत 
रचता ३ १३० हमर अथं तो वेदशाख्रपुराणसे सिद्ध ह पर वहं क्तात्‌ क्‌ जगत्‌के वननेसे. ` 
ब्रह्मादि कहसे आणया अक्षराथेमें तो बह ब्रह्मा वही विष्णु दिखाई देता हेरि व्ह 


विद्वान्‌ मनुष्य ये यह्‌ स्वामीजीकै टेखक्रा स्कोसखा कहाका इ © 





-(४) | दयानन्दतिमिरभास्करः । 


रूलाता, शिव हो मंगल करता है, वही अक्षर स्वराट्‌ इन्द चन्धमा है ओर काला~ 


भिरूप धारण कर प्रख्य करता ई, यहं सव दवता उसीकं रूप ह नदी तो आष 


चताङ्ये कि, यह तीन विद्वान्‌ किनके पुत्र थ, जो कटी किं? स्वय उत्पत होगये | 
ओ, तो आपका घष्टि कम जाता रेदेगा कि, माता पिताकं षिना कड मठ्भ्न्‌ नहो हीं 
उसन्न होता, यही तो आपकी भंगकी तरंग हे, जो जीवनचरिच्रम चखा इ केः 
यञ्च भंग पीनेकी एेसी आदत थी क दूसर दिन दश हता धा ॥ 
स० प्र० प्र प्‌०९ 
भूरसिभूमिरस्यदितिरासदश्चवायाविशस्यभ्ुवनर्यचन। ॥ 
पृथिवीयच्छपथिवीट९9ह्‌ पृथिवी मादि९9 षीः! यज १३ 
त , म १८ । इन्द्रामह्टारोदक्षी पप्रथच्छव इद्रः द्रुयमराचर्यत्‌ 
` इन्द्ररावेश्वाञ्रुवनानियामर्‌ इन्द्रस्वानाघहृन्द्वः । सामर्वड 
 ७प्र० ३ अ < सरू १६ अ० २ खण्डरेघ्ू° र्मत्र 
पं २१ म अथ जिसमे सव श्र॒तप्राणी इसाटेय इश्वरका नामं 
अमि है शेषनामोका अथं अगि छ्खिमे । इन्दोमहा इस मंत्रमे इन्द्र परमश्वररीकाः 
नाम है इसलिये यह प्रमाण टिखा ह । 
समीक्षा-दयानन्दनी इन दोनो मन्म इश्वरके नामोकी संल्या छ्खतेहैं 
परन्तु एक २ नाम लिखकर शेषकं य्यि र्खे ह कि, अगे व्याख्या करेगे ओर 
व्याख्या करीं भी नहीं की, भला जव इस मत्रमे भ्रमि नाम इश्ररका हतो 
 ( प्रथिवी माहिसीः ) प्रथिवी नममभीइश्ररका होगा तो फिर दयानन्दजीके 
मतान॒सार यहे अथ होगा किदे इश्वर इश्रको मत मार समस्त सप्याथप्रकाक्ञ 
ेसेही गषोडस भरा पडा ह हम इनका यथाथ व्याख्यान दिखाते दै । 
आओभ्ररसीव्यस्य त्रैरिरा ऋषिः प्रस्तारपंक्तिर्छन्दः स्वयमातृणा देवता, हे स्वयमा- 
 ,  नणे ठम (भूः) उखोकी भावना करनेवाछ ( भूमिः) भूमिनामसे प्रसिद्ध 
(अघि) हो ( विश्दषायाः ) विहवके प्र करनवासर ( अदितिः) देवमाता 
३2 { असि ) हो ( विश्वस्य ) सम्पूणं ( सवनस्य ) संसारा ( घरची ) धारण करने- 










` आओभिभागको ( ड % इ ) दृट करो ( पृथिवीम्‌) प्रथिवीको (माहि % सीः ) मत 


पीडा दो । अव इद्धिमान्‌ विचारं कि यह मंत्रं इश्ररके नामोको कथन करता वा 
इसमं दसरा उपदङ है १८ । 


सामवेदक मंत्रका अर्थ-( इन्दः ) इन्द ( महारोदसी पप्रथत्‌ ) अपने बटकीं 


५ 


` महिमासे शलोक ओर प्रथिषीको पूणं करता हआ ( इन्द्रः ) इन्द्‌ ( सूर्यम्‌ ) सासे 


वाली ( असि ) हो ( परथिवीम्‌ ) पधिवीको ( यच्छ) कृपा करके देखो (प्रथिवीम्‌- ` 


च. 


५ 
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¢ 


प्रथमससुष्टासखण्डनम्‌ 1 (५) 


टेक सूर्यको ( अरोचयत्‌ ) प्रकाशित करता इजी (इन्द्रे ) इन्ध्रमे (ह ) निश्चय 


( विश्वा ) सब ( शुवनानि } वन ( येमिरे ) ठहर दए ह ( स्वनासः ) अभिष्रू- 


यमाण ( ईदवः ) सोम ( डे) इदमह नियमित हते ई \ उत्तराचिक अ०१६ 
खं० १ यंत्र २ जव इद्धिमान्‌ विचारं कि इस भंव क्या ईशररकी नामावलि ह 
वा इदढकी महिमा कदी ह ओर उपरका पताभी कितना विलक्षण ई । 

सण ६६ पं ९ च्रहत्‌ शष्दपूवंक पा रक्षणे धातुसे उतिभत्यय उहतकके तका- 
र्का लोप ओर खडागम रोनेसेछरदस्पति शब्द सिद्ध होता है जो बडोसेभी बडा ओर 


आकाशादि ब्यांडाका स्वामी है इससे परमदवरका नाम ब्रहस्पति है ॥ ९ । १९ 
स प° १७पं० २८ दि कडा, विजिमीण, व्यवहार) द्युति, स्तत, मोद्‌, मद्‌$ 


स्वप्न, कान्ति, यतिषु, जा शुद्ध जगत्कता क्रीडा कराव, विजिगीषा धार्भिकाकेो 
जितनिकी इच्छा युक्त व्यवहार सव ॒चष्टाजकं साधनेषसाधनाोका दाता, युति 
स्वयंप्रकारास्वरूप सवका प्रकाङक स्तुति प्रशंसाके योग्य, माद आप जआनन्द्‌- 


स्वरूप दृसरोको आनंद दनहारा) मद्‌ मदेन्मत्तोको ताडन करनेदारा ( यह अर्थं 
दौ व्याकर्णस सिद्ध नरीं होता कि, मदेन्भत्तोको ताडन करे किन्तु आपके ग्रस्‌- 
गृ यह अश बनता ह कि, आप मदान्मत्त दूससका मद करनेहारं ) कान्ति 


कामना यम्य, मति ज्ञानस्वरूप है इस दिये यरमद्वरका नाम दव १९।१४ 


हे इसी प्रकार दवीनी १७१७ परमेश्वरका नाम हे पृ २७ ॥ १५ 


घण १९. प्‌२० 
् ह (- अ प 1 
आपा न र इति प्राक्त अपि द नरखुनवः । ता यदस्या 
यनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ मुर अ१ खा 2० 
जलजीवका नाम नारा है वे अयन्‌ अथात्‌ वासस्थान हे जिसका इस ल्यं 
सव जीवोमे व्यापक परमास्माका नाम नारायण डे ( यह अर्थभी अ्यद्ध है इसका 
अर्थं तौ यह हे कि, जछको नारा इस कारण कहते ह कि, नर नो परमात्मा उससे 


[^> 


दस्र जा ३ वह जल हेषथमस्थान जिसका इस कारण परमात्माको नारायण 
कहते है ) ॥ १३।१२ | 

सपृ २९ पं० ७ गृ शब्दे इस धातसे यर शब्द्‌ सिद्ध होता है जो सकल 
धर्भ्रतिपादक सकर विद्यायुक्त सव वेदोंका उपदेश करता सब जल्यादिककाभी 
गुरु जिसका नाङ्ञ कभी नहीं होता इससे उसका नाम युर ह (इसमे ्र्चादिककाभीं 
गुरु यह पद स्वामीजीके घरका दै ) १५। ^ ॥ त क 

स° प° १९०२३ चदि आहादे इस धातुस चन्द्‌ शब्द सिद्ध 
आनेदस्वरूप ओर सबको आनंद देनेहा है इस कारण परभेश्वरका 








च्छ 


(६) दयानन्दतिमिरभास्करः। 


मगि गत्यथक धातुसे 'मगेरखच' इस सूत्रसे मंगलकन्द सिद्ध होताहै जो आपं 


मंगल स्वरूप ओर सब जीवोके मंगलका कारण है इस कारण उस परमश्ररका नाम 
मंगल है शुध अवगमने, इससे इधशब्द सिद्ध होताहे जो स्वमत्राधस्वरूप ओरं 
सब जीवक बोधका कारण है इस ल्यं उस परमेश्वरका नाम इध हे इयुचिर- 
मूतीभावे इस धातुसे जुकरशब्द सिद्र॒ होता है जो अव्यन्त पवित्र जिसके संगे 
जीवभी पतिर होजति ह इस लये परमेश्वरा नाम शुक्र हे "चर गतिभक्षणयोः, 


` इस धातुसे शनेम्‌ अव्यय उपपद्‌ होने शनैश्चर शब्द सिद्ध हु! है जो सवमे सहं 


जसे प्रा धैर्यबान्‌ है इससे उस परमेश्चरका नाम शनैश्चर है ! शह व्यामे इस धातुसे 
राह शब्द्‌ सिद्ध होतार जो एकान्तस्वरूप जिसके स्वरूपम दसा पदाथ संयुक्त 
नहीं जो दु्टोको छोडने ओर अन्यको छडनहाय ह उससे उस परमश्रश्का नाम 
राह है. कित निवाये' इस धातुसे केतुशषष्द॒सिद्र हाताहै जो सब रोगे रहित 
स नगत्का नकासस्थान ह जर सशक्षजाका खाकत्पमयम सद रोगास डातः 
हं इससे उस परमात्माका नाम केतु ह ( यह दोना अर्थं अशुद्ध हँ ) ॥ १४।६ 

स० पृ° १४ पं ०२५ (दौ अवखंडने' इस ॒धातुसे अदिति ओर इससे तद्धि 
करनेसे आदित्य शब्द सिद्ध होतार जिसका विनाडा कभी नही हो इसस दरक 
आदित्य संज्ञा हे ( यह अ्थभी अश्र है किन्तु यहां दिष्यादिष्य० ४।६।८५ स ण्य 
म्रत्यय है जा अदितिका अप्य हो बह जदिव्य ह ) ८1१ | 

स प° २२ पं०२५ गण संख्यान" इस धातुसे गण शब्द सिद्ध हो 
इसके आगे इश ओर पति रखनेस गणेश ओर गणपति सिद्ध होते है नं 
व्यादि जड ओर सच जोव प्रख्यात पदाथोका स्वामी वह पान करनेहार 
इससे परमश्ररका नाम गणेज्च वा गणपति है ॥ १६।२९ 

स” प° २३ प° ४ शक्टं शक्तो इस धातुसे शक्तिराव्दं वनताहे नो सव 
जगतकर षनानम समथ ह उस लिय उख परमश्ररका नाम शाक्ते है, ' भिज सबा- 
याम्‌' इस धातुस शब्द सिदध होतार जिसका सवन सब जगत्के विद्धान्‌ योगी- 
नन करत हं इसस उस परमश्चरका नाम श्री हे लक्ष दङनांकनयोः' इस ॒धातुसे 


गप्र | 311 र 


ट्म शब्द्‌ सद्ध॒ दातार, जा सष चराचर जगत्को दखत।; चाहत अथात 


दृश्य बनाता जेस शरीरकं नेत्र नासिका वृक्षक पत्र पुष्प फल मृल प्रथ्वी जल्के 
कृष्ण रक्त श्रेत मृत्तिका पाषाण चंदर सूयादि चिह बनाता तथा सबको देखता 
सव शभाअकी शोभा ओर जो वेदादि शंख वा धार्मिक विद्वान्‌ योगियोका 


 छक्ष अथात्‌ दखन योग्य है इससे उस परभश्ररका नाम र्मी दे ` घ॒ गतौ" इस 
धाहुसे सरस ओर उससे मतुप ओर अप्त्य होनिसे सरस्वती शब्द सिद्ध 


ै = ४ 
¶ ट > ५, > अ = 
न = 1 च 9 क ~ क" । शि, कि 2 


प्रथमससु्टासखण्डनम्‌ । (७) 


होता जिसको विविध ज्ञान अथात्‌ शब्द्‌ अथ संव प्रथोगका ज्ञान यथावत्‌ हवै 
इससे उस परमेश्वस्का नाम सरस्वती ह १७ 1 ~ 

स० प° २५ पं०१० यः शिष्यते स शेषः जो उत्पत्ति प्रख्यसं अच रदा ईसस 
उसका नाम ज्ञेष है, तथा इसी पृष्ठकी २७ पंक्तेमे 'शिषु कल्याणे इस धातुस्‌ 'शद 
कावद तिद्ध होता ई, जो कट्याग स्वरूप ओर कल्याणकारक इई ईस खय्‌ उरस 
यरमेश्ररका नाम शिव है इस प्रकार परमेश्ररके सौ १०० नामका कथन क्वि 
है एनः आपही फिर प्रश्न संब॑धसे खत ह *# २० । 4 २ 

स॒ प्र २६ पं ८ ( प्रशर) जैसे अन्य ग्रन्थकार दग जादि मध्य जार्‌ः 
अन्तमें म॑गलसचरण करते ह वेसा आपने न कुक ।ल्खा न कसा ( उत्तर ) एेखः 
हमको करना योग्य नहीं क्योकि जो आदि मध्य आर अन्तम्‌ मगङचिस्नः 
करेगा तो उस आदि मध्य अंतके बीचम्र जा क्ख लागा वह अ्मगख्दी रहेगा 
इसलिये मंगलाचरण ^“ शिष्टाचारात्‌ फलदशनाच्छुतश्चात्‌ ) यदहभी सल्यरा- 


# 


खक वचन है. अभिप्राय यह ह क, जा न्याय पक्षपातरहित सत्यवेदोक्त 
इश्ररका आज्ञा है उसीको यथावत्‌ सवत्र आर सदा आविर करना मंगटाचरण 
कहातहै अथक आरभसे रेके समातिपयन्त सत्याचारका कणताह मंगलाचरण 
कृहाताहे न कि, कटी अभेगट लिखना २० । ^^ 

समीक्षा-धन्यहे स्वामीजी आपके अथ आर अभिप्रायका जा तो मंगलाचरण 
करते जोय ओर प्रनेपर नहीं क यदि आप मंगलाचरण नदा करते तौ बताइये 
के-सत्याथप्रककषभूमिकाके प ओम्‌ सञच्चिदानन्देश्वणय॒ नमो नमः ' जर 
“अथ सस्या्थप्रकााः'' ओर ““शत्नोभित्रादि'" सत्याथप्रकाश्ः प्रारम्भे ओर 
अन्तमं ५९२ पृष्ठम फिर ““शत्नोभित्र इत्यादि" आर यह्‌ सा नारम्‌ परमेश्वरके किख 
आयसे लिखि तथा अपने वेदभाष्यक प्रत्यक अध्यायक प्रारम्भमें ˆ विंश्रानिदेव' 
इत्यादि क्यो लिखा इससे आपके दखाबसार य विदित होता किं आपके 
वेदभाष्य तथा सत्याभुप्रकाशम बीच रम अमगलाचरणदी है ओर सव्यभी ई ऊप 
रके सांल्यसुत्रके टीकेमें स्यवदोक्तं इश्वर आज्ञा कहना मंग्ाचरण र ओर 
आपने पोपादि बहुतसे अपब्द्‌ ओर दुबचन आग इसन पुस्तकम्‌ लिखेहे जिनके. 
उच्वारणकी. आज्ञा वेदम कहीं नहीं पाईं जाती न उन शब्दाका. उचार ग करनां 
न्याय जर निष्पक्षता संपादन करतार इस छिखनेसे जाना जातांह ।क स्वामीजी 
भ्रगटमे मंगलाचरणसे हिचकतेहै, ओर स्वयं बाद परपादा व्रण कस्त है यदि 

भा० प्र पृ० & वादी कहताहे कि इनका उत्तर द्‌? ति भा° म नल ₹ ( उत्तर ) 
इनका उत्तर अच्छी तरहसे है यह अथै अशुद्धभीं बताय्‌ ह तथा १०५ इसका फर 
निकाला ह इतक देखिये बिर्क आंख मीचना ठीक नह । 








ह 





(८) दयानन्दतिभिरभास्करः। 


षेसा न करते तौ यह इनका मत भित्र केसे प्रतीत होता ओर साख्यक्चनक्ा 
अर्थं यह है कि म॑गलाचरणसे मंगल रताद यह शिष्टाचार ई ओर इसका फलम 
~दीखता है तिप्रमाण है 
सत्या० प° २६पं० २० इस छिये आधुनिक ग्रथोम ` श्रीगणेशाय नमः, सीता- 

-तारामाभ्यां नमः, श्रीुरुचरणारविदाभ्यां नमः शिवाय नम्‌, सुरस्वव्य नम्‌" 
. नारायणाय नमः, श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः” इत्यादि देखनेमे आति ह इनको इद्ध 
मान्‌ लोग वेद ओर शाखोके षिरुद्र दानसे मिभ्यादरी समन्ते द क्याकं वद्‌ आर्‌ 
ऋष्यिके प्रथमे कहीं एसा मंगलाचरण देखनमे नहीं आता ओर आष्य्रथाम 
तो ओम्‌ तथा अथ शाब्द देखनेमे आता है जेसे ˆ अथ शब्दादु्ासनम्‌ःः 
महाभाप्यमं ˆ“ अथातो घयंजिज्ञासा'' मीमांसाये (“जथातो घर्म व्याल्यास्याम्‌ः' 
वैशेषिक दशनम ˆ अथ योगातुह्ासनम्‌ " योगम ˆ“ अथातो जह्यमजिज्ञासाः 
बदान्तमे ˆ“ ओभिवयेतदक्षरथद्रीथ उपासीत" छान्दोग्यमे यह्‌ वचन है जो ऋषि 
म्रनियोने ग्रन्थ बनाये हँ २१। ७ 

सण पृ २७ पं० ११ जो वेदिक लोग वेदके आरम्भमें हरिः आम्‌ लिखते 
ह ओर पटतेहं यह पोराणिक तांत्रिक छोगोकी मिथ्या कल्पनासे शीसे ह, चदादि 
शासखरोको कदी प्रथम हरि शब्द देखनेमे नही आता २२ । ८ 

समीक्षा--वेदेत रीता रि स्वामीनीको परमेश्वरके नाम कुछ तौ प्रिय है 

आर कछ आप्रेय ह इसमें जो प्राचीन खोगोकी परिपाटी ह इसका तो सेदना मानो 
इन्दानं नियमही कर लिया हं देखिये प्रथम तो गणेश गुर्‌ शिव सरस्वती 
नारायण शिव आदि नाम्‌ परत्माक टिखि जिनका उष्टेख हम पहले करके 
ह) आर अव यह्‌ कहते हं कि, इनको विद्वान्‌ मिथ्यारी समञ्चतेहे, विदान्‌ तो मि- 
थ्या नहा समञ्चते हं आप उनको दोप मत दीजिये यदी कह दीजिये मेँ मिथ्या 
समन्ता डारय नहा आप ता रीछको डरा्चकं हं ( जीवन ०) क्या यह आप पर- 
अररक नाम्‌ नहा मानते जो मानते दा तौ मिथ्या कैसे १जो नहीं मानते तो पर- 
भेश्वर १०० नामं यह शब्द क्यों छिस इन्देभ वेदभेसे निकाल डालो, करिये क्या 
द्‌ आपक्म चरती ती भाचीन महात्माओने जो सव्य बोलना परम धसं 
` लिखा ई आप उसकाभी निषेध . करते परन्तु इसमे चल नहीं सक्ती, ओर जैसे 
आपन्‌ धतिजासे परमश्चरके नाम सिद्ध किय हँ क्या “र कीडायाम्‌' इस धातुसे 
-राम ओर हरति दखानीति हरिः" सवम रम रहा वह राम हे, भक्तोके दःख 
 -हणेसं परमंशवरका नाम हरि है ह हरणे सर्वधातुभ्य इन्‌ उणा० पा०४ ओर “ कृष 


ख्खाइ स्॒ञसं रोंठ डरकर्‌ भागगया । 
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प्रथमसश्टासखण्डनम्‌ | (@ नति 


रदाचकः शब्दौ णश्च निद्ातेवाचकः ॥ तयेरक्यं पर जह्य कृष्ण इव्यभिषीयत' 


इस प्रकार कृष्णे अथभी तौ ईश्ररहकं हे या परमश्वरको कोटं अपना नाम 


यारा हे कोई नहीं जो जपि निषध कस्त हो, आप ता विद्त्ताका दम्‌ भरते हो 
इश्रृरक पक्षपाती मत वनाजा काह परमश्ररके यह्‌ नाम एटनस कानसा 
देशौक्रतिमे दानि दीती ई) यदि विचारा जाय तौ जसे प्राचान प्रथाम्‌ र्वष्यु- 


-पंह्स्नामः शिवसहस्रनाम इ वहा आशय उभारकर यह आपनभी रशत नाम 


च्लि है थटाजी प्र॑थकी आदिम १५०० नाम इश्ररके लिखना सहं कानस्‌ 
वैदानुद्रूट टे प्रव्यक्ष ख्ख दत कि, विष्णसहस्नामकं स्थानम हमार ष्य 
शतनाभंका पाठ किया कर, फिर यहं कसा वात ह कि, अपन नामाको आप्र 
याकश्तेरौ शोक दं आपका खद्धि पर, जपि खत ह क वेद्‌ आर 


न ~, 


याक प्रथमे एका गलचरण देखने नही आता, इससभा वादत हाता 


१ य ध ~ 
22) 4 


१ 


कि, पसा नही ता जर प्रकारका तो देखनम आतां ह, सा आपन छखादा 


हः + ॥ ` 


अथ ओम्‌ देनेभे आतिदै सो उसा भकार आपनेभी अथ ओर 


लाह तौ आपनेभी मंगलाचरण किया ( अब आपके ,ग्रथकं मध्य 
तसे क्या है) सकते क्यो हो मंगलाचरण करना कोड चस नही 


1 


८ 
हे ओर वेदकी आदिम तौ अग्रिम्टि° इषत्वा° अघ्ञाया।ह्‌० षद्‌ पड 
इट हँ आप षेदाुकूखदी चुत हं किर अथ ओर ओम मेत्रसंहिता मेस किसके . 
अनुक शिखा ह ॥ 


ओर हरि शब्दसे तौ कोई आपका बडा भारी दष ₹ कदाचित करीं इसके 
दृसरे अर्थवाेसे भट तौ नही होगई ( जीवनचरि्म ता भाद ।भखाधा ) भयके 
मरि आपको पाश्नाण पाना कषठिन होगया दगा तवस उस नामस एसा जीं 
खट इ कि, वह शब्द्‌ जिस २ भे आरूढ ही उस उससंखा भयभीतः हो देष 
करनलगे जेसा माशचको भय इञा था ( रा अस नाम सनत द्राकवरः रहत प्राण 
नहिं मम इर अंतर ) ओर इसी कारण आप तारकं पासो लोगेके ऊपर 


डालकर उसे मिथ्या वताते ही ॥ 


उश्कारप्रकरण । 
सण परण १पं०१०८(ओ३म्‌) यह उकार शब्द परमधरका स्वाततम्‌ 


जाम है, क्योंकि इसमे जो अ उम्‌ तीन अक्षर मलकर एक्‌ (ओम्‌) समु- 


दाय हुजा द इस एक नामस परमश्वरक बहुत नाम जात हं जेसे अकारसे विराद्‌ 


९ करषू+नद्‌ = क्ष्ण । इणएसिज्ञनिदीड्ष्यविभ्यो नक्‌ उणा० ए° गाढ । 
२ भास्क० प्र° प० ६ वादी मंगलाचरण स्वीकार करताह्‌ अन गुरुचेलछोमे सा कोने 


+ 


2 न ` ~~ अ= ह 






1 1 
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(१०) ` दयानन्दतिमिरभास्करः । 


अत्रि ओर विश्वादि, ठकारसे हिरण्यगभं वायु ओर तेजसादि, मकार्‌ इश्र्‌ आदिः्यः 
ओर प्रज्ञादि नामोका वाचक ओर ग्राहक है उसका रेसादी वेदादिक सस्य 
शाखो स्पष्ट व्याख्यान किया है ॥ २। १ 5 
समीक्षा-स्वामीजीकी वेदज्ञता तो इस कारक अ्थनिरूपणसही सन्नन 
युरुष जान गे कि, प्रथम ग्रासमेही मक्षिकापात इअ, अब देखना विये 
कि, प्रणवकी व्याल्या अनन्त प्रकारसे वदादि शास्म प्रसिद्र दे परन्तु 
स्वामीजीने अपने अर्थकी पुमे एकभी परमाण नहीं ट्ख भला वह कानः 
मंत्र है जिसमे स्वामीनकिं ट्ख उक्त अर्थं लिखि है ऽ्कारंक रेखे अथक परति 
पादक मंत्र न बाह्मण न शाख न पुराणमें एकभी नहीं पिलेनका ऋण्वेदम्‌ इर 


` श्रकार कथन टे ॥ 


ऋचो अक्षरेथरमेव्यो मन्यस्मिन्देवाआधेविश्वेनिषेदुः । 

यस्तत्रवेदकिमृचाकरिष्यतियतदिदुस्तहमेसमासते ॥ 

ऋण्मं° १ सू० {१६४ मं ३९ 

ईति विदुष उपदिशति कतमत्तदेतदक्षरमोमिप्येष वागिति शकपूणिकचो 
द्यक्ष परमे भ्यवने धीयन्ते नानादैवतेषु च संवेष्वतद्धवा एतदक्षरं यस्सर्वा त्रयीं 
वियां प्रति प्रतीति च बाह्यणम्‌ निर्क्त अ १३ पा० १खं० १० परिशिष्टे 


. भ्र°भाष्यम्‌ कतमत्‌ तदक्षरं इति ॐ इव्येष वाङ्‌ इति श्ाकप्रणेः अभिप्रायः 


ॐ कारमूतेन दयर्चयन्ति तस्या अक्षरे परमे व्योमन्‌ व्योम विविधमस्मिन्छष्द- 
जातमोतमिति व्योम तस्मिन्‌ तिसषु मात्रा अकरोकारमकारलक्षणासपश्चा- 
न्तासु यदवरिष्यते तदक्ष{ परमं व्योम शब्दसामान्यमभिव्यक्तमिष्यभिपायः 
यास्मन्दवा अधिनिष्ण्णाः स्वे ऋगादिष ये देवाः त मं्रद्रारणाक्षरे निषण्णाः 
तस्य॒ शब्दकारणतवात्‌ अथवा प्रथमायां मात्रायां परथिवी अपिः ऋग्वेदः 
श्रधरवारोकनिवापिन इव्यवं द्वितीयायां माघ्रायाम्‌ अन्तरिक्षम्‌ वायुः यजूंषि 
तदछ्छाकनिवासिनो जना इति तृतीयायां मात्रायां योः आदित्यः सामानि तद्टो- 
कानेवासेनो जना इति विज्ञायते हि कार एवेदं सर्वम्‌ इति यस्तन्न वेद अनया 
विभूत्याक्षरम्‌ः किमसौ ऋचा कगादिभिर्भ्ैः करिष्यति यस्तत्नाक्षरात्मना 
पड्यति। य इत्तद्विदुस्त इमे समासते इति षिदुष उपदिकंति ते हि तस्पीरज्ञानात्तादा- 


९ भा० अ° वादीं कहता हे यह्‌ निरुक्त ठु छोडकर ठिखा ह उप्तको यह भी नहीं 





` दाख क तितरण्‌ करन सिवाय दसस पटर. जीर क्या ट यथा ऋचो अशक्षेर परमे व्यवने 
 यास्मन्‌ दता साषनधेण्णा सते यस्त न वद्‌ क स अचा करिष्यति य इत्तद्वि° इसमें पद्‌- 


1ववरणक [क्षताय जार क्या ह । धन्य पक्षपात 


प्रथभरसमुद्टासखण्डनम्‌ । ( ११) 


व्यष्ुषगताः_ प्रणवविग्रहमार्मानमुप्रकििय समीकृता निर्वान्त शान्ताचिष 
ट्वान्धा इति ॥ ; 

पद्‌-ऋचः अक्षरे परमे बयोमन्‌ यलमन्‌ देवाः अधिविश्व 

निषेहः यः तद न वेद किंम्‌ ऋचा करिष्यति ये इत्‌ तत्‌ 

विहुः तं इम स्माकप्तत ॥ ऋ ० ॥ 

भवा्थ-इस मंत्रका व्याल्यान उ्कारपरत्व तथा आदित्यपरत्व तथा आत्म्‌- 

तच्वपरतायें है, तिसमेसे प्रथम श्ञाकप्रणि नामक निरुक्तकारके मतसे कार परता 
निर्णय करते ह (व्रश्च ) जिस परम व्याम संज्ञक अक्चरमें देवादिः स्थित है सा 
अक्षर कौन है ( उत्तर ) ॐ यह वा नाम्‌ शब्द परम्‌ उत्कृष्ट ( व्योमनः) नाम 
सर्वैकी रक्षा करनेवाला जो अकार है तिसमरी सम्पूर्णं ऋग्वदादि मन्त्र अध्ययन 
किये जाति ह ओर जो अनेक देवता ह व सव मंत्रोमि स्थित ओर मंत्रो कारण 
होने यह अक्षर व्याप हे, क्योकि सर्व वदश्रयी विके प्रति यह अक्षर व्यापत्‌ हः 
एसे ब्राह्मण भी प्रतिपादन करता हे भाव यह है ओंकार विना ऋगादि मंत्रोका 
उच्चारण नहीं होता इससे व्योमसंज्ञक जो अक्षर ह तिसमें नानाविध शब्दसमूह 
स्थित हं ( परश्च ) मंत्र तथा ओकार शब्दरूप हे इससे यह दोनो आकाशमे स्थित हं 
यावत्‌ शब्द्‌ समूह ओकारं स्थित केसे कहते दो ? ( उत्तर ) ओंकार नाम यह 
अकारदि मा्राके शान्त होति जो परिरोष रहता रै शब्द सामान्य व्योम, नामक 
अक्षर उसका हे इससे तिस अक्षर शब्द्‌ सामान्य नाद्र ओंकारमें यावत्‌ मंन 
सित है ओर उसमें सर्वं देवता स्थित है, क्योकि मंत्रों देवता स्थित ह ओर 
भंत पर्वोक्तं नाद नामक अक्षरम स्थित हं, इससे मत्र द्वारा सब देवता भी अक्षरम 
स्थित है अथवा प्रथम माच्रमि पृथ्वीटोक अभि ऋग्वेद ओर पृथ्वीलोकनिवासीं 
जन स्थित ई ओर दवितीयमाचामें अन्तरिक्ष वायु -युर्भ् ओर अन्तरिक्षछोक 
निवासी जन स्थित है, ओर तृतीय मात्रामे युलोक आदित्य साम मत्र ओर 
। स्व्गलोकनिवासी जन स्थित हं इसी कारण मांदूक्य उपनिषदभे ( ओकार 
। एवेदं सर्वम्‌ ) यहा है जो इस विभूतिसहित अक्षरको नीं जानता सो ऋगादि 
। ` मंत्रे क्या करेगा १ अर्थात्‌ विना ओकारे जाने ओर उसके अर्थं॑जाने उसे 


वदके मं फल नहीं देगे, ओर जो पुरुष उक्त रूप नाद्‌ विभूतिसहित अक्षरको 
जानते हं वे पुरुष ( समासते) प्रणव ज्ञानसे अक्षर भावको प्राप्त ये अपने आत्मा- ` 
को प्रणवरूप निश्चय करकं प्रणवमें प्रविष्ट होकर समताको परा हो शान्तज्वांल 
अमरिवत्‌ ( निर्वान्त नाम निवीणपदम्‌ मोक्ष पाप्ठुबन्ति ) निवीणको प्राप होते है 
अथवा सक्त होते ह, आदित्य पक्षमे यह अथं हे कि, जिसव्योमरूपपरम अक्षगरूप 





(१२) । दयानन्दतिभिरभास्करः । 


आदित्यम सब देवता स्थित म॑चर दारा तिस आदित्यको जौ नही जानत्‌ य ऋगा 
अंचोको क्या करेगे य इत्‌ नाम एव तिस्र आदित्यको जानतेहं वे पुरुषा 
` -विदननन भूमिम सुखपूवक रोगादिरहित भोगसम्पन्न चिरकाल जीवत ह माद्य 
उपनिषदम्‌ इस प्रकार छ्खा दे ५ 
आपरत्यतदृक्षरामद सर्ववतस्योपन्याख्यानभूतमबद्धवि 
धय्रदितिस्वमाड्ारसव यञ्चान्यात्रकाङातात्‌ तद्प्याश्- 
 रणएव ॥ मा० म०॥ १॥ 
` अर्थ-ओं इस प्रकारका यह अक्षर यह सवं है एसे कते हं जो यहं विष्य रूप 
अका समूह है तिसको नामसे अभिन्न हनेसे ओर नामको अकारसे अभिन्न 
. होनेसे ओकारदी यह सर्वं है. ओर जो परब्रह्म नामके कथनरूप उपायपूवकटी 
. जानने सोग्य ३ सो ओकारदी ह, तिस इसपर आर अपर क्ह्यरूप जा इस प्रकारक 
अक्षरका बह्मकी प्रा्तिका उपाय दोनेसे ब्यक समीप होनेसे विस्पष्ट कथनरूप 
ग्रसंगविवे प्राप्त जो उपव्याख्यान ३ सौ जाननका याग्य ह, उक्त न्पायसे भूत 
भविष्यत्‌ ओर वतमान उन तीनो कालोसे परिच्छेद करनेको योग्य जो ष्तु टं सो 
भी यह ओंकारदी हे ओर अन्य जो तीन कासे भिन्न कायरूप लिंगसे जानने 
योग्य ओर कासे परिच्छेद करनेको अयोग्य अव्याकृत आदिक रै सौभी 
ओकारही है इदां नाम ( वाचक ) ओर नामी वाच्य की एकताके इएभी नाभकीं 
` श्रधानतासे यदह निर्देश किया ई ॥ 
` सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्ारोधिमाचम्‌ पदा मात्रा माताश 
पादा अकार उकारो मकार इति ॥ २॥ 
जो वाच्यकी प्रधानतावाला उकार चारों पादवाछा आत्मा है रसा एव 
` व्याख्यान क्रिया है यथा ( सर्व चेतद्‌ अह्यायमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पात्‌ ) 
“सव ( कारण ओर कायं ) री यह्‌ बद्य द, सव जो उकार माच हं एसे तिने 
कहा है सो यह ब्रह्य है, यह आत्मा ज्य दै सो यइ कारका ( वाच्य ) ओर पर 
( अधिष्ठान ) ओर अपर ( प्रव्यगात्मा ) रूप. होनेसे स्थित इ आत्मा चार 
 षाद्वाला, ह, सो यह्‌ आत्मा अध्यक्षर दै बाच॒ककी भरथानतासे अक्षरको आश्रय 
करकं वणन केया इ । इससे अध्यक्षर कडा ईद फिर वह अक्षर क्या रै इसपर 
ते ह सो अक्षर उकार है सो यह उकार (पाद्‌ ) चरणोसे विभागको पाया 


[3 


आवमान्न ई, जस कारण मात्राका आश्रय करके वतता इ इसस जावमान्र 


( प्रश्र ) आत्मादी पादोसे विभागको प्राप्त होतार, ओर मात्राको 
द. 


१.४. {च 
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॥ 





प्रथमसमर्टासखण्डनम्‌ । (१३) 


आश्रय करके ञकार स्थित होता, इस कारण पादस विभागका त्रात इर्‌ कार्‌ 
का अधिभात्रपना कैसे है उसपर कहते द आत्मके. जो पाद्‌ हं व कार्‌ 
मारा ह ओर उव्कारकी जो मात्रा ह वे आत्मके पाद्‌ ई, इससे पोद्‌ आर्‌ 
मात्राकी एकतासे यह कथन अविर्‌द्र है कोनसी वे अकारकी मातरा 


उसपर कहते ह अकार उकार मकार यह तीन उकारकी माजा ₹ ॥ 
जागरितस्थानो वैश्वानराऽकारः प्रथम्‌ माचाऽऽतेयाद्मच्तादयाऽऽ- 


प्रोति ह वे स्वान्‌ कामाना दश््‌ भवात य एषं वेद्‌ ॥ परट्क्य ° ९॥ 

जो जागरित स्थानवाला वश्वानर दसा उतकारकी अकाररूप प्रथम मानता इ 
[कस तुच्यतास दुनाका एकता ह इसप्र कत्‌ ₹ व्या्िसे वा जदिवाट _हानस 
जसे अकारसे सव प्राणी व्याप्त तसे वेश्रानरस जगत्‌ व्यपति ह तिस प्रासद्ध इस 
वेश्चानररूप आत्माका मस्तक हा स्वगं हे" इत्यादे श्च तयाक वाक्यस वाच्य 
वाचककी एकताकौ हम कहत जिसकी आददे सा आदिवल्‌ कटाताह तसह 
आदिवाला अकार नाम अक्षर ट तेखहा आद्वाछा वेश्रानर ह इस कारण 
तल्यता होनेसे वेश्ानरको अकारपना है अव इनका एकताके ज्ञाताका फट 
कटते हँ जो रेस उक्त प्रकारका वश्वानर ओर अकारा एकता जानताह, सा 
निश्चय दही सव भोगाका पता ओर वही बड पुरक वाचम प्रथम होतारं ॥ 


स्व॒ प्रस्थानस्तंजष् उकार द्वितीयामाचाच्करषाइमयत्व!- 

द्रोतकर्षति इ व ज्ञानसन्तात समानश भवति नास्यात्रह्म 

वित्छररे भवाति य एव वद ॥ प्राण्डक्य॒० ॥ १० ॥ 

जो स्वमस्थानवाखा तेजस है सो उध्कारकी उकाररूप ताय माना हं दोनोकी 
एकता केसे है सो कहते ह--उक्षसं वा उभय ( द्वितीय) रूप होनेसे जसं 


 अकारसे उकार पाठके कऋमसं उच्छृ ह्‌, तस स्थूट उपाधिवाटे विश्स् सखह्म्‌ 


उपाधिवाला तजस उच्छृह ह, तिस उत्कर्षसे इनकी एकता इ वा जस जकर आरं 
मकारके मध्यविषे स्थत उकार ट तेस विश्च ओर प्राज्ञकं मध्यम्‌ तजस ह, इसस 
तिनकी उभयरूपताक तुद्यत एकता ह, अवं तनक एकताकं ज्ञाताका जा फलक 
होताहे सो कहतेह जा एस जानताहै सो ज्ञानका सतातका वटाता ह आर वल्य 


हाता हे, मित्रक पक्षका नाई शाञ्के पक्चकं मध्यम द्रेष करनेको अयाग्य हाता ह 


आर इसके ल्मे अब्रह्मवत्ता नहीं हाते ह ॥ 
सुषुपरस्थानः प्राज्ञा मकारस्ततीया मारा मतरपतता मिनोति 





हवा इद्‌ ५ सव्वेमपीतिश्च भवाति य एवं ६ ॥ माड्क्य° ॥१३॥ 


जो सुषि स्थानवाल प्रज्ञ ह सा उकारकी मकाररूप तृतीय मात्रार 






(९४) : दयानन्दतिमिरभास्करः । 


-तुस्यतासे दोर्नोकी एकता रै उसमे कहत कि, परिमाणसं वा एक्तास वरह 
दोनेोकी समानता है प्रस्थ ( घान्यपरिमाणके पाच्च ) से यवं धान्यकं प्रमाणं 
(माप) की नाई जसे ल्य ओर उत्पत्तिमं ध्रव आर नकलनस परज्ञस धवन 
ओर तेजस परिमाण कियकी नाई दोतंहे तेस अकार आर उकार यह दना 
अक्ष्‌ “कार्की समािम आर [कर उच्लारण विर मकारमे प्रवा करके नेकलत्‌ 
इण समान हीति है, इससे वे मकारसं परिमाण कयकी समान दातं टं ईस 
इन दोनोकी तुल्यतासे एकता है अथवा जसे कारक उचारण क्य मकाररूप्‌ 
अतंक अक्षरम अकार ओर उकार यह दोनो एकरूप इणए्कौ समान दीति डं इसी 
प्रकार विश्च ओर तजस सषषिकालम प्राज्ञ विषे एकरूप हयक नाई दीति इ ईससं 
तुस्य रोनेसे प्राज्ञ ओर मकारकी एकता ई अव इनकी रक्तक ज्ञाताकां कट 
कहते, जो एसे जानतोहे सो निश्चय कर इस सवं जगत्क यथाथ जानता हं 
ओर जगतका कारणरूप होताहै यर्दा वीचके ( अवतर ) फलका कथन्‌ 
सख्यसाधनंकी स्तुतिके अथ ह ॥ इ, 
अमाञ्श्चइथाऽव्यवहास्यः प्रपचापशषः रव त्‌ एव्‌ 
मकारं आत्मेव सवशत्यात्पनाऽसत्पानतयं ख बद 


एव्‌ वृद्‌ ॥ माण्ड्क्य्‌० ॥ १९ ॥ 
जिसकी माता नदीं ह एसा जो उकार सो अमात्र हे ओर चतुथ अर्थात्‌ 
तुशियरूप इआ केवल आस्मा ही है ओर वाच्यवाचकरूप बाणी जर मनक 


~~ 


भूलाज्ञानक क्षयस क्षण दानस व्यवहार करनका अयाग्य ई जार प्रपच्कं उपरमः. 


वाला ह ओर शिव ( कल्याणरूप ) है ओर अद्रत ई एस उक्त प्रकारके ज्ञानवाटे 
चुरुष्से उच्चारण किया इजा उकार तीन मात्रावाला ओर तीन पादषाला स्माह 
है, जो एसे जानता है . जो एसे जानतांहै सो अपनही आत्मा अपन 
परमार्थसूप आ्मामे प्रवेश करताहे, अर्थात्‌ सुषि नामक तीसरे स्थानरूप 
वीनभावका दग्ध करके परमार्थदशा जह्यवत्ता युर्षोके आत्माके अथं प्रवेश 
यायाहृआ फिर जन्म नहीं पाता, काते कि तुरीयका अवीजरूप हानेसे, जेसे 
रज्जू ओर सर्षके.विवेकके दोनेम रस्सीके विपे अवशको पाया सपं फिर तिन्‌ 

` विवेकी पुरुषोको अन्तिज्ञानके संसारसे पवंकी समान नहीं होता तेसे यहां भी 
६. ` जानना, साधक भावको धाप्ष हए ओर सन्मागमं बतनेवाटे मात्रा ओर पादोकी 
 निधित तल्यता जाननेवाटे संन्यासी जनोको तौ यथाथ उपासना किया इञा 
अकार ब्रह्यकी प्रापिकं अथं आश्रय दोतादी है, इस प्रकार स्वामी रकराचाय्‌- 
जनि मांडक्यरपनिषदट्पर उपकारका भाष्य कियाद । इसी प्रकार 


द 
च च+ ४ 
र ५ 





- ~> अपि ॥ 











दितीयसभद्टासखण्डनम्‌ । (१५) 


ओर भी उपनिषदोम वणन ई यह केवल दिग्दशनमाच है. परन्तु स्वामी दयानद्‌- 
जीका किया अर्थ क्षिक्षी भी प्रंयके अठुसार नदीं है इत कारण सप्यार्थप्रशमें 
यह ओंक्षारफा अथ मिथ्या ही जानना बुद्धिमानेको उवित है कि दयानन्द वा 

उनके असुयायियोके वाग्नासे सावधान रहँ * ॥ १ 
दृति श्रीदयानंदतिमिरभा्रे सत्या्प्रकादान्तगंतप्रथमसमुष्धासस्य खंडनं समत 4 ` 
समाप्तञ्चदमीश्चरनामप्रकरणम्‌ । 





श्रीगणेशाय नमः । ` 
अय सत्यार्थप्रकाशान्तर्भतद्वितीयसमुद्छासस्य खण्डनम्‌ 1 
शिक्षाप्रकरणम्‌ 1 

स घ्र० पण २८ प° १० धन्य हे वोह माता जो गभाधानसे लेकर जवतकं 
यूर विध[ न हो सुश्षीलताका उपदेश केरे २३। १०। 

समीक्षा -पहा तै स्वामीनीकी विलक्षणबुद्धि होगई जो छिव कि “ गर्भा 
धानपि लेकर जवतक पूरी विध! न हो सशीखताक। उपदेश करे" भल। । गभौ- 
यानम सुकीकताका उपदे किंस ध्रकार होसक्तारै हां यदि वालके पुष्ट ोनेकी 
के ओषधी लिते तो ठीक होता कि, गर्भम वालककी पुष्टि होना संदेवकाक 
अच्छा है उपंदशच तौ “सत्यं बद्‌ धर्मं चर इश्च प्रकार उपनिषदों कहे हे क्या दया- 
नन्दियेफ गर्भे उपदेश दिर जाते द क्या रनवीयं मिती उपदेश.सम्नेकी 
शक्ति आजाती हे । १ 

सण प्र० प° २८ पं० १६ जेसा ऋतुगमनकी विधिका समय है कि) रजोदशेनके 
याचेयं दिवसते रेफ सोदयं दिवसतक ऋतदान देनेका समय ह उन दिनोरभे 
प्रथमे चार दिन व्याञ्य रहे बारह दिन उनमें एकाद ओर त्रये दश छडके 
वाकीमिं गभांधान करना २३। १६॥। ं | 

सथीक्षा-स्यो साह क्था १ यह आपका छेख जो सतुस्मरतिसे उद्धृत किया हे 
ज्योतिष वियासे सम्बन्ध रखता है या नहीं ओर ज्योतिष किसको कहते ह 
यह रात्रि त्याज्य इसी कारण हं कि, इनमे गभौधान करसे इष्ट संतान्‌ उसन्न 
होती है ओर रोष रात्रिये. संतान उसत्र होती है तथा युग्म रात्रियेमि युत 
अयुग्ममे कन्या होना मडुनीने लिखा है, त्याज्यगचियोमे गभोधान करनेसे 
दष्ट सेतान ओर परशस्त रत्ियोमे भेष्ठ संतानका होना यइ फर नही तो ओर 


(5 क, यदि 


क्या हे, आप फल मानेत नी नहीं ओर यहो यह य॒ लिलि भी छवा । भी नहीं ओर यहा यह य॒त छ्खि भी दिया ॥य 


< इन जर्थोपर भार म वादीति कुछ कहते न बना मौन हो वेड । ` 








5 \/ 


(१६) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


एकादञीको रजोधर्मं हो तो बारह दिन निख्चे वच । स“ ५० २९ पं० २० 
योनिसंकोच श्ञोधन ओर पुरुष वीयस्तम्भन कर-२०।९४ । 

, समीक्षा-शिक्षा तौ इसीका नाम है परन्त॒ दसम सकचन आना आपने 

क्यों नहीं लिखी आपकी शिक्षा माननहार 1खय हीच मटती रह जार्यभी 
क्योकि लिये संकोचन किस प्रकार कर यह आपने नलो टसा ना आपु 
ओषधी लिख देते तौ विषयी सीषुरुष आपसे बहुत प्रसन्न हेति. रना यह 
आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि, विना संकोचन स पुरुषका आनन्द कृमतीं 
हाताहै कामराखमे भी आपका बडा अभ्यास हं पर यह ती काय क) यह्‌ शि 
सखियोसे कौन करे आप या उनके माता पिता ॥ 

स प्र° पृ ३० पं०.४ उपस्थन्दियक स्पशं आर म्‌ दनसे वीर्यकी क्षीणतः 
नपुंसकता होती है तथा दस्तमं दुगन्ध भी हाती है इससे उसका स्पश 
कमी न करे ॥ २५ ६० । 

समीक्षा-यह शिक्षा माताको करनी लिखी दै माता जव इस शिक्षाक करः 
तव लन्ना जो खनातिका भूषण है कोनेमे रख देगी क्योकि) प° २९ प^ ९९ 
आप टिखते है माता इस प्रकार शिक्षा कर आपन सोचा हीगा हम्‌ कात? 
समन्ते फिर सि्ोपर दी इस बातका बोक्च डा्दिया परन्तु जापक समन 
ओरको इतना अभ्यास न होगा क्योंकि, आपने इसकी खव जांच करटा मा 
होती ३ै॥८(१)। 

स्‌° प° ३० पं ३५। युरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु तू घु 


समाचरन्‌ । प्रेतहारैः समं तञ दरएत्रण शुद्धयति ॥ 

मसु° ॥ ५1 ६« ॥ छो °। 

जव गुरुक प्राणान्त हा तव मृतकं शरीर जिसका नाम प्रत इई उसका दाह 
करनेहाय शेष्य ॒प्रतहार अथात्‌ मतक उठानेवाटाकं साथ द्श्व दिन्‌ शुद्ध 


2 


होतार, जार जव उस शारीरका दाह दो चका तब उसका नाम भत दाताहं अथात्‌ 


चह ःअसुकनामा पुरुष था जतन उस्पत्न डा वत्तमानमे आकं न रह्‌ व भूतस्थं दानं 


उनका नाम भूत है पेसे बह्यासर चकर विद्वानाक्रा जाजतकं ।संद्धान्त हं परन्तु जसका 


ज्ञेका सग संस्कार हाताई उसका भय जर रका रूप भूत प्रत शाकना उाकिनाः 
आद्‌ अनेक ्रमजारु दुःखदायकं हात ( फिर रऽपक्तमे देखा दे कि ) अज्ञाना 
१ भाः प्र में वादे गणनान्त्वाकी वात कहता हे सो यहां उसको वाचन्त यन्धा 


युते उन्धामि दस म के दयानदाभाप्यका स्मरण करना चाय तभा टज रह} 
गुरुचला गुरुपत्नीं यह सव मरकं विरुद्धहौ वटा गया इ । 














द्वितीयसमुह्ासखण्डनम्‌ । ( ५७) 


लग वैदिक शाख वा पदाथतरियाके पटने सुननंसे आर [वचारस रहित होकर 
सक्निपात ज्वरादि शारीरक ओर उन्मादादी मानस रगाका नाम भूत प्रेतादि 
धुरते हे २५। १९1 ओर २६१५ ॥ 

सभीक्षा-स्वामीजी आप्‌ जव कोड बात बनाते इ ता कार्‌ छक लिखकर 
उसका अं टटा कर देते ह यदी टीला इस छकम खड्‌ के ( पितृमेध 
समाचरन ) इस पदके अदी खुलासा न छिस इसका अध रं है किं, जव 
गुरूका शरीर छट जाय तौ हिष्य युरुकी अन्त्वाष्ट कत्वा पिडादि विधान करता 
दया भतक उठनिवारेके साथ दशवे दिनि सद्र हाता रि परेतयोनि एक 
पृथ है जिसको जीव शार व्यागने उपरान्त _कमाकसार प्रात होता ओर 
-जो वर्तमानम आकर न रदे षह भूत कहटाता ई" .यह्‌ स्वाम नात्‌ रेख समयका 
बोधकं है इसका यहो कौडभी प्रकरण नरा ई जा आपने यह मदुष्योषर्‌ 
लगाया तौ आपी अव मरकर भूत संज्ञक इए. यह रक्षा आपके शिष्योका 
ग्रहण करनी योग्य ह चादिय ।कं) अपक नामके अन्तम अव भूतदाब्द्‌ आर 
लगा दे तौ परमहंसकौ शाभा बड नायम बरह्यादिकेनि तौ कदी एसा नह रुख, 
यहं आपर्कि सुखसे निगत्‌ ठ जपि अपना मह क्यौ छ्िपाया करते ई) क्या 
यं्भी पिताजीका डर द जो वह अकर पकड छजार्यगे, अपना नाम लख 
दिया कीजिये कि? भं एसा मानता आप्‌ भूत प्रतादिकाको नहा मानते देखिये 
मल वेद्‌ चरकं सुश्चत आदिसे आपका ।द्खात्‌ € 1 अ्रतव्रेतके होनेम प्रमाण अथव 
कर ८ सू० ^ प्रपाठक १८ ननं व्रन्ध्यप्सरसा न गधर्व न मत्याः सवा देशा 
विराजति यो बिभर्तीमं मणिम्‌ { म° ५९ यरता स्वपन्तीत्छरति यस्त्वादेष्सात 
जाग्रतीम्‌ । छायामिव प्रतान्व्छय परिक्रामन्ननीनङत्‌ ८ ॥ खण राणि प्रताष्दन्‌ 
इन्द्र रक्षांसि नाय १२ यषा पश्चाखपदानि पुरःपार्ष्णीः परोखुखाः खला शक 
धमना उरुण्डा ये च मदूमटाः इभखष्का अयाशवः 1 तनस्य। ब्रह्मणस्पत प्रतिवी- 
घेन नाराय १५ य आमं मासमदान्त पौरुषेयं च ये कविः॥ गभान्‌ खादन्ते केदा- 
वास्तानि नो नङयामास सू” ६ प्र० १९ मंत्र १३।१५.॥ २३१५ ५ 

अर्थ-गर्भवती खीकी रक्षाम्‌ मणिवन्यन्‌ य॑त्र हे बालकाकी रक्षाथं माणवन्धन्‌ 
मन्त्र ह जो इसको धारण करत उनको अप्सरा गंधव मलुष्य बाधा तह दे 
सकते १ हे गर्भवती खी ! सात समय जो.गन्धर्वादि तेरे साथ ` छक कर ना 
जागतमे बाधा दे उसक नश्च यह्‌ मन्नु माणिवन्ध करे जैसे सूय अन्धकार दर 
कृरता हे २ जिन पिङार्चोक पैर पीक र इ" 1 एडी पावके आगे उर्द्‌ चर्ण 


डस नामते रिद ई ह बग्प + उन सक ब नामे प्रसिद्ध है, दे बह्मणस्पत्‌ ! उन दष्टोका नारा करा २ जा गंधर्व पिडा- 


* मेरठके स्वामो यह्व मीन्‌ र्‌) 
र. 











{ १८) । दयानन्दतिमिरभास्करः । 


चादिक कच्चे मांसके खानेवाटे मदुप्य मांसको खाते गर्भको खाते उनका नाश 
क्रो ४ ( यस्ते गभं प्रति मृश्ञालातं बा मारयतितेपिदगस्तयुग्रथन्वा कृणोतु हृदया- 
, विधम्‌ 1 अथव० १८)६ खी ! जो तेरे गर्भमे प्रवेश कर बालकको मारता है उस 
प्डाचका नार हो ॥ 
बृहदारण्यकं अ ° २ ब्रह्मण 1३ । ०१ याज्ञर्बट्क षति 
इवच मद्रषुचरकाः पयत्रजाम तें पतजलस्य क्‌ प्यस्य 
ग्रहानम्‌ तस्यासाद्हिता गन्पृवग्रहाता तपपच्छाष का 
सति सावत्‌ सुघन्वागिरस इतिं 2 ॐ 
याज्ञवसक्यने कदा-हम मददेशमे किपते रदे वहां पतंनछ्की कम्याको गन्धञ्षन 
ग्रहण च्िा हमने उक्षे भूखा तुम केन हो उसे कह मँ सुवन्वाजंगिरस हं नब 
किः वेद्‌ उपनिषद्‌ गंधर्व पिशाच रक्षपफे लक्षण ओर उनक। होना स्वीकार कृरते 
है उपनिषद्भं इतिरास विद्यमान है किर इसको कोन खण्डन कर सकता कि 
षिशाचादि नई जेप दर्षणमे छाय प्श करती हे एसे यह्‌ देम्‌ प्रवेश करते 
आयवे अहुत विस्तार है जिते देखना ह देख ठे अङ उपर दिये तथा सश्चते उत्तर 
तत जध्याय साटम पूरा वणनहे जव वेदमें है तष वहांसे उतारकर ग्रन्थक विस्तार 
करना बाहल्यमा्र है उुद्धिमानोको यही बहत हे ॥ 
च्तरक्षःपशाचथि गन्यवाप्सरसोसुराच्‌ । नागान्षपान्घु- 
पण्‌ [पत्रणा च पथम्गणान्‌ ॥ मतु अ० १ शो २७ 
व राक्षस पिडराच गन्धं अप्सरा नाग॒स्पं॑गरूड ओर पित्गणोकोभी 
उखत्न करिया ॥ 
, अजापातः [षः कव्यवाहनायेदवता अचष्डन्द्‌ः उलुक 
= अुरस्तात्कराताति काल्या १२९ 
अरूपाणिं पति सुमाल अदरः सन्व॑ः खधया चरन्ति ॥ 
छराएुरो टिपर भरन्य्रिशंद्ोकात्मणदात्यस्मात्‌ ॥ 
य° अर २मं° ३० । अभिरिर्षसामपहन्ता। ` 
त्समाद्‌व निदधाति श० २।४।२। १५ ॥ 


यर लानो ज सय अतरमार चमा नात द _ अभि ही राक्षसोका नारक है इस कारण "दल्यकधारण किया जाती है" 
ॐ भरठके स्वामी यहां चुप ङ्गा गये ह । ॐ 


१ 





दितीयसमुष्टासखण्डनम्‌ । (१९) 


{ स्वधया ) पितरोका अत्र आद्धमे भक्षण करनेकी इच्छासे ‹( स्वरूपाणि प्रति 
सखश्चमानाः ) अपने रूपोको पितरोकी समान करते हये ( ये ) जो देवविरोधी 
( असुराश्वरस्ति ) असुर पितृस्थानमे फिरते हं तथा (ये ) जो असुर ( परापुरऽ 
निपुरः ) स्थर ओर सूषष्म देहौको अपना अपना असुरत्व छिपानेके स्यि ( भरन्ति ) 
धारणं करते उस्यकरूप ( अग्निः ) अमि ( तान्‌ ) अघुरोको इस पित 
यज्ञस्थानसे ( प्रणदात्‌ ) हटादे इससे प्रगट है कि, राक्षसादि विघ्रदायक रोते ईह 
ओर संतर पटनेसे भाग जातें सुश्चतमे भी इस प्रकार छवा हैः- 


भरंतविद्यानामदेवाषरगन्धरवय्षसषःपित्तपिशाचना गगर 
छयुपञष्रचेतसां शान्तिकमबलिहिरणादिहोपशमना्थैम्‌ ॥ 
सुत घूयस्थान ११ 


अर्थ-भूतपिया जो आढ प्रकारके आयुर्वेदके विभागमे चतुथं हे उसको 


= 


कटे कि, देव अशुर गंधवं यक्ष राक्षस पितर पिशाच ओरनाग आदि गरहोकरके 

व्याप्त वित्तबाटे पुरूषोको ग्रहशान्ति करनेसे आरोग्यता होती है, नो शन्ति 
कि ज [कष्ठ 0 ज [र भज +~ 9 _ क ॐ (क ५ 

सङि देना आदि कमको भूर्तवथा कहते वे समन्ने यहां भी यह योनिवणन्‌ 


, करी ह जिनको बलि देनेसे मदुष्यपर जो आच्छादन होताहै सो जाता रहता ॥ 


स° प° ३१ पं” १९ परन्तु जो कोई इद्धिमान्‌ उनकी भेट पांच जूता देड 
वां चपेटा खाते मारि उसके दयुमान देवी भागजाते ह ॥ २६। २७ 

समीक्षा-वाह क्या अपका यदी न्याययुक्त सभ्यताका कथन ह इसीका नाम्‌ 
मगलाचरण है निश्चय जानिये उन देवतोने दी आपका प्राण शशेरसे निगंत्‌ 
करदिया, नदीं तो बह्मचर्यवाछोकी तो आपके कथनातुसार बडी. उमर 
होती, अगे भी यह प्रग लिखिगे देवतार्ओको दर्वचन कहने आयु क्षीण श्येती 
है ( निकट कारु जेहि आव यधाई 1 तेहि भरम होय तुम्हारी नाई॥) 

स० प° ३१ पं० ३० (प्रश्न) तो क्या ज्योतिद्शाख ञ्ुठा ३८ उत्तर ) 
नक्ष जो उसमे अंशबीज रेखागणितविधां है बह सब सच्ची जो फलकी लीलाः 
हे वोह सब श्ंठ ह यह जन्मपत्र नहीं शोकपर ह ॥ २७ 1 ९ 

समीक्षा- न जनि यह शिक्षा कौनसे वेदकी है जो प्रभोत्तर आप दी गरटखिय 

ज्योतिश्ाख फल श्रूढा है अंक सत्य है इसमें ङ प्रमाण भी है या जो संहमें 








१९मा० प्रका मेदस म॑ंत्रका अथं प्रमाणराहित अंगरीन छिखा ओर दयानदके भाष्यसषमीं 
विरुद्ध छिखा इस कारण वह्‌ सवैया विरुद ह ओर खश्चुतके प्रमाणका समाधान ङ्छ द ` 


होसक। ओर एकम्रकारसे भूतादि मानही चेठे जरा ६० अध्यायपर्‌ ष्टितो दी होती ॥ 


५ 


(२०) , दयानन्दतिमिरभास्करः ! 


आया सो लिखि दिया, जरा अपने दी टीका कयि कारकीयके पर २० पं | 
१५ में देखा हाता ॥ | 
उस्पातेन ज्ञाप्यमाने ) वार्तिक-आकाडसे बिजली चमकने जर ओले भिर | 
त्पात कहते, इस उत्पातसे जो बात जानी जवे उसमे चतुथे विभक्ते ` 
होती हे यथा- 
(क (~ -{- 4. 
वाताय कापट विद्युदातप। यात्‌खाहन। 
कृष्णा पर्वविनाशाय दुर्भिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥ (महाभाष्यष्‌) 
 , जो पीठी विली चमके ता अधिक इवा चले, टोदित वर्णकी चसके तो 
आतप अर्थात्‌ गरमी अधिक हो, ज काली चमके तो स्वका नाग प्रट्य हो, 
श्चेत चमके तो दुथिक्ष हो, किय यहं फलित नहीं तो ओर क्या है युभाद्यभ 
फट भविष्य वाता सव छ ज्योतिषसे दी जाना नाताहै. पन्य है जापकी बद्धिको 
जो श्ाखकता्जकी चंठा बतातही यंदि जन्मनी युभाद्चभ फलके ज्ञानमाच्से 
ज्ञोकपत्र है इख कारणसे उसका बनाना निष्प्रचाजनं हे तौ याबत्‌ शाख विघयादिक 
जो मरुष्योको उभाञ्चभका ज्ञान करानेवाटे ₹ सव दी मिष्फट हीर्जोये, ओर यह | 
तो किये यह आपके उत्पन्न हानेका दिन्‌ सवत्‌ आपको उप्पतर दनिसे ही याद है | 
| 


# 
21 4 


या कोड प्रमाण भी हे कि, आपका जन्म इसी संबतमे इजाथा वाह टोगेकि जन्म 
बिनकी तिथि दी जप भटना चाहतं जिसमें कि, जन्मदिन, नक्ष, माक्ष, संवत्‌, 
` अह छ्खि दाते ह जिससे मलुष्योको अपने जन्मदिवसका ज्ञान होजाताहै ओर 
अहोसे फल ओर जन्मतिथिका भी ज्ञान हाजाताई वर॒ शोकपन्र ओर आपके 
छिस विबारके फटा ओर जीवनचरित क्या है ॥ शू छपाये नोटिसमे , 
^ तच्रैका भृणसंहिता स्या › इस वचनसे जप भृगुस दिता सष्य मानते उसमें 
फलित नरी तो ओर क्या टै । । 
` ` १०.३९ प० \ञ्क्याये (ग्रह्‌ ) चेतनदहैजो कःथित हके दुःख ओर 
शान्त टाके सुख देसकै ॥ >७ 1 ६ । 
समीक्षा-यदि यह दःख सुख नहीं दे सक्ते तो 
` कीरे स॒तिये ॥ 


शत्रा म्रदाओान्द्रेमसा शमादत्यश्च राणा ॥ अथव वेद्‌ । 





~ 







वेदोमें इनकी शान्ति क्या बृथा 


न ~ ~ "व ज क - न > 0 


[व [क वा ०१ च क कक्कर) = +" 
॥ ; ४ धा अ च ` क 


द्वितोयसयद्टासखण्डनम्‌ नयसय ॥ र ) 


वास्मोकियमायणमें विदितं ह: रामचन्दरनीके जन्मसमय उन्दने नकषत्रादि 
लिखे हं *॥ 
सण प्रकाश पृण ३३ प्रं” २ कड कता हे कि) जौ मव पद्कै ङा वायन 


य 


वन्‌ देवे ते हमरि देवता उस सत्र यत्र प्रत[पषे काइ पित्र नह हनं दत उन॒कंौ 


वही. उत्तर देना चाहिय तुम क्षा पृरमेश्ररके नियम ओर कमंफल्स भा वचा , क: 


सकोगे ॥ २८ 1 १३ 

समीक्षा-अब गड उरा इविनस जे रक्षा दता साना सुनो ॥ 
नतकक्षंसिनिपिश।चाश्चषएन्तिदेवानामोजः प्रथमजं दतत्‌ । 
योबिमर्िदाक्षायणर9हिरण्य९9 देवेषु ङणुत्दाचमाय 
समलष्येषुकृणुेदी्वं माः ॥ 43 ॥ यञज० ॐ० २४ 

जौ सुबणकां चारण क {त ई, राक्षस अर पश्चाच उनको अतिक्छमण नही करसक्त 

गणा प्रयसं उत तंज यह दाक्षायण तज जो धारण करता वह्‌ 

{ अरि म य॒टलकम्‌ सर्वन्रहा टदीघाय॒ कम करता ₹ ॥ ९१९ 1 
यदाबधरदाक्षायग।दिरण्य्शतानीकाय उमनस्वमाना ॥ 
तन्पआदध्रामिशवशारदायायुष्पाजरदियधासंम्‌ ॥ च ^ - 
अॐ० २ मच ९२९ 


््‌ 
् 
(- 4२१ 
४९ 


ष बाम डीसम ५६ सुवण बडी सेनार्बारे जक साधत इए, शरीरम्‌ ` 


धारण करनेसे सुजन अर संकटा ठ्‌प्‌ इस्के धारण करनस सुख साधनम समथ 
हआ जाता) सवस्सरन वी दं इस कारण मभा इस सुवंणका डारम्‌ वा पताह) ५२१ 


डारा बाँधनेसे जर मत्र पट्कं रक्षा नही रोती तो अपान पंचमहायज्ञावाधमं 


पु ५ पं० ११ छ्लिाह इसके अनतर गायत्रीभंत्रसे शिखाकीं वाधक 
रक्चा करे, अब कोई स्वामो्जीसे प्र किं) आम चताइये गायत्री पटकर रक्षा क्या 
कुरे ओर किससे केरे यदि शिखा बाधनरीस रता जाय तो तलवार बदूक 
तम॑चा किसी कामका नहीं है, यदि दे दयानन्द सं्योपासनके अनन्तर कुस्तीं 


ल्ट तो कोदं भीन दारे क्या क) दोनों रक्षा कर उक ओर कोड जतं भा. 


नहीं अयो कि, दोनों रक्षा कर चकै हं ( प्रक्र) तौ तम रक्षा आर मंचका पल 


कैसा मानते हो ( उत्तर ) हम छोग मांतिक रकषाका ट अध्यास्भगत मानते . 


देखिये गायत्रीं मचका फर ॥ 


स्ये जातस्तु मरतो मीनसुमरे भसन्थीः वा० रा० त° १८ छो? १५ 
` ` सोप जतो त्‌ सौमित्री छररेऽभयदिते रवौ «९ 








कत. 4 त 
न 


"२३ ५ ४ $ =>, 





4 


(र) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


सहल्ृतर्तभ्यस्य तदहिरेततिकं द्विजः ॥ महताप्येन- 
सा माता्तचेवाहिर्िषच्यते ॥ मनु अ० २ छो ७९॥ 
संध्या वा प्रातः समयमे इस त्रिक अर्थात्‌ गायत्रीको -सहस्रवार प्रामके चाहर ` 
नदीतीर वा अरण्यम एक मास जपनेसे द्विन महान्‌ पापसे शरूटताह क्यो साहब 
यह मतरस पाप दरूरकी विधि ट्सीहेया नही फिर क्या यह मंत्र परमेश्वरके 
नियममे है या नहीं १ अमर्षणः मंत्र वह पाप दूर हेनेके निमित्त जपाः नाता 
या नही ? वाल्मीकिरामायणमें खा है जव रामचंद्र वनको चे तौ कौशद्याने 
भत्र पकर रक्षा की, सुश्चुतके सूत्स्थानम रोगोकी भूत प्रेतादिसे मंच पठटकर रक्षा 
करनी छिस हे, मणिबेधनादि पूर्व छित चुके है जितने विधोका विधान हैउन्‌ 
सबकी शान्ति मंत्रोदारा होजाती है ओर उन म॑त्रोके देवता विघ्न नहीं होने देते, 
यहं इश्वरका नियम ही है फि, देवताओं मंच जपनेते विन्न नरी, रोता शौनक- 
त ऋग्विधान देखिये कि उसमे अनेक वेदिक मंत्रि ज पनेसे.रोगशान्ति ्रहशानते 
अरिष्टशान्ति छिसखीरै, तथा ओर भी अनेक म॑ हँ वेदक जो थूत प्रेत पिराचोकी 
शान्ति करतें अरहोकी शान्ति करते है । 
<७।१४ राभिपृकत जुपद्राध जिवारं त दिने दिने । 
| धतत्रत्‌[दिचारादिव्यत्रादन। च नाशनम्‌ ॥ ३॥ 
६।४।२२ कृणुष्वेति पतक श्राद्धकाले प्रशस्तकभू । । 
 . रकषोधरं पिततषटर्थ पूरणं भवति सवतः ॥ २॥ | 
६।२।९ येपामाबाधमंबं च जपेचचेल्यय॒तं नले । | 
ाख्य्रहा न पीड्यन्ते भरतपेतादयस्तथा ॥ २॥ ॐ 
` _ जो रात्रिसृक्तको राच्िमे प्रति दिन तीन्‌ वार जपता रहै तो भूत प्रेत आदि | 
चार्‌.जआद्‌ इष्ट मुष्य व्याघ्रादि दुष्टनत॒ओंका ना हौ १ | 
जो इस कणुष्वति स॒क्तको बाद्धेके समयमे जपै तो राक्षसोका नाश ओर । 
पितरोकी वृति. होती है २ . 
. येषामावाधेति. इस मंत्रको जलमें खड हो तीस सहस ३०००० जपे तौ बालग्रहं 
 , श्रत प्रेत नादा-दोजातेः द 3 न = 
१ अयोध्याकाण्ड २९ वां सर्म देस । | 
` _ * भा भ के कर्ताको वेदे यह सूक्त जीर मंज पता ठिला हनेपरभो महीं सता 
तो हम क्या केर ¢ विमूढा नानुपश्यन्ति » यहापर्‌ उनके आक्षेपीं मिथ्या है कारण 
किं हमारा पाठ उन्होने जश्द्ध, उतारा हे । म ~ । 





दितीयससुद्टासखण्डनम्‌ । (र). 


स० प्रज ३३ पं० २९. नौवर्षके आरभे दविज अपने संतानका उपनयन करके 
आयल अर्थात्‌ जहौ पूरणं विद्वान्‌ ओर परणं विदुषी खी रिक्षा ओर विचा 
दान करनेवाली हं वहां डके ओर लडकियोको भेन द्‌, ओर शृद्धादि वण उष- 
नयन किये विना विदयाभ्यासके लिये यरुड्लम भजद्‌ २९ । ११ 

समीक्षा-इस स्थानमें तौ मति टिकाने है कि) शयुद्रका उपनयन्‌ न हा जातिरी 
सिद रक्खी है, ओर दविजसे बाद्यण क्त्री वेश्यका प्रण किया ह यह्‌ प्रातज्ञा 
यँ द्गदं कि, महामूर्खकोदी शरद कहते ह जिस पटायसे इख न॒ आब पर्छ 
अभि तीसरे सय्॒टासमे इस अपने लेखकी बहतेरी मद्री स्वार की है सौ इसका 
खंडन्‌ वहीं होगा ॥ 

स° भ्र प ३५ प॑० १ बडोको मान्य दे उनके सामने उटकर्‌ नाकर्‌ उच्चा 
सनपर्‌ वेड प्रथम नमस्ते केरे ३०! १४ पृ° ५६ प° १७ आर्‌ 1द्नरातम॑ जब 
जच ग्रभम मिं वा प्रथक्‌ हों तव तव प्रीतिपूवक नमस्ते एक दूसरसे कर २०।९० 

समीक्षा-यह नमस्ते की परिपाटी भी अनव टठंगकी चलाई ह, पर्‌ परसपर 
नमस्ते करनेका को प्रमाण नहीं लिखा, आपने तौ सबही ठंग बदल द कड्‌ 
प्रानी बात रहने दी नहीं दी यदि वज्ञ चरता तौ आप संस्कृतकं _ स्थान मनी 
कोई ओरदी विद्या गते पणन्तु उससे कोड काय कौ सिद्ध नडा हता जस 
प्रकार यथन छोगोमे भी यह परिपाटी प्रचलित ह कि खी अपन पतिका मवा 
कंटती ह ओर बेटे बेटीभी वापको मियांदी कहते ह उसी रकार यहं जिका 
नमस्ते है कि, बेटा बाप गुरू चे टुगाई भंगी चमार सवं कड्‌ एकः दूसरसं 
नमस्ते करते है ओर छोटाईं बडाई कखभी नदी दै सच श्ूक्षिय तो यहा वणा 
संकरकी जड है, नमस्तका अथ तो यही है कि) मे तरसे नीचा दर कमताहं इसस 
बडे छोमोका मान तौ ङु नदीं, किन्तु जव वेभी नमस्ते करते है त उनका 
गोरव नर हो जाताहै, स्तृति्योमं यह शब्द्‌ आता हं पर्‌ यह नहा हीं कि, जिस 
देवताकी स्तुति करो वहभी नमस्ते करने खगे, आर जो डका तिलाज्ञा 
देकर यह कहते है किं ( नमो ज्येष्ठाय च कनष्टाय च्‌ ) यजुः अ० १६ म ३२ 
छोटे बडेको नमस्कार खा है वह प्रथम यह तौ विचारे कि, यह ॒रदराध्यायका 

जिसमें ज्येष्ठ कनिष्ठके अर्थं व्यष्टि ओर समष्टि है अथातव्यष्टिसम्िरूप 

शिषके लियि नमस्कार किया है, इसमे खक बडे छोट मडष्यकां नमः करन॑क 


¢ च 


नदीं लिखा ई, परन्तु जो प्राचीन विधि व्यवहार का इ सा ।दखलात ह ॥ 
लौकिकं वेदिक वापि तथाध्यातिकमेव च । 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयंत्‌ ॥ 3 १७ ॥ 


क 5 ९ । 
"न 
"वी 


( २४ )- दयानन्दतिभिरभास्फरः । 


 शय्याष्नेऽध्याचरिते श्रयक्षा न समाविशेत्‌ । 
श्स्याघठनस्थश्चवेनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌ ॥ ११९ । 
ऊध्वं प्राणा द्यु्कतामंति युनः स्थविर आयति । 
प्रतयुत्थानाभिवादान्यां पुनस्तानप्रतिपद्यते ॥ १२० 
अभिव।दनशीस्य नित्यं बृद्धो पसविन 
चत्वारि तस्थ वदन्ते आद्यर्बिधया यज्ञां बडु ॥ १२१ # 
अभिवादात्परं षिप्रो ज्यायां सममिवादयन्‌ 
असो नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
नासधेयस्य य केचिदमिवादं न जानतं 
ताग्पा्ञोहमिति व्रयाल्छियः सवास्तथेव च \ १२३ । 
भोः शब्दं कीतयेदन्ते स्वस्य नाश्नोभि्वादने 
नाशा स्वषूपभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्प्रतः॥ १२४ ॥ 
आघुभ्मान्थव सोम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने । 
अकारधास्य नाघ्रोऽन्ते वाच्यः पवाक्षश्प्टुतः ॥ १२८ 
यो न वेत्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्‌ 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शुद्रस्तथेव षः ॥ १२६॥ 
ब्राह्मणं शलं पृरच्छेतक्षचरबन्धुमनाभयमय्‌ । 
वैश्यं क्षेप समागम्य श्युद्रमारोग्यमेव च॥ १२७ मनु ०अ०२ 
अथ-जिससे छोकिक विय पटे वा वेदविद्या पटे तथा ब्रह्मविया पटे उसप्रति- 
हतक ीचमे चैठे इएको प्रथम अभिवादन करे ११७ शय्यासन वियाधिक 
कृरके आधेक वा गर्‌ इनक स्वाकार कयि हनपरभा उसा समयम्‌ अषप बराबर 
2 ओर यरु अवि तौ उठकर प्रणाम करे ११० थोडी उमरवालेके ब्रद्धके धर 
प्राण उपरको होते ह जब उठकरके प्रणाम करता है तो स्वस्थानको भराप्त 












` बृद्धोकी सेवा ओर नमस्कार करनेवाला है उसकी आयु, धन, बरु, यञ यह चार 


इस कारण अपनेसे बडांको नित्य अभिवादन करना १२० जो प्रतिदिन. 











द्वितीयसमसु्टासखण्डनम्‌ । (२५) 


यके उजचारणपूर्वक अभिवादन करना नहीं जानते विना सृस्छृत्‌ पटं इए) उनक 
भ्रति उद्धिमान्‌ एेसा कहे कि, घणाम करता हं ओर च्ियभीः पसाही कर ‹ २३ 
नाय ओर अभिवादनके अन्तमं भो शष्दका उच्चारण _कंर अभिवादुक नामक 
स्वरूपकी जो सत्ता है सो .( भोः ) इस संबोधनसे होती दं यह्‌ ऋषियान कटार 
१२४ ब्रणाम कसनेपर आयुष्मान्‌ भव सोम्येति अथात्‌ जीते री एसा जाह्लण क 
परणामं करनेवाख्के नामके अन्तक पूरं अक्षरको ष्ठत कंरे {२५ जा ब्ग अनि | 
वादनपर्‌ क्या कहना चाहिये इसको नदीं जानता वह ब्राह्मण शूदवत्‌ € अभिवादनं 
करने योग्य नकं है (समाजी पण्डित जो समानके नाई. धाबी _शदात सबसे 
नमस्तही करते उन्दं इस शकपर ध्यान रखना चाय ) १२६ प्रणामादिकं 
अनन्तर बराह्मणस कुशल क्षत्रियसे अनामय वयसे क्षम्‌ शुत आरोग्य पे २७ 
इस प्रकार मरस्मतिमे वणन है स्वाभीजी इस स्थलम्‌ मुस्ाम देखते २ उं 
गये हने दृष्टि उनकी इस स्थानपर न पडी हदगी परन्॒ समानया क्या 
सुश्ची है कि, ससे नमस्तेही कहते ई चाहं वया ही छा भाद दो गृ्टहोयरुशी 
समाजका उपदेशक हो सवे नमस्ते कसते ह, परन्तु वेरोप श्वय ता उन समाजी 
पंडितोंपर है जो आनम्दसे कठ वशय शुष्को नभस्त कर्त ह = ( यो नवेच्याभे- 
वादस्य० ) इस वाक्याहुसार शुद्रवत्‌ही ई महाशमी ! क्या तम्ल! बुद्धि समाजे 
यनि कोई ओपी खिलाकर हर टी दै! पेसेका छाम करा ता तुन्दः पितादिकभी 
तौ उदर पू कते थे ओर तुमसे चना दव्वतिनिन करते थे, क्यो काटका 
युतलीकी नाई नाचरे दो सदेव यारी रना नख होगा, समङ्लो तौ नमस्त. ई 
क्या पदार्थ, जो विद्टीमेभी छि देते हो कि) हम अथुक नमस्ते करदेना 
केसे वनसक्ता हे जो सामने विद्यमान हा उषस क सत € इससे चिद्रीमभी यह्‌ ` 
वातत नक्ष बन्ती इस कारण नमस्ते कभी नही करना चा प्रणाम दडवत्‌ जादि ` 
कृरना योग्य द ॥ } 
सण प्र प° ३६प० ३ यह्‌ माता पिताका कतव्यकमं परम धम्‌ आर 
कीर्तिका काम ह जो सन्तानाका उत्तम शिक्षा करना ( पुनः ) यहं बाखशेक्षाम्‌ 
ओआडासा छिखा है इतनेदीसे उद्धेमान्‌ लोग वहत समक्ष टेगे ॥३१।२० 
समीक्षा-वाह बडी सन्दर शिक्षा छी बका नाता पिताको शिक्षा करी 
भाता पिता अपने वालको ओर वालक्रियोकी करगे यह शिक्षा आपकी कौनसे 
वदालसार दै कोई वेदका ममाण नही ला इ व काईं वेदका प्रमाण नीं छा इस शिक्षाक स्वत, तमान मानेया 
-सख्मीजी तो भग पीते थे इससे ॐषगये पर्‌ मास्कररके कतीकी एक द्धी इन. 
छोकोंपर न पदी यर शिक्षाम्‌ आपह वेदमंत्रका कोई प्रमाण न देसे जब यरु भर | 
कते ई तो चेलोंकी क्या दशा ह । 









(२६) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


प्रतः प्रमाण जिसमें संकोच न करना उपस्थेन्दियपर हाथ न रखना नमस्ते परस्पर 
करना यही सिखाया पर यह तौ आपकी कलपनादी है यह थोडीसी बारशिक्षा 
नही सत्याना करने तथा नास्तिक वर्णसंकर बनानेको यही बहत है, बुद्धिमान्‌ 
इसको _ बहत ही अच्छी तरह समते ओर आपकी वेद्विरुदर शिक्षाओसे 
पृथक्‌ दी रहते है ॥ 

इति -श्रीदयानंदतिमिरभास्करे सत्यार्थमरकाशान्त्मताहितीयसथश्चासतस्य खंटनं समाप्तस्‌ ॥२॥ 


श्रीगणेशाय नमः । 
अथ सत्यार्थप्रकाशान्त्मतत्रतीयषयु्ापस्य खंडनम्‌ । 
अध्यसनाध्यापनप्रकरणम्‌ ; 
` स° प ३८ पं १२ कन्यानां संप्रदानं च इमाश्णां 


च रक्षणम्‌ । मदु° 
इसका अभिप्राय यह है कि, इसमे राजनियम ओर जातिनियम होना 
चाहिये कि, पांचवे अथवा आठवें वर्षसे आगे अपने लङ्के ओर ल्डकियोको 
रमे न रखसकै पाठालामे अवश्य मेनदेषै, जो न भजँ वे दडनीयः दों प्रथम 
लडकेका यज्ञोपवीत षरमें हो ओर दूसरा पाठशालामं आचार्यकुलमे हो पिता मातः 
ता अध्यापक लडके लडकियोको अर्थसहित गायत्रीमं्रका उपदेश्च केर ३३ 1१७ 
` समीक्षा-यह्‌ इतना रम्बा चोडा अभिप्राय कौनसे अक्षरोसे सिद्ध होतार 
आढ वषसं आगे पुत्र पुत्रको घरमं रखनेसे मरुष्य देडनीय हो, ठेसे दी अभि- 
प्रायोने तो नव शिक्तितोकी इदिपर परदा डाढदियाहै इस -शेकका यों 
तालयं है ओर राजधरमप्रसंगमेका है ॥ 
मध्यन्दनेऽदवरारे व विश्रान्तो विगतङ्चमः। 
चितयेदमकामाथान्साध तैरेक एत्‌ वा ॥ १५3 ॥ 
 . परस्परविरुदानां तेषां च समुपाजनम्‌ । 
कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌॥ १५२॥ अ ०७ 
४ . राजाको योग्यं है, कि, दपहर आधी रातके समयमे जव विशाम युक्त हो 
ओर शर खेदराहित हो उस समय राना मंत्रियों सहित वा आप ही धर्म काम 
अ 4 इनका विचार करे ओर यह धर्मं अर्थं काम जो परस्पर विरुद इनका विरोध 
इर करके उनके अननका उपाय अपने टकी कन्याओका दान अर्थात्‌ 






९ = ८ 
+ = ना क = भ्य "क ५. ' न्क = 4. 


तृतीयसयुद्ासखण्डनम्‌ । (र 


ङसि स्यानमें विवाह करना चाहिये, ओर कमारोका .रक्षण ॒विनयादिक शिक्षा 
कुरनेका विचार करै इस शोकसे स्वामीजीका अर्थं किंचित्‌ मात्र भी सम्बन्ध 
नहीं रखता, यह क बडी अदभुत बात है कि, एक यज्ञोपवीत घरमे करे एक. 
पाडशालामे, इसमे कोई अपनी दी संस्कृत वना गटके शकक: नामस च्खी 
होती, ओर जब च्ियोके यज्ञोपवीत होता ही नहीं तो भला उन्हे गायत्री 
यटनेका कव आधिकार ह धन्य है आपकी इद्धि यहां गायत्री पटना लिखदिया 
तो यज्ञोपवीत भी छिखु देते, क्या डरा समाजी तो मान्तेही उन्हें तो. आपके 
वचन पल्थरकी छकीर ह ॥ 
व्व; पं० १९ सावितीप्रकरणम्‌ ण्य 
ओं भुवः स्वः तत्सतरितुररेण्यम्भगों दृवस्व चामह 
धियौ यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ प 
इस म॑ने जो प्रथम ओ ३ म्‌ है उसका अर्थं प्रथम ससुष्टासमं करदिया 
डे वहसे जानना अव तीन महाव्याहतियोकैः अथं सं्षपसे लिखतेहै “भूरिति 
वैप्राणः यः प्राणयति चराचरं नगत्‌ सः भुः स्वयंभूरीश्वरः' जो सब जगत्क 
जीवनका आधार प्राणसे भी प्रिय ओर स्वधम है उस धराणवाचक हाक भूः 
पस्मश्ररका नाम ह, “युवरित्यपानः यः सर्व दुःलमपानयति सोपानः" जो सव , 
दः ससि रहित जिसके संगसे जीव सव दःखसे चट जाते इस ल्य उक्ष ,. 
परमेश्वरका नाम शवः ह “स्वरिति व्यानः यो विविधं जगत्‌ व्यानयति व्याप्नोति 
सः व्यानः” जो नानादिध गतम व्यापक हके सबका धारण करता है इस्‌ 
लिये उस परेमश्वरका नाम स्वः है यह तीनों वचन्‌ तेत्तिरीय आरण्यकके है 
( सवितः ) “यः सनोल्युत्पादयति सर्वे नगत्‌ स सविता तस्य” जो सब जग्‌- . 
तका उत्पादक ओर सब रेशर्यका दाता ई ( देवस्य ) “यो दीव्यति दीव्यते 
वा स देवः") जे सवं स॒सोका देनदारा ओर निसकी आक्षिकी कामना सच 
करते उस परमात्माका जो ( द्यम्‌ ) “'वतुमरैम्‌' स्वीकार करने योम्य 
। अतिभ्रष्ठ ( भर्गः ) (^शद्धस्वरूपम्‌"' द्र स्वरूप ओर चेतन करनेबाला बरह्म 
स्वरूप है ( तत्‌ ) उसी परमात्माके स्वरूपको हम लोग ( धीमहि ) भरेमहि ` 
धारण कैर्‌ किंस `भ्रयोजनके ल्यि कि (यः ) “जगदीश्वरः जो सविता 
देव परमात्मा ( नः ) “अस्माकम्‌ हमारी ( धियः ) उद्धीः' . बुदियोको 
( प्रचोदयात्‌ ) “भसत्‌ प्रेरण करे अर्थात्‌ डेर,कामोसे हटाकर अच्छे कार्म ` 
प्रवृत्त करे ३४ 1 २६ +“ > 
 समीक्षा-दयानंदनीने महाव्याहतिरयोके अथमे भी गोलमाल कराहै तैत्तिरीयः 
आरण्यकके नामसे स्वयं कल्पना की है अब ये वाक्यल्खि नातहे नो तेनिरीयमेरै। 





€ २८ ` दयानन्दतिमिरभास्कर, ! 


भरथुवः सुवरिति वा एतास्तिसोव्याद्तयः । तासाइह 
. स्मतां चतुथीम्‌ माहाचमस्यः प्रवेदृयत । मह इतं तद्र 
स आत्मा अगान्यन्यादैवताः भ्रारातबाअ्यखकः ॐ 
इत्थन्तारेक्षम्‌ । सुवं इत्यप्षा खकः 3 मर्ह इत्यादत्य 
आदित्येन वाव सवे छाका महयन्त ॥ तत्तय० 
इस उपनिषदमे बह्यका उपदेश ःआगे पंचकोश्चरूप गदाम करगे ईस कारण 
ग्रथम श्रद्ठापूर्वकं गररीत व्याहति्योका व्याग असंभव ह इसम्‌ व्यादह्यते शार 
वद दिरण्यगभकी उपासना स्वराल्यषल्प्राक्ति देतुका 1वंधान करत) बर्ह 
व्याहतिशरीररूप दिरण्यगभं हदयमे ध्यान करने योग्य हं भरः शवः स्वः यहं तीन 
व्याहति ह कहीं तो स्वः देसा ्याहतिका आकार होता ओर कदी खवः रसा 
आकार हाता, अथका भेद नही, क्या कि, प्रातिशाख्य नास वदकं व्याकरणम 
स्वके स्थानमे सुवः ओर स्वगके स्थानम सवग एसा शब्द्‌. प्रयाग दाता) इन 
तीन व्याहतियोंकं मध्य यह चतुथं व्याहति मलोक इ, इसकी महाचससक पुन्न 
माहाचामस्य ऋषिने जाना वा देखा, यहां उपदशस जी यह -माहाचामस्य ऋषे 
दखी इई महर व्याहति इ सो ब्रह्म ई, अथ इनकी तुर्यताको कथनं करतहं जस कं 
ब्रह्म महत्‌ ₹ ओर व्याहति महर्‌ द इससे इनकी एकता बरनताह्‌ आर वृह 
महर्‌ आत्मा ( बरह्मका रूप ) हे, क्योकि, वोह महर्‌ व्याधि रूपकमं वाला दै, 
इससे सो आत्मा इ ओर अन्य जो व्याहतिरूप रोक द्वे वद्‌ आरप्राग हनत 
जिससे कि “महर जह्य दै इसं आगे कटनेके वाक्यसे कथन किये व्याहतिरूप 
, जक देवटोक आदिक सर्वं अवयवरूप ह, ओर जिससे वे सूयं चन्द्र व्रह्म ओर 
अत्न रूपसे व्याप्त हवे ह इससे ओर देवता (बह्यके पाद्‌ आदिक अवयव) है ओर्‌ 
महाव्याहति अगी ई, भाव यह दे कि महाव्याहातेरूप जो अगी ई, हिरण्यगर्भ 
तिसके भरः व्याहतिको पाद्‌ ओर भुवः व्याहतिको वाहं आर सुवः व्याहातका 
 हररूपस ध्यान करे, एसी उपासनाकी विधि द सो कथन करतेदं जथात्‌ भ्ररादे 
श्रनापति अगोको जिस्‌ २ रूपसे चिन्तन करतोड सो निरूपण करतंहं ॥ 
` पथ्वीलीक प्रनातिके पादरूप भूः व्याहति दै ओर अन्तरिक्ष खोक प्रनापतिके 
-बाइरूप थवः व्याहति हे, ओर स्वगखोक प्रनापतिका शिरोरूप सुवः व्याहति 
प्रकाशमान आदित्य दै सो प्रजापतिका मध्यभागरूप महाव्याहति डे, 











के वाहृकी दष्ट करना, स्वगमें प्रजापतिका शिर दृष्टि करना, ओर 


यह है कि पृथ्वीरोकमें प्रनापतिके पादकी दृष्टि करना, ओर अन्तरिक्षम 


| 


५ 


यह कितनी धृष्टता ईह क सयणापासतनाक्‌ फटके खाप क 


तृतीयसमु्टासखण्डनम्‌ ` (२९८) 


होतीरै, इसी कारण कहते # आदित्ये सव टोकोंकी इदि होती, इसीः 

प्रकारसे आगे अश्रि आदिमे प्रजापतिके अगकी दष्ट जानना ॥ 
भरूरितवाआभिः। युवत वुः सुव्‌[रत्यादत्यः मदात्‌ 
चन्द्रमाः चन्द्रमसावावक्षबाणल्याता ~ षि महय॒न्त्‌ ॥ 
भ्रूरितिवा ऋचः भूवति सामानं सुवारत यजू ~व ॥ २॥ 


©> 


रूः यह्‌ ब्रासद््‌ प्र हे वर्‌ यह वायुहं स्वर्‌ सूर्य॑ महर यह्‌ चन्रमा 


ती) 


१ चन्द्रमासे प्रसिद्ध सब ज्योति ( तारा ) इद्धिको पातेहं भूः पहं प्रसिद्ध ऋचा 


ऋग्वद ) हे थुवर्‌ यहं सामदेव ह स्वर्‌ यह यचुर्वेद ह ॥ २ ॥ । 
मह इतितब्रह्म । ब्रह्मणावाव सव वृदमरषयन्त \ ब्रारातव्‌ 
प्राणः भव्‌ इत्यपानः । सुवारातेव्यानः मर्हहत्यत्रम्‌ । 
अन्ननवावसवेप्राणामहायन्त। तावाएताश्तस्‌चवुद्ा चतलः 
आतकव्याहतयः ता यां वद्‌ सवंद्‌ ब्रह्म । सवऽर्म्‌ दति 
छिमावहान्त अषां लाका याप वद्‌ द्रत । त्ात्तराय- 
उपानेषदि अनु । म 
अर्थं महर यहं रह्म ॐकार है क्यो किञ्व्कारसं दी सव वेद्‌ बृद्धिको प्रात क्योकि 
हते श्रः यह प्राण है शवर यह्‌ अपान हं सः यह व्यान्‌ है महर यह अन्न दै 
अच्नसे री सब प्राण वृद्धिको चात, जो यह उपचार व्याहति चार प्रकारकी है इनका 
फट वणन करत कि एक एक व्याहति चार चार प्रकारका दागडई तव ्रकरणाडुसार्‌ 
सोडशकला युक्त पुरुषका ध्यान कहौ व्याहृतिसे परथ्वीकटा जआत्िकटा ऋग्वद 
ला प्राणकला ेसी चतुष्कला ते प्रनापतिके पाद ह. आर अतरिक्षकला वायका 
सामवेदकलाअपानकला एसी चतुष्कखा बाह ई; स्वगटाककला ओ दत्यकला यञ 


वेद्कटव्यानकटा) एसा चतुष्कला प्रजापातका 1रर € आदितव्यकला चन्दकलखा ॐ- 
कारकला अन्नकटा एसी प्रनापातका जात्म व्द्प्रातेपाद्य मध्यभाग द एस षाडश्कटखा 


यक्त परूषक हदयम्‌ ध्यान करनसं जा फट प्राप दाताहं सो क्थन्‌ करतह्‌) इन्‌ 


व्याहतियेको प्रव प्रकारस जा जानता र सो जह्यको जानता ह,तसकं अथ प्रना- 





न ५) "१ 


पतिके अंगभूत सब देवता बलिक प्राप्त करत 8 सो यह खाक आर यजुर्‌ 


दानोंको जानता दै ओर दयानन्दजीने इस षाडशकलायुक्त प्रजापतिकी उपास्ननाके 
प्रकरणम भूरिति वै प्राणः यवरित्यपानः सुर्वरिति व्थानः इतने भागको ठकर्‌ गण 







अपान ओर व्यान पदको परमेश्ररषरता वणन करा ह परन्तु उद्धमान्‌ 


हे कि यह कौन प्रकरणक्ते वाक्य ह सो भी नही छिखा इस प्रकरणम्‌ == 


‹ 


(३०) दयानन्दतिभिरभास्करः । 


दश्वरवाचक ` नहीं क्योकि उसके साथ्‌ यह ट्खा है कि ( अत्रैव बाच स्वे प्राणा 
महीयन्ते ) अन्नसे दी सब प्राण वृद्धिका प्राप्त होतेह यदि यहां प्राणादि शब्दसे 
इश्वरका ग्रहण किया जाय॒ ता अन्नसे बरद कहना असंगत हो जायु अव यू 
देखना चाहिये कि स्वामीजीने जव उकार ओर व्याहृतियोके दी अथास अनं 
किया तो ओर मोकी क्या कथा है अव गायत्री अथे टिखते दई कि, भाचीन 
अ्न्थोमें इसका केसा व्याख्यान किया ₹ * ॥ 

त््सावततरण्यामत्यसव्‌[षत्यः सर्वता सव त्रत्रमीय्‌ 

आत्सक्षामनत्वाहृत्रह्मवादनाऽयमगदइवस्यवामहाति स 


तावदवस्ततायाऽस्यमगास्यस्ताचन्तामत्याहुत्रह्मवाारदन 

प्रथम पादकीं प्रतीक घरकर अथं करतेहे सवितृपदका अथं असौ वा इत्यादि 
यह्‌ जो प्रत्यक्ष आदित्य है सो सविता जआत्मकामकरके प्रवरणीय है अथात्‌ 
यह जो आत्मातिरिक्त पदाथकी कामनारहित ई तिसको यह सविता दी एकताडु- 
दविकरके प्रार्थनीय है, भाव यह है कि पिण्डसारप्राण ओर बह्याण्डसार आदिः 
त्यकी एकताभावना करके दोनों उपाधिसे उपलक्षितत््वको आत्मारूपसे भावना 
करे, यह वेदविद्‌ पुरुष कहते हँ अब दितीयपादकी व्याख्या करते देवशाब्दबोध्य 

बिता ही ह तिस कारणसे सविताका जो भगाख्यरूप ह तिसको चिन्तनकरतेहं 

वद्विद्‌ कहते ॥ 

अथ पियोयोनः प्रचोदयाहिति्ुदथवेधियस्तायोऽस्मा- 

कृप्रचइियाद्त्याहुश्रह्यगादनः ॥ 

अथ-अन्तःकरणकी बत्तियोको नो परमात्मा प्रेरणा करताहै यह ब्रह्मवादी 
कटतेह तव मन््का अथं एसा जानना ““ सवितुर्देवस्य यत्‌ भगाख्यं वरेण्यं तत्‌ 


8) 


^ धीमरि । तत्‌ किम्‌ योऽस्माकं धियोऽन्तःकरणवृत्तीः प्रचोदयात्‌ प्ररयति'' सविता 


अ ® 


` देवता जो भर्गं तथा परेण्य है तिसे हम ध्यान करतेहै जो हमारी इद्धिवृत्ति- 


भ 





यको भरणा करता हे ॥ 


अथभगे योवा इति अमुष्मिन्रादित्य निदहितस्तारकोऽ- 
क्षिणिवेषभगाख्यो भामिगेतिरस्यदीति भगोभजयतीतिषै- 
यभगे इति रशृदरत्रहवादिनोऽथ. भहति भसयर्तामान्‌ 
लोकान्‌ रदति रजयतीमानिभूनाने ग इति गच्छन्त्यस्मि- 





तृतीयसञ॒टासखण्डनम्‌ । (३१) 


त्नागच्छन्त्यस्मादिमाः प्रजास्तस्माद्रगैतवाद्‌ भगैः शाश्वत्‌ 
सूयमानात्‌ सूर्यःसवनात्‌ सविताऽऽदानादादित्यः पाव- 
नात्‌ पवनोऽथापोप्यायनादित्येवंद्याह ॥ 

इसमे भभ ओर सवितृपदका व्याख्यान है ओर प्रसंगसे आदिव्य सूर्यं पावन 
आप शब्दोके अथकोभी निर्णय करतें “योऽञाभ्मित्नादिप्ये निहितो वा यश्चाक्षिणि 
तारको निहित एष भर्गाख्यः ' यह अन्वय है जो यह आदिव्य्मेडलमे स्थित है 
अन्तर्यामी तथा जो नेत्रम कृष्णतारा उपलक्षित अन्तर्यामी स्थित है यह भर्गाख्य 
वाला देव है ( भाभिर्गमनमस्येतिभर्गः ) किरणरूप प्रकारा वा वृत्तिरूप पकाराकरके 
गमन होता तिस अन्तर्यामीका बोहं भगे है आशय यह्‌ किं केवर चेतनम गमन्‌ 
व्यापक होनेसे बनता नहीं, परन्तु किरणरूप प्रकाश वा इृत्तिरूपप्रकार उपाधिके 
गमनसे गमन प्रतीत होताहै, रेसे एक प्रकारसेटमगंशब्दकी  निरक्ते 
कट्कर भकारान्तरसे निशक्ति करते हं ( भजंयतीति वाएष भगः ) जो 
सवेनगतका संहार करता सो यह भगं ई दसा रुदरूप है परमात्माको, एेसे 
वेदवित्‌ कहते ई । अव एक २ अक्षरफे अर्थं करते द ( भासयतीमानोकानितिभः ) 
अपने मंडले अरन्तगत भ्रकाशसे सर्वनगतको. प्रका्ञ करतार इसकारणभ ओर 
( शनयतीमानिभूतानि इति रः ) अपने आनन्दरूपसे सर्वं प्राणिवगंको आनग्दिति 
करतांहे इससे र है ( गच्छरन््यस्मिन्‌ बा आगच्छन््यस्मात्‌ सू्वां इमाः; भना 
इति गः ) ओर सुपति प्रबोधमे वा महाप्रलय उत्ति काम सव मना प्रमात्मा- 
ने रीन होकर फिर उप्पत्र होती है इससे ग है एसे भगंपना हनिसे भगं ह ओर 
( शश्वत्‌ सूयमानात्‌ सूर्यः ) निरन्तर उदय ओर अस्त होकर प्रातः 
कालादिकनेसे सर्य है ओर ( सवनात्‌ सविता) सवे प्राणिवगेकी 
बृष्टि अन्नवीर्यादिद्वाया उप्पत्ति कत्ता होनेसे सविता है ओर (आदानात्‌ आदित्यः) 
पृथ्वीका रस तथा प्राणिवर्गकी आयुको ग्रहण करनेसे आदित्य है 
ओर ( पवनात्‌ पावनोप्येष एव ) सबको पवित्र करनेसे पावन नाम्‌ वायु भी यहं 
परमेश्वर हे ओर आपनाम जर भी यह परमेश्वर री है स्यो ` कि सवे जगतको 
` ( प्यायनाव्‌ ) बृद्धि करनेसे वेदार्थवित्‌ कहते ईै, इस प्रकारसे गायत्री .म॑तरके दोषा 
दसे अधिदेवतत्वकाः निश्चय करा, अर्थात्‌ सूर्यं वाय॒ जल उपलक्षित सम्पूणं दवत्‌ ~ 
रूप परमात्माको बोधन किया, ओर सव॒ जगत्‌ उत्पत्तिपालनसंहारकतैत्व 
बोधन किया, तथा नगत्‌ ल्याधारओर नगत्‌उपादानकारण भी भगंपदग्याख्यानसे 
कहा, इस कहनेसे जड भरकृति जगत्‌ उपादान कारण पक्ष दयानन्दजीका गायत्री 
जद्यवियाविरुदध ह, इससे सनननेोको वे अथं त्याज्य है, अब गायत्रकि सृतोय 





(३२) दयानन्दतिमिरभास्करः 1 


पादसे अध्यात्म तत्वका [नण॒य्‌ करत हं जिसके निमयस स्वामाजां स्वकृत चत्‌ 
नका वास्तव भेद पक्ष भा खाडत हा क्या कि ओपाधिकं भेद तो स्वीकृत ह ॥ 


खल्वात्मनात्माततामृतास्यश्तामन्तागन्तात्लद[नन्दाय- 


ताकता वक्ता रसायता त्राता दषा ज्रता खद्चात च| 
अर्थ-( अमताख्यः खद आत्मनः आत्मा नेता ) यह जो अमृताख्य प्राण 
सो निश्चय ही आत्मा अथात्‌ शरीर इन्दियसंषातका आत्मा हं आर नता अथात्‌ 
सव संघातका प्रेरक ई, यहां अग्रत कहनसे भराणके भी परक आस्मतच्वक प्रग 
है, भ्राण उपाधिक होकर वह आत्मा नेता ओर चित्त आपाधेकं चेता आर्‌ 
मन ओपाधिक मन्ता, पद ओपाधिक गन्ता, पायु उपाधिसे उत्छष्टा) उपस्थ 
उपाधिसे आनन्दयिता, दस्त रपाधिसे कता, वागिन्द्रियं उपाधिसे वक्ता, रसन 
उपासे रसयिता ( रसप्रादी ) ओर व्राण उपाधिसे व्राता ( सरंघनेहाग ) चश्च 
उपाधिसे दष्टा देखनेहारा, श्रोत्र उपाधिसे खननेहारा, वगिन्दिय उपाधिसे 
( स्पृहति ) दूलेवाला होतादै चकारसे इद्धि उपाधिसे अध्यवसेता, अकार्‌ 
. उपाधिसे अभिमन्ता दोतोदे यह जानना ॥ 


वेथविग्रहसत्रावष्राइत्यवह्याह अथ यन न्ताभ्रतात्ज्ञान्‌ 
तचरि शृणाीते पश्यात [अन्रति रक्तयात्‌ चैवरस्प्याति 
सवमात्मजानाताते य्राद्रताभूते ततिज्ञनि क्रास्यकर्ण 
कमेनिपुकतं निवेचनमनापस्य नरूपाख्य कतद्वच्यम्‌ 
| अर्थ-( प्रश्न ) जो प्रव नेतरत्वादिषिशष् वस्तु प्राणादि उपाधि विशिष्ट कदा 
, सो क्या है( उत्तर )८ विधुर्िग्रहे सन्निविष्ट इति एवं, हि आह ) विञ्च नाम 
व्यापक परमाप्मा री विब्रह्‌ ( देह ) मं प्रविष्ट होकर अथ्‌।त्‌ टिंगशरीराभिमानी 
हकरं प्राणादि उपाधि भेदसे नेत्रवादिरूपे कहा जाता हे भाव यहद सो एक 
| चि ` ही. परमात्मा सव इद्धूभ्ररक रूपसे उपास्य दहै एसे बवदज्ञाता कहते ह इसी प्रकार 
` ब्रु° उपनिषदमे टेख ह फेः 
आस्मेत्येवोपासीताचद्यत सवंएक भवान्त ब्र ° उ०अ०१ त्रा 
%}॥क० 9 
८५ द्रष्ा श्रोता आदिक ( आत्मा इति एव उपासीत अच्र हि एते सवे एकं 











स्मामें ही स्वं एक हाते, `` अव ओपाधिक, मेद्‌ ओर वास्तव अद्वैत 
अन्वय व्यतिरेकसे . टट करते हां दैतीश्रत विज्ञान हाता जाग्रदादि 





आत्मारूप्‌ करकं परमात्मासर जाभन्न जानकर उपासना कर्‌ क्याक 


तृतीयसभुह्धासखण्डनम्‌ । (३३) 


अवस्थामे बह सनता ह, देखता ई, सूता ह, रस रखता ह स्पश करता हं अर 
उपाधिविशिष्र होकर एक दी आत्मा सवका जानता 2 एस उपाध्क अद्धि 
काटे भेद व्यवहार हाता इ) जर जव सुत्त समाः धंकाटम अद्धताभूत !चज्ननि 
हो वाह, तव कायं जथात्‌ विषय) करणं अथात्‌ करणग्राम,) कर्म अथात्‌ क्रिया 


इससे रहित निर्विशेष उपमारहित अप्रमेय -दोताई, सो वस्तु नववचाधक्‌ 


शब्दस दी क्यौ कते हौ किसी तत्‌ वा इदं आदि शब्दस कथा नही कहत 

(ग्र) कसते दै कि तद्‌ इस पदसे अथं यह तत्‌ सो वस्त॒ किं अथात्‌ की 
हे ( उत्तर ) अवाच्यं नाम्‌ सव ईाश्धुयन्पापारकं उपरम होते नो सव व्यवहार्का 
साक्षी होकर व्यवहारोपरति वा साक्षी है सो अद्वेत विज्ञान स्वाभाविकं आस्म्‌- 

हे किकी शब्दका वाच्य नदीं इस प्रकार इस स्थानम्‌ उपाक व्यतिरकम्‌ 
अदधत कदा, यह ब्राह्मणादि ग्र॑थोसे गायत्रीका अथं वणन ।कया जन्‌ इस्‌ स्थानम्‌ 
य णाय है किं दयानंद्जीने जो सत्याथप्रकाशच प° ६०१ म छख है 
११२७ वेरदोकी शाखा जो कि वेदोके व्याख्यानरूप वरह्यादि महापयाक वनाय 

ह ता गायच्री जो वेदोमें प्रथान दं तिसका अथ _ की एक व्याल्यानकी 
मतिसे तो छिलना दयानंदजीको अवद्य था, अर जा ग्यारह्‌ सा सत्ताशसशाखा 


र), 


७ ४,। 
3 5४ 

शा), 

„ 4 

[ना | 
८ 


लिखी ह श्यं भी चार कमती लिखी है क्यो के महाभाप्यका सतस ग्यर्टं सप. 


इकतीस श्ञाखा हती ह तौ इन मत्राक्‌ व्याख्यनि हनिर %॥ दयानेदजीका एकः 
व्याख्यान भी गायत्री मनक अर्थं निणयवास्ते न मिल तौ फिर इनके कृ।स्पत्‌ 
अर्थको कौन मानेगा फिर स्वामीजीने सावेतृपदका व्याल्यान्‌ चह लिखा रै जो 
{ सुनोव्युस्पादयति सते जगत्‌ स सवता ) दयनंदजी तौ अपनका निषण्डु- 
परुक्तका पण्डित मानते दै फिर यह विरुद अथ क्या] 1रखी ना कि नि ># 

५ सं ४ में सवितृपदका भाष्यकार -दुगाचायङ्ृत व्याख्यान यदह है कि 
( सविता षु प्रसवेश्वययोः भू०। प° । तच्‌, सता सर्वकर्मणां बृशिप्रदानादिना 
अभ्यलज्ञाता ) षु धातु प्रसव तथा एश्रस्म हे प्रसव नाम अभ्यलुज्ञानका रहै 
अर्थात्‌ फल देने बास्ते क्मका स्वीकार करना स सवितादेव बृषिरूप फट देने 
वास्ते यावत्‌ प्राणिवगके कमंको स्वीकार करता पर रेश्चयं नाम प्ररणाका ह॑ 
सरो सवितादेव सवं जन्तु माच्रको कमम प्रवृत्त करता ₹ उदय होकर वा इश्रररूपसं 
स्रबका प्रेरक है तच एसी व्युत्पत्ति हानी चाय ना ( सुषतीति सविता ) ओर 


) 


7 


दयानंदनीने ““सनेतयुपपादयति सर्व जगत्‌ स सविता" यह ब्युपत्ति करी ह इससे 


आष्यविरुद्र है तथा उन्‌ अभिषवे स्वादेगणीय घातका प्रयोग सुनोति रखकर 
 डसवाद्यति यह जं क है सो भी पाणिनि ऋति क त यह अर्थं करा है सो भी पाणिनि ऋषि लखत घावव्थसं विरुद है ४ 





= यहां निषण्ट्का पद्‌ भाः प्र° कंतोको निरुक्ता भ्वी ६ घन्य दष्ट धन्यं पक्षपात्‌ ¢. 


द्‌ 


+^ न 
त 1, १ 







{३४ ) दयानन्दतिभिरभस्करः ! 


क्ये कि अधिषव नाम कण्डनका है यथ। सेोमदष्ीका रस निकालनेमें सोमव्‌ - 
टीका अभिषव अर्थात्‌ कण्डन होतार उत्पादन अथ पुन्‌ घातु स्वेदृगणीका नह 
इससे पानि मतसे भी दयनंदजीका यद अथं विरुद्ध ई अर जो देवपदकी 
व्युसत्ति करी है “ यो द्‌व्यति दीव्यते बा स देवः' इस व्युत्प्तेसे ते व्याकरणक 
ञी समेट धरा क्यो कि दिवु कड-विनिगीषा-यवहर-स्ठति-स्छेत-माद्‌- 
अद-स्वप्-काति-गतिषु, दिवादिगणीय परस्मैपदी इस धातुका भ्योग लिखि हं 
तौ "दीव्यति दीव्यते धा स देवः". उस स्णानमें धातु ते। केवर परस्मैपदी ओर प्रयोगं 
अ(व्मनेपदका भी छ्खि दिया सो प्रलपदटै (प्रभ्र) व्यते यह्‌ प्रयोग कमे 
म्र्यय करकं छिखा हे ( उत्तर ) जो दयानन्दजी कर्थम प्रप्यय करते ते इस 
कतेपदमें तृतीया विभाक्त येन रेखा होना योग्य था, ओर देवज्ञब्द्का बाच्य अथं 
प्रकाश क्रिय।का कर्म जगत्‌ जड बस्तु हो जाता, ओर जौ कमत अथेमे प्रयग 
कहं तौ भी अर्षगत हे क्यो कि प्रथम परमात्मा प्रकाशक क्रियाक कर्मं हौ पश्चात्‌ 
उसी क्मको क्ैववरूपसे विवक्षा हो तव कर्मकर्तरि प्रयोग हो, सो परमात्मा 
. अ्रकाशक्रियाका कर्मं होगा तै पर प्रकाए्यव्वूप जनडताकी प्राप्ति दौगी ओर जो 
स्तुति अमं दिव धातुक भानकर कर्मभे प्रवयय कैर तौ देषश्दका क्तरि अर्क 
अकरणमे पचादि गणे पाठ होनेपे असंगत है, इससे दीव्यते यह प्रयोग सवया 
अद्यद्ध है ओर अथ भाषामें ( सब खुखोका देनेदारा छित हे ) षिचारना चाहिये 
7 कीडा-किसी बाह्य साधनमें विलास, विजिगीपा-जीतनेकी इच्छा, व्यवंहार- 
ऋयविक्रय करना, खति-पकाड, स्तुति-स्तवनक्रिया, मोद-अनंद होना) मद्‌~ 
अहकार करना-स्वप्र-रयनक्रिया, कान्ति-इच्छा, गति-ज्ञान गसन वाप्राप्ति इतन 
` अथ तो पाणेनिजीने इसके स्पष्ट लिख दिये ह, परन्तु दयानन्दजीने टोटा समञ्च 
 खखदान भी इस धतुका अर्थं ओर दस्पना करलिया क्या पाणिनि ऋषिक 
अथस आपकर निर्वाह नदीं होता है, परन्तु मनमाना अथं तो नही निकलता 
ससे दयानन्दजीने नये अ्थकी करपना कशे है ॥ गायत्रीप्रकरण पूणं ` इञा ॥ 
अय्‌ अचिपनप्रकरणम्‌ ॥ 
6 पु ५१ पं० ७ आचमनसे कंठस्थ कफः ओर पित्तका निवृत्ति थोडी 
है, मार्जन अथीत्‌ मध्यमा ओर अनामिका अण्ाके अग्रभागसे नेचरादि 
 छिडके इससे आलस्य दूर रोता दे ओर जल्प्रापि नहो तौ न्‌ 













-यदि आचमन करना कफ पित्तकी शान्तिके चयि है तो क्या सव हीं 
 कफपिततग्रसित रहते दै, ओर 





त॒तीयससुद्धासखण्डनम्‌ । {३५} 


निदादी दबाये र 


क शन्तं न 


हे, बह समय निद्रका कदापि नई अ।र जर्तं 
। शान्ति तु बृदि देती है, आचमन करना यदि कफ 
क़ शान्ति हि ते टदःथमे जछ छेक गायत्री ओर बह्मतीथपे दी 
मनं कश्नेकी क्या जवश्यकत। हे, क्य! कोड अ।खष्य ओर कफेन प्रतिज्ञापत्र 
| क्षि संध्यासमथं हम सव संस्कार कत्ता तथा संध्या कलनेवालकि 
रे) यदि सजना प्रयोजन अटघ्य है दूर्‌ कएनका होय ते एक्‌ 
ङी इख न सूवलिय। कौर, अथवा चाद ब काफी पटं जो पहरेको काफी 
रा, नदीं ता सर्वोत्तम उपाय यह कि दसोनियाकी सोश्च सूयड भिप्रते मूच्छ।तक 
गं होजाय, आल्स्यकी तौ वात दी क्या है ओरखरान कणे दी प्रातःकार सभ्या 
ररते द पिर स्नान कसते ही जडस्य जगय। तो माजनपि केष जा सक्ता ई, इसे 
स्वाभीजीक्छा यह कथन सर्वथा मिथ्या हीह, मदजी अ।चमनकौ विधि इस 
-धकार लिखिते ई कि आचमन करनेसे जध्यंतर शुद्धि दती ३ । तथा हि अध्याय र्‌ 
ब्राह्मेण विप्रह्तीर्थन नित्यकछृषुपस्पशेत्‌ ॥ 
= {~ % [®> येम ~ 

का[य्दशिकाभ्यां वा न पितयेन कद्वत ॥ ५८ ॥ 

¢ ् न = | (५ †रथ्‌ न 

गुघश्ख्ह्य तरे ब्राह्म ताथ प्रचक्षत ॥ 

[पद्टेदुखेऽर देव पिच्य तयोरषः ॥ ५९ ॥ ८ 

विश चामेदपः पूवं द्विः प्रमृज्यात्ततां खम्‌ ॥ 
खाने चैव स्प्रशदाद्वयद्पान श एव च ॥ &° ॥ 
अवुष्णाभरफनामियदरस्ताथन चमारवत्‌ ॥ 
चा चप्बुः सवदाचामदकान्त प्राणद ङ्ख: ॥ ६9 ॥ 
इद्राभिः प्रयतं विप्रः कृढगामिर्तु भ्राषिपः ॥ 


वेहयाद्धिः प्राशिताभिस्तु शदः स्प्रणाभस्तत्‌ः ॥ &< ॥ 
ध-बाङ्मण बाद्यतरथिसे सदा आचमन केर अथवा देवतो्सने आचमन केर 
रन्त॒ पितृतीर्थसे आचमन न करे ५८ क्यो कि उसकी विधि नही है अण शरलके 
नीचे बाह्मतीरथं कते हँ ओर कनिष्ठिका अश्छकि मूर कायती्थं ओर उसीकि 


नि क 


च 
अग्रभागमं देवतीर्थं तथा अय॒ परदेशिनीके मध्यमं पितृतीयं कहते ह <° प्रथम ॐ 
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जरसे तीन आचमन केरे अनन्तर दाबार खखको जलसे स्पशं कर ज्ञानेदियको ` 
शिरको दृदयको जले स्पशं केर ६० फेनरहित शौतल्नरसे पवित्र ोनिकी{दिच्छा ५ 
करनेवाला एकान्त ओर पवित्र भूमिम एवं य। उत्तरथुख होकर अचमन केर्६९ 


4“ च 







(३६) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


वह आचमनका जट हृदयम पहुचनेस ब्राद्यण पार्वत्र हाता ह, रसकं कंठम्‌ प्राप्तः 
हने क्षती, यखमे पर्ुचनेसे वैश्य तथाः स्पशमाचसे शुद्र॒॒पाक्च होतेह ६२ 
क्यों स्वामीजी इन शकोको मनुमे देखते २ उधगये थ भला नो सध्या करनेको 
तेठेगा वह दोनो समय नहीं तो एक समय निश्चय ही लान केरगा प्र आपके 
चेले तो कोट पतद्न दी पदर्कर करगे, फिर अपने मनसा पर्कमा करना सी 
~ सो काहेकी परिकमा करे १ आपकी वा सप्याथप्रकाङकी परमश्ररको तौ आप्‌ 
निराकार मानते टो उसकी परिक्रमा कैसी, जव मनने उसकी परिम करली 
तो उसका महत्व जाता रहा ओर परमेश्वर निराकारकी दी सीमा होगह, 1 जह 
तो कफनिक्तिकि अर्थ है आप पं १४ (अपां समीपे ) इस शोक्से जलके धरे , 
वैटकर गायत्रीका जप लिखत द परन्तु जिसे कर्ने धरा हौ बह तो आपके 
मतादुसार कोठी बंग या उसरेम वैटकर जप करे ॥ > । 
पु० ४१ पं २० अप्रिहो् ओर संभ्यादोदी काट्मेकरे दो दी रात दिनकी 
संधिवेटा ह अन्य नक्ष ॥ ३७ } १० | 
समीक्चा-पह तो स्वामीजीने खूब ही करी दौ कालके अधिक ईश्ररका नाम 
लेना क्या कोई पाप ह तपस्वी तो वपाँ निरन्तर परमात्पाका ध्यानं क्रते रह है 
इससे दो दी कामे उसका अचंन वन्दन करे यह कहना दीक नही परमेश्वरक। 
नाम लेना सवदा भ्रेयस्कारक है ॥ 
इससे विका संध्या करना किसी प्रकार हानिकारक नरी किन्तु छाभकी ही 
दायक है, इसमे प्रमाण यह है कि. जह तत्तिरीयारण्यकमे प्रभात संध्य आच- 
` मन आय हं वरीं मध्याहकी संध्याका आचमन खा दै यथा- । 


ॐ» आपः पनन्त पृथिवीं पृथिवी एता पनात्‌ भाम्‌ 
नन्त त्रह्मणस्पतिर््रह्मप्ता पुनातु माम्‌ ॥ 
यदुच्िष्टपभोज्यं च यद्रा दुरितं मम । 


सवे पुनन्तु मामापौऽखतां च प्रतिग्रह्‌ > स्वाहा ॥ 
। तेत्ति° आ० अनु ° २३ 
अथ-जल परथिवीको पवित्र कर्‌ वा मरे पार्थिव शरीरको पवित्र करै २ ॑ 




















एक तो रसा प्रमाण लिखिता किं आचमने कफ दूर करना ` 
अय्कता ह तव द्यानन्दजीकी पशि होती पर कपोठकल्पनाभें ` 


^ 
[म 
१.५ { 


लतीयसमद्टासखण्डनम्‌ 1 (३७) 
वे क्‌ धारण करने पति आत्माको पवित्र करं सबक पवित्र करनवार्‌ चह्य 
ुज्ञको पवित्र करं जो भने जहा निन्दित भाजन 1 क्रयाहे जोयरा बुरा कम दं 
जो असत्‌ अर्थात्‌ जिनका धान्य ग्राह्य नदीं है उनका मने अन्न व्रण ।कया 
हो इन सवत जक अधिष्ठादेदेवता सुक्ञे पवित्र करं विशेष विवरण हमार 
धिष्िसस दवीश्राजीने दपदस्को भोजन मांगा ओर उन्दोने स्वीकार 
किया तव बीक्षाजी दुपहरकी संध्या करने गये यथा-- ( 

ते चावतीणा खलल शछतवन्ताचमष्णस्‌ ॥ 

© ~ ष क 
सहाभाशत वनपषै अ० २६३ छो २८ वे नदीभं जाय जरम्‌ अवतम्‌ र 
अधमर्ण जपने खगे ॥ 
प्त ~ 
गयी नाम पूर्वाह्ने सावित्री मध्यमे दिने ॥ 
॥ 
रसवती च खायां सव हव्या अषु स्वता ॥ व्या 


© 


संष्या्र्यं तु कतव्य द्वजनात्मावड सदा ॥ 
अिकालसष्याकणात्ततवं च विनश्यति ॥ याज्ञ 
व्यासजी कते द प्रभातकी सध्या गायनी . मध्याहृका सावता) पेध्याकीं 


सरस्थती ह ! याज्ञवल्क्यकां वचन है कि ब्राह्मणक तीनो कालको ` सभ्या करन 


, चहिये तथा चिकार संध्यां स्व पपि दूर दात्‌ हं ॥ 


प ४२ प° १५ स्वाहा शब्दका अथ यहं ह कि, जेसा ज्ञान आत्मामं हीं 


"वेसादी जीभस बोट ॥ ३८ । अ 


समीक्षा-यह स्वादाश्चव्दका अथ कौनसे निषण्टु निरुक्तस. निकाला भला 


ऊपर जो आपने लेखा ई 1» प्राणाय स्वाहा तो इसका यह अथ इजा कि 


क 


ण्‌ अथीत्‌ परमश्वरके अर्थं जैसा ज्ञान आत्मामं होवे चसा बार भला यहं क्था 
वात इई इससे इवनकी कोनसी कला सिद्ध हाती ₹ उन स्वाहा अव्यय हे 
जिसका अभ हवित्यागन करकं ह जो देवतांक दशसं आनम हात तया जाता है 
उसमे स्वाहा शब्दका प्रयोग हाता जसे ` प्राणाय स्वाहा ` प्राणोके अर्थं हवि 


दिया वा प्राणोके अथं चष्ट हाम दा ( स्वादाकारश्च वषट्कारं दवा उपजी ध 


वन्तीति श्तेः ) ॥ 
प° ४२ प° १९ सब रोक जानते ह कि, दु्गधियुक्त वायु र जलसे रोगं 
ओर रोगे प्राणि्योको डःख ओर सगंधित वायु तथा जल्स्‌ आरोग्य ओर 


= 


रोगके नष्ट दोनेसे सुख प्राप दोताह ओर्‌ प° ४२ १० ५«मेंलिखाहै कि, मंत्रम 


यह व्याख्यान दहै कि, जिनसे हीम्‌ करनेके छाम ` विदित होजार्यं ओर मत्रोकीं ~ कीं 


५ 





¢ 


(३८) दयानन्दतिमिरभास्करः । । 


आवृत्ति होनेसे कंटश्थ रहँ प° ४२ प० ६४ गायत्रीम॑चरसे आहुति देवे तथाः 
{ विश्वानि ) इस मंच्रसे टीम करे ॥ पृ ३९ 1 १० 


समीक्षा-प्रथम तो अभ्रिरोत्नोकी विधिरी वेदविद लिखी गहं है, > दूसरे 
यज्ञपाच्रोकी आाकरतेयां सब मनःकसित चल्खिदी है, वेदम कदी इनकी देसी 
रचना नहीं है, तीसरे अभरहोचका प्रयोजन जो जल्वायुकी छदि दोना सिद्धान्त 
किया ह सो यह भी शाख ओर युक्ते दानोके विरुद टै,. यदि स्वर्गफलं न हाकंर्‌ 


प्रहार घी नलाकर जलख्वायुकी श॒द्धकं निमित्त है; तो इन पांच आह 
यासं क्या होगा .? केसी षीक आटतियेकी दूकानमे आग टगादैनी चाहिये 
जां सकडा मन घी नलकर खूब जख्वायकी शद . दाकर अनेकं अनेक छोको- 
पकार हजाय, पदाथवद्याको जाननेवारे पंडित खग इस वातकौ जानते हँ 
कं जख्वारुका शुद्धं परमश्वरके प्राकृतिकं नियमसे दी हाती रती हे, सूय॑की 
जआकषणज्ञाक्त जलका तरलता आर बनभ अनेक सुगन्थित पुष्प ओषधियोका 
उत्पन्न हना युका प्रसरणकाक्ते खगंधित पृष्पादिकोके परमाणुञका बायुमे 
मलना ऋका पारवतन इन सष कारणोसे नलवाय॒की शद्ध दोतीरै ओर्‌ यदि 
जलर्वायका शुद्धपरहा तात्पम्यदहा ताणए्सा उपायन कर षि, कमखचं ओर 
बालानरान गधककी पनी दिया कर, जिससे उग्टर्टोग हंजे तककी वौयु 
शुद्ध करते है ओर नटकी शुद्धिको दमडीकी पफटकरी वा निर्भरीके वीजं 
ठाक ह. आर देखा गायाम स्वाहा छख्गाक्र टम करना भी ल्ल दै, भला 
इसम्‌ कानसं आप्रिहाच्तकं खाभका अथं ई ( अथं इसका प्रत प्रकाश कर्डुके टे) 
जभ्रहान्नका अथ ता हं नहा पर षी एक जाहये, प्रथम्‌ इससे स्वामीजीनि टिया 
वधवाइ [फर रक्षा का फेर जप किया, अव षी पंक, एकं गायत्नरीसही कितने 
 कमख्यहः जगं जव आर वे्याकी उच्रती हागी तब इसमे इनन लगाकर र 
चद्बेगे ओर पछ लगाकर बेलन उड्वगे, जव हवनसे वाय॒की जदि मात 
होती, तो प्रातःसंध्याका नियम इथा है, फिर तो चाह जव आगमे षी 
 डाछद्‌ ओर उसके स्यि स्ानादिककी ङु आवश्यकता नदीं, चररि जव वृह ` 
ता भाम घृत ज्ञाक द्‌, फिर क्या इकताटीस ४१ वयालीस ४२ पृष्ठमे चमचा 
# प्रक्षणीपात्रादिका विधान लिखा ? केवट पठीभर २ के डा देना 
ओर मंत्र पटनेसे होमके खाभ विदित होते दै यहभी आपका 
है। भला आपने जो गायत्री मंत्र ओर ( विश्वानिदेव ) इनं 


त ४ 
पात्र दिके बनानेकी विधि परिमाणादि हमारे माष्य कयि य्व देषो यज्ञ 
०५६ से ७.तक | 


च 



















द तीयसस्हछासखण्डनम्‌ ॥ (३९) 


श 


दौ मंचोश्चे हवन करना टिखाहै इन मंघोसे कोनसां हवनका छान्‌ व्रतात्‌ हताट 
षिरःआप लिखते कि, इस प्रकार करनेसे मंत्र कंठ रेहगे ठीक ह जव मन कठ 
करना दी इष्ट है तो याद करनेवाटे विना दी हवनकं किय पारनम्‌ कर कट कर- 
सक्ते हे ओर जव मंच कंढ करनेका दी लाभ है तो स्वाद ख्गानक्ा कर क्वा 
आवक्यकता दै चारै जके मंत्र पटदिये फिर नियतमचसे जाइत दना वह 
वयो टिखा है इससे यह कना स्वामीजीका ठीक नही कि, कवल जलवार 
द्धि दोती है, हवनसे रवग॑लेककी भी प्राति हीतीद पथा यचह्‌ ॥ 


अयत्न अथिर्बरिव॑स्कृणोलयम्मृधः पुर एत प्रभिन्दन्‌ । 
अयवार्जाययह बाज॑साता वय 5 शखयतु. जद्षाण्‌ 


स्वाहा ॥ अ० ५ मन्‌ २७ यञ | | 
भ-~-यदह्‌ अनि हमारे धनको संपाद करो यह आध सम्रामाक (तदा ॑ 


करता अगे आओ यह्‌ अन्न वभाग निमित्त अन्नंको दम दनक ।ठय राडजक्र 
जीतो उसके व्यि श्रेष्ठ हीमा आन्न ठी यह्‌ दवि देवताञकं पास पटुचार्ता 


2 ओरं यजमानका कल्याण करताह्‌ 1) य॒था ॥ 
श (| 
साद दातः स्वड लोकेचिकित्वान्तषादयायज् ९१९तस्य 


- योना । देवावादवाद्हावषा यजीस्यग्रेबृहयजमानवयाषाः ॥ 


यज्ञ॒ ° अ०° ११ म्‌० ३५ 

भावार्थे देवताओके आह्वान करनेवाट आपिदवता सव इछ जाननेवाटे 
ठम अपने रोके ठहरौ ओर ओर शष्ठकम यजञकं स्थान कृष्णाजिन पर दी 
यज्ञको स्थापन करो, हे अपने ! जिस कारण दवताओक तुतं करनेवाठे तुम 
हव्यसे देवताओंको प्रजते हो, इसी कारण यजमानम चा आयु ओर अत्रक 
धारण करो ( कृष्णाजिनं वे सुकृतस्य योनिरिति ) श॒ &) ४) २, ६ । 


|: < साद्स्वमहा ॥ ऽअक शाचस्व द्‌ववात्‌म 
विधूभमये अरुषम्मियेद्धयसजप्रंश तदरेतम्‌॥ अ ११० ३७ 


अर्थ--३ यज्ञके योग्य रक्कृष्ट॒ अमन देवताजकं अव्यन्त तृत करनेवाखे तुम्‌ 
महान्‌ हो पुष्करपणंपर भटे प्रकार बटो, प्रदीप्त हो, दहानयोग्य शान्तरूप धसक. 


५. 


9, 













*( ४०) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


छोडो ३७ ओर अभिहोत्रसे पाप भी दूर होति ह अघनाशन प्रकरणम ( यद्ग्रामे 


` यद्रण्ये ) अतिशा अथ देखो ॥ 

इसी प्रकार सामवेदे भी अभिको देवताओंका दूत लिखा ह इत्यादि बदोमें 
अनेक प्रकारसे अपिकी स्तुति परलोकपराप्वयथं छिखी है अद जा भलजी इवन 
स्छाभ कहते सो भरवण्‌ कौनिये ॥ 


स्व(ध्यायनं व्रतहा मञ्चविध्यनज्ययाडतेः ॥ 


प्‌ः 9 


मशयज्ञेथ यज्ञे ब्राह्मीयं ियते तवुः ॥ मबु° २। २८ 


संब विधा पठने पटाने वतोके करमे हवन करने वैवियनामंक वरत करने तथा 
यज्ञादिके करनसे यह शरीर ब्ह्मप्रा्ठिकं योग्य होता ह उक्तिके साधनं सुजीर्न 
हवन भी लिखा है अब लौकिकं लाभ सानिये ॥ 

अथ्रा प्रास्ताहातः सम्यमादत्यद्वुपातष्टते ॥ 

आदित्यानायते इष्िवृष्ररन्नं ततः प्रजाः ॥ अ ° ३ छ} ०७६ 

जप इताहता हासः प्रहता मतक बाः ॥ 

ब्रह्य ईत [्जस्यचा म्राशतं पित्रतपणप्‌ ॥ ७& । 

स्व्‌[घ्याय्‌ न्यष्ुक्तः स्यार्वं चवंह्‌ कमण ॥ 

द्वकमि क्ता [ह बिमताइ्‌ चरा चरम्‌ ॥ ७५ ॥ 

यजमान करके अभि डाली आइति सूयको पटुंचतीरे सूर्यसे अच्छी वृष्टि 
समयपर होती ३ बसे अरे ओर अन्रसे धरना हीती ह ७६ आहृत अर्थात्‌ जप 
इत-इवनः प्रहुत अथात्‌ भूतव, बाह्य इत शरेष्ठ बाह्मणकी पूना, प्राश्ित 
आद्ध पितृतपण ७४ मनुष्य वेदाध्ययने सवदा युक्त होकर अधिहोच्मे भी सर्वदा 
युक्त होय तो यह संप्रणं जगत्को धारण करता है ७५ 

प्ता सध्या जपास्तष्टनशमना व्यपोहति ॥ पञिम। त समा- 


सानां मर हन्ति दिवाङ्तम्‌ ॥ मञ॒° अ० २ शछो° १०२ 
मातःकालकीं संध्या करनेसे रात्रिका, संध्याकार्की संध्या करनेसे दिनका 









पापक्षयकारक होते दै ओर निनकी विधि दै षोदही दवनमें उच्चारण 

पि ह इससे यद सिद्ध इआ क्षि, दवन करनेसे पाप निवृत्त होता है ओर 
पुण्य होता है ॥ # 

इतो वा अथमूध्वै ९ रेतः सिश्चति धूम « साण॒तरवृटिभैवतीति श्तेः । 

एक प्रकारसे भास्कर प्रकारने इस प्र रणको मान ख्या है | 














, ॐ 


(क्या पाप दूर हाता हं इसा प्रकार दवनसिभी पाप दूर होताह क्योंकि 


वैद्य ओर शुद्र ओर अपने भ्य वा खियादि ओर अतिशद्रादिकोको भौ वेदाका 


तृतीयसथुदह्टासखण्डनम्‌ । (४१). 
वेद्‌ शद्राभ्नाघथकारप्रकरणस्‌ । 
थम तो वह्‌ वार्तां छ्ठितेहैजो शद्रकं षयम स्वामीजी मान ङकं ई ॥ 
० षु ४३ प्‌०२९. शुद्रमापिकदगुणसम्पन्न संत्रवजमनुपनीतमध्यापयादेत्यंकं 
शु शुत ३९. } २० 1 
 अर्भ-जर्‌ जो लीन युभलक्षणयुक्त शूद्र हो तौ उसकी म॑त्रसंहिता छाडकं 
व जाश पटति यह मत किन्ही जचार्योका है ( सुश्चतका मत यह नही है ) आर 
॥ 


२० प° ३४ पं १ शरुद्ादिवर्णं उपनयन किये विना विचाम्यासके ख्व 
रुक्मे मेजदें । २९ । १३। 





२ ओर जह कहीं निषेध ह उसका यह्‌ आभिप्राय है किं 
से कुछ जी न आवि वहं निषदि अर खख दीनसे शृ कहाता 

ना व्यथे ॥ ७४ ॥ २६ 
गनिं ते स्वामीजीने यह माना कि शरुद्रको यज्ञोपवीत नं 
ओर यह भी कहा कि, म॑व्रसंहिता छोडकर ओर सब कुछ पटानां 
जो स्खह्े जिसे पटायेसे कछ न आवि वहं शुध है 
व्यर्थे जव शुद्र मर्खको ही केत ह जिसे पटायेसे छ न 


आवि तो फिर मखा स्वामीजीने कानसं ह तरंगमे शुदको वेद पटनेका 
अधिकार दे दिया सो जगे छ्खितईं॥ 

प° प्र° प° ७४ पं०२ क्या खी श्युद्रभी वेद पट! जा यहं षट्ग तो फिरहम 
क्य! करो ओर फिर इनके पटनेका प्रमाण भी नही ई नसा यह नव है कि 

सरीश्धौ नाधीयाताम्‌" इति शतः ॥ ७३ । २७ 

खी ओर शुद्र न पेट यह ति दै ( उत्तर ) सव खरी आर मङ्ध्युमात्रका पद 
नेका अधिकार है तम ण्ये पडो ओर यह तम्हारी अति कपाकस्पनासं 
६ ह किसी प्रामाणिक प्र॑थकी नहीं ओर सव महष्याको दाद साख पटने 
छुननेका अधिकार है यचुरवेदके २६ वं अध्यायका दूसरा मत्र इ ॥ , 


यथेमां वाचं कल्याणी पावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराज 
न्याभ्या < शदायं चायाय च स्वाय चारणाय च ८. 
परमेकवर कहता है कि ( यथा ) जसे भ ( जनेभ्यः ) सव मठुष्याके यं 
{ इमाम्‌ ) इस ॒( कल्याणीम्‌ ) कल्याण अथात्‌ संसार आर घाक्तकं सुखकों 


देनेहारी ( वाचम्‌ ) ऋण्वेदादि चरो वदोकी वाणी ( आवदानि ) उपदेश 
करतां वैसे तुम भी किया करो ॥ परमेदवर करता कि) मन्‌ बाण क्षत्रिय 
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~ 






(४२) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


प्रकाश केयाहै, किये अव तुम्हारी बात मानें या_परम्श्वरकौ, क्या ईवर्‌ 
पक्षपाती द यदि वह पटाना न चाटता तो इनफे वाक्‌ ओर भरोत इन्दियोके! बयः 
बनाता, वेदम कन्याओंका पटना टिखाहै प° ७५ पं० ७ 

ब्रह्मचयण कन्या युवान वन्दते पतिम । अथव कृ? 

सू ०७मं १८ 


कुमारी बह्मचयं सेवनसे वेदादि शाखोक! पट पणं वि्याओर्‌ उत्तम शिक्षको 
प्राप्त यवती होके प्रण युबावस्थामे अपने सदस भ्रेय विद्धान्‌ पूणं युवादस्थारतत 
पुरुषको प्राप्त हवै ( प्रश्न ) क्या खीलोग भी वेदेको पटं ( उत्तर ) अबदय्‌ देश 


श्रोतसूच्ादिमे ( इमं मंत्रं पनी पठेत्‌ ) खी यज्ञम इस म॑न्रकौ पटे जो वेदा 
श्ञाखोको पटा न हा तौ उचारण कैसे करसकै ॥ 
समीक्षा-प्रथम तों स्वामीजी )&ेख चके कि, शु मच्रभाग न पटे जर अं 
स्खितेहै कि, पटे ओरतुम णमे पडो यह दुर्वचन नहीं तो ओर क्याहंः 
` तम्हारी ही पुस्तक ओर त॒म ही प्रभरकर्ता ठुम्दारी दी पदी इई श्वति इससे ठः 
ही कमे गिरे, संसाररूपी कूम गिरानेको आपके वाक्य निश्चय प्रबल दै, जव 
शुद्र महामखेको दी कहते र कि, जिसे पटानस इख न आवि फेर जव पठानक 
कछ न आवै तौ उसे वेद पटाना केसा ओर जव जप जाति कमादुसार मानते 
तों भी बेद पटा हा शृ नदीं हौ सक्ता बह तो उखवणं हो जायगा, फिर भी श्र 
बेपटा हीं शुद्सज्ञक रहा इससे आपके वचने भी शुद्र वेदं पठा नही हो सक्त 
जर जब इस मचमें बह्यचयंका जथं वेद्‌ पटनां है तो इस स॑च्रका उत्तराद्रं (अनङ्ान्‌ 
ब्रह्यचर्येणाश्चो घासं जिगीषति ) तो क्या वेट ओर घोडेकोभी वेद्‌ पट 


| > 


पश्चात्‌ घास खानक आज्ञा दीजयेगा । अब व्यास्रसन्न सनेयं ॥ 


सस्कारपरामशात्तदमावाभलछापाच्च ॥ अ० १ पा० ३ षू ३६ 
४ विदा पटनेके लिये, उपनयनादि संस्कार व सुननेसे शुद्र - वेदविद्या पटनेकप 
| अआधकारी नहाह ॥ 
श्रवणाध्ययना्थप्रतिषेधासस्मतेश्च ॥ शा०-अ० ६५ पा० ३ सूत्र ३८ श्ूदरकोः 
वेदका आधिकार नही ₹ क्योकिं श्रवण अध्ययनवास्ते निषेध दोनसे स्मरातम एसा ` 
&  टिखा है ॥ कात्यायन नरोतसूत्र १) १।१ छ्खा रहै  अङ्गदीनाशरोत्रियषण्ट- 
गृदवजम्‌ ^, अङ्खहीन) अश्रोत्रिय, नपुंसक ओर शद्रका यज्ञम जाघकार नहीं हे ॥ 


वेदप्रदानादाचा्यं पितरं परिचक्षते ॥ 
न ह्यस्मिन्‌ युज्यते कमं किंचिदामो्षिवेधनात्‌ ॥ १७१ ॥ 
नाभिव्याहारयेद्रद् स्वधानिनयनाहते ॥ 

द्रेण हि समस्तावदयावद्रेदे न जायते १७२ अ० २ 











तृतीयसमुद्टासखण्डनम्‌ । (४३), 





| वेदक प्रदान आचारयको पिता कहते टं मञ्जीवन्धनसे पूर्वं वेदका कुक भी ˆ 
अज्ञ उच्चारण नकर, ओर श्राद्धादिकं जो वेदोक्त मंत्र है उनको छोडकर ओर 
मन्न उश्चारण न करे कारण कि जबतक वेद पटनेका अधिकार नहीं हुआ जब 
तक शुके तव्य है, यहां बिना यज्ञोपवीत इट शद्रकी समान तीनों वणं कर 
१७१-१७२ अब्र अगि श्चूदका उपनयन नहीं होता यह दिखाते ह ॥ 

न्‌ शुद्र पातक किवेत्न च सस्कारमहात। 

नास्याधिक्षाये धर्मेऽस्ति न धम।दसतिषेधनम्‌ ॥ १२६ ॥ 

युथा यथा ह पद्रत्तमातदत्यनद्ूयकः। 

तथातथेम चाघ्रु च खक प्रप्रोव्यानिदितः ॥ १२८ ॥ 
प्॒वस्तु घमज्ञाः इता वृत्तमङाष्ताः । 

मंज न दुष्यान्त्‌ प्रशसा प्रावात्‌ च १९० म्‌° १० 


0 ० श 


शदको कोई पातक नदीं है ओर न कोड संस्कार योग्य हं ओर न कोई वदिक 
ध्ममे इसको अधिकार है ओर कहे इए धमं करनेका निषेध. नहीं ह १२६ 
निदाको न करनेवाला शू जेखा २ अच्छे पुरूषोके आचरणोका करता हे 
वेसा २ इस रोक तथा परलोकमें उच्कृष्टताको प्राप्त होता ह १२८ धमकी इच्छाः 
वारे तथा धमो जाननेदाटे श्र यंच रहित होकर भी सत्पुरुषोकं आचरण 
करते हुए दोषोंको नही प्रात होति किन्तु प्रशंसाको प्रा २७ अव वद्‌- 
मचका अर्थं सुनिये ( यथेमां ) इसमें प्रसंग देखना योग्य हे सो इससे पहला 
यह म॑ है इस मंचे इयाम्‌ इदम्‌ शब्दस प्रयोग हं: ॥ 


अथिश्व प्रथिषरी च सत्नठेतमेपत्रमता अदोशधुशन्तरक्ष 
च्न्न॑तेतमेन्न॑मतामद आदित्यश्च वाश्च सन्रततेप एन्रम- 

एद आपश्च वरुणश्च सुत्रततेये एक्मतामहः सस 
सदोऽअष्ट मीभूठापसकाशँ २॥ ऽअर््वनस्कृह्सलणन- = 
मस्तुमेऽसुना'॥ १॥ 4 


(भिः ) अभि (च ) ओर ( प्रथिवी ) भरमि ८ ) भी ( सत्ते ) परस्वर 


| 
अनुकूलतासे संगत ह (ते) वे दोनों (मे) भरे ) अय॒ककामनके 
च) ५ 


( 
( सन्नमताम ) इसी प्रकार वावर्त करो (च ) ओर ( वाणुः ) वाणु (च).जर 





(४४) द यानन्दतिभिरभास्करः । 


क्के. जन्तं ) अन्तरिक्ष ( सत्तते ) संगत ह ( त° वे भेर दत्यादि ) (च) ओर 
{ आदित्यः ) आदित्य ( च ) ओर ( यौः ) रोक ( सद्गते ) नेसे परस्पर वक्ष 
वतीं है ( ते० वे इत्यादि ) ( च ) ओर ( आपः ) जल ( च ) ओर्‌ (वर्णः ) 
वरुण ( सत्ते ) परस्पर संगत ई ( ते दे ) हे देव जिस आपके ( सत ) सात 
{ संसद ) अधिष्ठान अभि, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, चुलोक, अप वरण हँ 
{ अष्टमी आटवीं भूतसाधनी ) प्राणियोकी आधारस्वरूप वा उसाद्क & € 
इन सवके अधिष्ठानरूप तुम ( अध्वनः ) हमारे मार्गोको ( सकामान्‌ ) सरं 
(ऊरु ) करो (मे ) मेरी ( अश्ना ) इस इसे श सवस ( संज्ञानं } स्मा 
{ अस्तु ) हो, अर्थात्‌ हे देव पथस्वरूप स्तसंसद्‌ ओर आटवी शतसाधन। ३।द 
हमारे अधान करो अथवा विज्ञोनास्पाके धरति केतं द दै देव ! # 
पांच ज्ञनिन्धिय, मन ओर इद्धि यहं सात स्थान ओर आठवी प्रा 

करनेवाली वाणी है आप हमारे मा्यौका सकाम करौ इनके संग मसी षः ति 

विक्ञेष.अभ हमि वदभाप्यमं देखो अनन्तर यहं मंत दे # 
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यथेमांवाचकस्याणीयावदानिजनेर्थःबह्लरजन्णन्या९१्‌- 
दय चार्योय॒दस्वायडएणायच। एियोदेवानं दर्षिणयिहातु- 
रिष्भयासययमेकायःसमध्यताघ्प खदानमत्‌॥य अ ० रह्म 
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` पूर्व स॑त्रमे स्थित श्रतसाधनी बाणीका अध्याहार होता दै तव इसका यहं अथ 

होता कि यज्ञके अन्तमं यजमान अपने भवयेसि कहता है ( दक्षिणाय यथेमां 
 श्रूतसाधनीं कल्याणीं वाचं जनेभ्यः आषदानि तथा स्वं रु इति केपः ) 


४ भाव यह है कि ( दक्षिणाय ) दान देनेको जनके अथं ( यथा ) जसे (इमाम्‌) 
इसश्रतसाधनी ( कल्याणीं ) शोभना ( वाचं ) ( दीयतां अन्यताम्‌) दौ भोजन 
देसी वाणी ( जनेभ्यः ) सम्पूण जनकं निभित्त ( आवदानि ) सवप्रकारसे 
कहता वेस तुम भी करो ओर करोः किं जनेके स्यि ( बह्मराजन्याभ्याम्‌ ) 
जह्यणक्षवियोके निमित्त ( च ) ओर (-जुदाय) शके निमित्त ( अयाय ) वेर्यके 
निमित्त ( स्वाय ) अपने भृ्यके निमित्त तथाः ( अरणाय ) अति शुटादिके 
` निमित्त आदाय यह किं दान भोजन किसी नातिका विचार नहीं है सवकोदेना 
. चाहिये एसा करनेसे ( देवानाम्‌ ) देवताओंका ( दातः ) सबके देनेवाले 
रमेश्वरका ( मयः ) प्यारा ( भूयासम्‌ ) हृगा (म ) भरा ( अयम्‌ ) धनपुत्र 
रूप यह ( कामः ) कायं ( समृध्यताम्‌ ) समृद्िको प्रात हो ( अदः ) 
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तृतीयसथह्टासखण्डनम्‌ । (४९ } 


प्रलाकडुखादि ( उपनमतु ) प्राप्त हौ २ इसमें 'दक्षिणाये' ओर (दातुः पद 
अनस स्पष्ट ही अन्न ओर दानकी महिमा विदित होती ॥ 

यदि दयानंदजीका ही अथ माना जाय ती परश्मेश्वरकी वाणी भी माननी 
हौगी जघ बाणी इदं तो शरीर भी दगा ओर वेदाविभावपरसंग भी स्वामीनीका 
स्वामीजीके दी छेखसे भ्रष्ट होजायगा, स्यो कि जव इस भंत उपदेशवत्‌ 
अमिआदिको उपदेश्ञ कर सक्तथे तो उनके अन्तर्वेदका प्रादुरभावि हना अस्मत है 
इससे शदको बदपठनं पाठनका उपदेश्च करना अ्यविमे ॒चिदिरूष अक्या है 
ओरं प्रथम तौ यहां स्वामीजीत्ते यह प्रछना, है कि यह बाह्यणादिङ्ाव्द मंत्रमे 
जातिक्‌ बोधक है, अथवा जो तुमने पच्चीसवं वषमे परीक्षसे नियत कर है उस 
बाह्मणादि जाति बोधक है, जेस आपन ८८ पृष्ठम माना है यदि प्रथम पक्ष 
कगे तो बाह्मणस्वादि जाति सि हेग ता आपकी स्वकपोटकल्पित वणेव्यवस्था 


है सो दत्नलनटि सेगई, ओर यह भी विचारना चाहिये कि यह उपदेश 


आदिमे होना चाहिये वा अन्तमं हाना चाहिये मध्यमे केसे होसक्ता है क्यो किं 
( इमाम्‌ ) यहं शब्द प्रयोग समीपवस्तुका बोधक ३, सो अभीतक चतुर्वेद विया 
समीप है नही, वक्ष्यमाणा है ओर यदि युणकृत वणं व्यवस्थाको मानकर संत्रभे 
ब्राह्मणादिङाब्द करेगे तब बाह्मणघ्वादिश्ुन्यमे बह्मणादि शब्द प्रयोग करने 
श्र श्रान्त होगा क्योकि तुम्हरे सिद्धान्तमे परणं तो विदान्‌ बाह्मण दै सो 
अभीतक इ नहीं, ओर जो पणं विद्वान है तिसको वेदविद्या उपदेशरूप्‌ इश्वरकीं 
आज्ञा निष्फल है, ओर शुद्ररब्द तमेयणविशिष्टका वाचके तिसकौ भी वेदविद्या 
उपदेश्षी आज्ञा निष्फल ई. ओर अरण शब्दार्थ जो अतिशुदर है तिसम्‌ तो स्वेथा 
उपदेश निप्फर है. जैसे उषरमं बीज बौना तैसे श ओर अतिञुद्रम उपदेश निष्फल 
हे, ओर जब.जाति दी बाह्मणादिकोकी लिख दी तौ फिर (स्वीय अपने भरत्योको ) 
यह शब्द्‌ प्रयोग निष्फट ही हो जायगा क्या वे भ्व्य चर वर्णेसि प्रथक्‌ है. इस. 
कारण शूद्रको वेदका जधिकार कदापि नहीं ओर भी सुनिये ॥ शरुदरके सिबाय्‌ 
इतनोंका ओर निषधं हे ) । 
वि्यादयैतरल्नणमाजगापर गोपाय मा शेवधिष्टेहमासिम ॥ अघय- 
कायानरजवेऽयतायनमात्रयावीयेवती तथा स्याम्‌ नि अ° रख °` 
अर्थ-विया अधिदेवता कामरूपिणी होकर नियमित वेद वेदा ङ्गके जाननेवारः 
जल्मणके पास आकर बोली (गोपाय माम्‌) भरीं रक्षा कर ( अहम्‌ ) मेँ रक्षित 
इई ( शेवधिः ) खजाना गी किनसे रक्षा करनी चाहिये ( असूयकायानृजवेभ्य-' 


ताय ) ( असूयकाय ) पराया अपवाद निन्दा करनेवाले ( अच्नवे ) निसकीः 
ह 


+ 


1 
॥ 


( ४६)  दयानन्दतिभिरभास्करः । 


मन्‌ वाणी देहकी असमानबृत्तिहा ( अयताय ) विप्रकीर्णन्दियाय जिसकी 
इन्दियां जुदध न'दो ये परुषसे यश्चै मत कटो पेसा करनेसे सं वीयवती हगी । 
स्वामीनी छिखते है कि चण्डालतकको वेदविदा पटा दो यहं निरुक्तं भाप्ययुक्त 
कौनसे चरणके साथ गडापगय इससे नीचको कुटिल चृर्धोको कदापि विद्या नकीं 
देनी इसी प्रकार च्ियोको वेदादि पटनेमे अधिकार दिया है ओ 
ष न्या ) इस म॑चका अथ उल्टा च्छिद ओर इसमें श्ियोको 
छख्खा ओर जो चहं सो पट. केवर खीञुदरको म॑न्नमारका पठनं 
ओर वदवाक्यका अर्थं यह है कि ( जह्यचर्थण युवानं पतिं 
अन्वय हुआ अर्थात्‌ ब्रह्मचर्ये जवान इये पतिको कन्या पाप हवि ओर ( इमं 
मंचे पनी पेत्‌ ) परे ता इसका पता ही नहीं छिस कि काका हेतो भी 
इसकी व्यवस्था इस प्रकार ई कि- 
वैव्‌[[हफा वायः ज्ञाण सस्कारा वादकः रदत 
पतिसेवा गरो वासी गृहार्थोधिषरिकिया । मः अ० २छो० &७ 
विवाहम वदमंव्रसे संस्कार शेता यदी धिरो यज्ञोपवीत है, पतिसेवा 
+ करनी यदी यरुद्खका वास है, गरह्का कामकाज करना अपिकी सेवा है, पति 


। 

सच्चिधिमें विवाहम संस्कारे अर्थं तथा करीं यज्ञम पलनीके मंच बोलनेकी विधि 

है सो कवि कहलदेतेद ङ पटनेकी विधि नदीं हे, गार्गी आदि खयं मंत्र 

-भागको कड ओर सव इड पदी थी इससे । < 

खी शुको * वेद न पठान ओर भी घुनिये ॥ 

यऽनवीत्य द्वज वेदमन्यत्र इरत श्रमम्‌ । 

छ जवित्रव शद्रत्वमाश्च गच्छति सान्वयः ॥ मनुः ॥ २।१६८ ॥ 

। जे वाह्लण वेदको छाड ओर विद्याओमिं परिश्रम करतादै वो जति इष्टी 
` आद्रपने्ः वंशसदित प्राप होजाताहे अय विचारनेकी बात है जब किबेद नरी पटनेसे 
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विना पट ्ूद्रसरख हाजात ई, अपि उन्ह। अवादक शूद्ाका वदका ञार्धकार्‌ 


9 


ह जपका इद्ध, मादम हता ह क कसा शयूद्नं इर ञुकादया 


वेदम अनधिकार होनेसे ईश्वरम पक्षपातका दोष नहीं 
कतको जब कोई युक्ति न भ्ूस्री तो अपनी जरसे एक अधिकार्‌- 








2 








तृतीयसथ्द्टसखण्डनम्‌ । (५७ ) 


उ्ासक्ता क्योकि उसके कर्थ दी जव अनधिकार ओर शुदपनके थे तव तो उसका 
कस्याण उस शरीरकरी धमस ह इसपे कर्मासार सुख दुःख वबाह्यगश्चुद18 
होने अपने २ कायं ओर धमक सव प्रथ्‌ २ अधिकारी ह यदि दोष देते हो 
ता इश्वर धन संतान भी सवका बरावर देता ओर जव कमपे न्प्ूनाधिक हतो 
जाति कर्मश है इसका विशेषं वणन जातिधरकरणमे स्विगे ॥ 
स ० धृ ° ५० प° १० अनेन कमयोगेन सर्छृतात्मा द्विजः शनैः ॥ 
रे वक्न्पचिबुयाद्रश्चाधिगमिकं तपः ॥ २। १६३४ 
इसी धरार कृतोषनयन द्वि व्रह्मचारी छमार ओर बह्चारिणी कन्या धरि 
दाथक्‌ ज्ञानरूप उत्तम तपरो वटाते जार्यँ ॥ ९७1 १६ 
पंमीक्षा-इस शकम स्वामीजीने कुमारी बह्मचारिणी यह अथं कौनसे पदस 
ठदूघृतक्ियाहैसे नरी बिदित होता ओर उपनयनका सम्बन्धं भी ज्ञायदं 
कन्याक्ते साथ कगाया हौगा क्यो कि विना उपनयने वेद॒ नहीं परया जाता 
द्यानन्दनीकं मते कम्पाका भी उपनयन टि ह षन्य है (संस्कृतात्मा दिजः 
शनैः ) इसमें दविजशषष्दमे केवट बह्म चारीदीका। ग्रहण होतहि कम्याका नर ओर 
अद्‌ कन्यके न पटान। यह पूरव लिख चके है इति ॥ 
सुिक्रमप्रकृरणम्‌ । 
प° पु० ५४ प० १४ जो जो सृष्िकमपे विरद ह वाह सष -अक्तव्य हैजेसा 
विना मातापिताफे योगसे पुत्रका हना तथा १२ पक्तिभ जो इश्वरके ग॒ण कमे 
स्वभाव जर्‌ वद्‌के अतुकूख ह। बौह्‌ संब सत्य अर उसके र्वैरुद्‌ जपस्य द५२।२९ 
समीक्षा-न जाने स्वामीजी स्वप्नावस्यामें कभी महम्मद साह्वकी तरह ईथ- 
रके.पास्र हो जयेथे जो उसने इन्द सार खशिका कम उपेदश्ञ कर दिया, निससे 
ईद यड बात निर्भरान्त मालूम रोगई है कि ई्रकी सृष्िका विषय इतना ही दै 
वेदभ तो एेसा छ्खा है कि ॥ 
, एतावानस्यमईिमाताज्यायाशप्रहवः ॥ पादास्यार्वश्वष्रता- 
{नीनपादस्याघ्रृत [दव ॥ यज्ञ अ० ३१म० दे 
शृरी। विभूति इतनीदी है यह नही किन्तु इससे भी अधिक रै'यह जो इङ 
विश्व जीवों सहित दै यद उसकी महिमाका एक भाग है, ओर रेष तीन भागम 
प्रकाशमान मोक्षरूप आप द ओर बाह्यणवाक्यभी कहते ह ( नाहं विदाथ नत 
विदाथ ) हे मैत्रेयी ! में कोनहूं त्‌ नदीं जानती सो कोन है यहभी त्‌ नदीं नानत्ी 
ओर गौतमं मी छिख। है कि ( इदः परतस्तु सः) कि बोह परमेश्वर इद्धिसे परे हे 
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(४८ ) `: द्यानन्दतिभिरभासकरः । 


जव वोह बुद्धिसे पर दै तो उसकी कायं पूणतासे कोन जान सकता हं पर स्वामाजी 
तो शरीर रहते भी सषटिका क्रम सव उस्म क्िजायेः स्या जी ॥ 


` तस्माद्श्वाऽअजायन्दयकचाभयादतः ॥ भविाहजन्ञि- 


रेतस्मात्तस्पाजाताऽ अजावयः ॥ यज्ञ ° अ० ३१ मन < | 
उस परमेश्वरे अश्र ओर जो कोई दसरे पड ऊपर नीचेके दतवाले है उत्पन्न 
हए उससे गौ वै उत्पन्न हए उससे भड बकरी उत्पन्न हई ॥ 
अव स्वामीजी बतं किं आप तौ उपपत्ति खीपुरुषकं योगस भानते दँ यह 
घोडे वैल भेड चक्री केसे उत्पन्न हए आओरभी इुनिये ॥ 
य्वब्रह्याणादिर्दवातपूवम्‌ । ° 
निस परमेश्वरसे बह्माजी उस्पन्न इए, जब अपि खीपुरुषके योगसे उस्यत्ति 
मानते है तौ आपने इश्वरकीभी टृगाई बनाई होगी निरस बदह्याजी उस्पनने ह्‌ 
> ओर घोडे आदिक उसन्न करनकोभीं चिं रीनी चाहेये फिर वै इश्रर्की 
खियें कदि आई यह प्रर होगा इससे यह आपका कपोख्कासत - सषि 
सव श्रष्ठ हआ जाता ह धन्य हे उसकी महिमाको जाननेकी कहां सामभ्य ह 
वोह सब कुछ करता ई विना मातापिताके आपने भी प्र० २३४ पं १५ अ 
अनेक मदष्योकी उत्पत्ति मानी दे यहां सष्टिकम कहां उडगया उसे कोड जन 
नहीं सक्ता क्योकि ( परस्य शक्तिर्विविधैव श्रयत ) उसफी पराशक्ति अनेक 
प्रकारकी खत जाती ३ अव भी कभी २ एसे आश्चयं प्रतीत हीते दहं जो कभी 
५ मवै नदीं इष सष्िक्रम तौ दूर रेह स्वामाजीको अपनी भी खवर नह ह यदि 
वर होती तौ आप करीं कुक कटी कुछ यह विरुद्ध तासे भराहंजा सप्याथप्रका्च' 
। न छ्खिते, तथा पहला सव्यार्थप्रकाश् भी भष्ट॒शहोजानेसे आपको वोद अभमाणः 
कर नया गटना न पडता, जो कि यहां आपने खष्टकमका वहाना कर टके 











पण प० ५७ पं” १ “सम्भवति यस्मिन्स सम्भवः कोई कंदे कफिसीने पाड 
निलये समुदं पर्थ॒र तराये परमेश्वरका अवतार हआ यह सब 


जल्टमे शिकार खेख है, जो बात समक्षम नही आई छ्खि देया कं शष्ट . 
विरुढ है कटी तो लिख दिया होता कि सषिक्रम इतना है जो मालूम तौ , 
7 फिर आपको वेसेरी प्रमाण देते, वदावुकूरुताका वणन जगे ल्खिगे # 


` ५ कक "क ५ च । कव ` न अना 





दतीयसमु्टास्खण्डनम्‌ । (४९) 


इुदधिके अनुकूल होना चाहिये, यदि किसी योगसे आपकी भेट होती तो बह 
मदां भी जिलाकर दिखा देता, ओर आपकी इस इद्धिका भी सुधार दता, ` 
तथापि निन प्र॑थोका आपने सव्याथप्रकाश्मे प्रमाण छिखा ह उसीसे हम यह सव 
वातं दिखाते रँ महाभारतके अश्वमेध पर्वके ६९ अध्यायमे देखो शआआङृष्णने परी- 
क्षितको जो मृतक उत्पन्न इञ! था पुनर्जीवित किया, वारमीकिमे किला हे कि 
शमचंदके राज्यम एक शोक नाम शुद्र तप करता था इस कारण उस अनाघका- 
सके पापसे एक बाह्यणका पुत्र मरगया. रामचंद्ने उस शरक मार ब्राह्मणङ्क- 
ारको जीकिति किया ओर ्रीकृष्णने गोवद्धन उदयाः, महावारजी लह्मणजकं 
अर्थ संजीवन वंटीवाला पहाड उठा खये थे, ससुद्रपर पु बांधा इञ जनत्‌क 
मौजूद है, आसि हर्य तो देख आओ, यह ठंकाकाण्डम समद ओर ( आप्तो- 
परेशः शब्दः ) शव्द प्रमाण आप मानरी चके हं सो वाल्माकिजा, वृण आति थु 
उन्दने दी न नीलको टिखा हे कि इन्दने पुट बोधा, यह पत्थर सखम नह 
ता क्या आपके सत्यार्थप्रकाशपर तरे थे ओर सम्भव किसं कहत ह) ज। छ भा 
हौजाय उसे संभव कहते हँ समथ ुरुषोसे जो सम्भव हं वला असमथाका जसु 
भव हे अवतार विषय सप्तमसञ्टासमं ल्खिगे इससे यह भा विदत हगया क 
दको तप करनेका अधिकार नहीं है पर जो कही आज ।दन रक तर्न रोता 
तो स्वामीजीको यह भी असंभव विदेत हाता ॥ 


पटनपाठन विधिप्रकरणम्‌ । 

स° प° ६८ पं० १८ आम्र्थोका पटना एसा हं जसा कि समुद्रम्‌ गाता 
लगाना ओर बह्मूल्यमोति्योका पाना अष्टाध्यायी, माहाभाष्य पञानां ° १९ 
यास्कसुनिङ्कत निघंटु पं २१ तदनन्तर पिगखचार्यकृत छन्दाग्रन्थ पट १० ^ ३ 
फिर मदस्परति वाद्मीकिरामायण ओर महाभारतके अन्तगत वटु आद्‌ 
काव्य रीतिसे पदच्छेद आदि पट पर ७० पं०< आयुवद्‌ चरक उत चार 
वर्षमे पटे पृ०७०पं° १७ नारदसंहिता आदि आप्र पठ १००० १० २२ ज्योति- 
दशाख सूर्यसिद्धान्तादि जिसमे बीजगणित अकवा शगभ्‌ यानत सीख फिर 
पृ° ७१ पं०४ से पूर्वं मीमांसा व्यासकृतभाष्य्‌ वशाषिक गातमङत्‌ भाष्यसरहित, 
न्यायसूत्र वास्स्यायनभाष्यसदित पतञ्चलिकृतयोगपर व्यासकृत भाव्य कपिट- 
स॒निकृत सांख्यपर भायुरिखनिकृत भाष्य, वेदान्तपर वास्स्यायन्‌ जार बाधा 
यनसुनिकृत भाष्य बृत्तिसहित पटावे, इन सूत्रोको कटपकं अगामभा "गन्ना 
चादिये, ऋक्‌-यजु-सामजथवं चारों वद इश्वर है वैसे रेतरेय शतपथ 

१ उत्तरकाण्ड । सगे ७३ 


र 





(९५०) ` दयानन्दतिमिरभास्करः । 


सामः ओर गोपथ चारों जाह्यणः, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, निषण्टु, छन्द 
ओर ज्योतिष, छः वदोके अंग मीमांसादि वेदोके उपांग आयुरवद॒धलुरवेद गन्धवै- 
वेद ओर अधर्षवेद यह चारवेदोके उपेवद, इत्यादि सव ऋषि सुनियोके किये 
, इ ग्रथ रह इनमे जोजो बदविरुद्र प्रतीत हवे उस उसको छोड्देना क्यों कि 
वेद इश्वरकृत दोनेसे स्वतः प्रमाण अर्थात्‌ वेदका प्रमाण वददीसे दीताहे, आद्य 
णादि सव प्रथ परतः प्रमाण वेदाधीन रै, ओर प ६९, पं ९ इश, केन, 
कट, धरन, युण्डक, माण्डुक्य देतरेय तैत्तिरीय, छान्दोग्य, उृहदारण्यक, इन दश्च 
उपनिषदोको पटना ॥ ६८ । ६ से । 
 समीक्षा-यहां तौ स्वामीजीनि बडीभारी चाट खेटी है जरा आप अपने ऊपर 
लिखे इएको तौ विचार कीजिये जो, आप सत्याथप्रकाश्च प° ७१ पं० १ मं 
लिखते दो कि ( ऋषिप्रणीत प्र्थोको इस स्यि पटना चादीये किवे बडे विद्धान्‌ 
सब शाखवित्‌ ओर ध्माता भे" ) जव कि ऋपिप्रणीतं प्रथोमें भी आपं लिते 
, ई कि वेदाट्कूट जो बात होगी वह मानी जायगी, तो उन ऋषिरयोकी पूर्ण 
{विद्वत्ता कहां रही, ओर वे धमास्मा किस प्रकार दोसक्तं ई, ने वेदविरुद्‌ कोड 
कात कहे यह आपने परणं विद्वान्‌ ऋषियोकी निन्दा करी है, तो आपको सनुजीके 
चाक्याुसार हम यह शोक भट करते ह ॥ 
योवमन्येत ते मूर हेतुराखराश्रयाद्विनः। 
स साधुभिबेहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ मनु ०२।१९ 
जा वेद ओर आप्त पुरूषोके किये शाखोका तकसे अपमान करता उस वेद्‌- 
निन्दक नास्तिककौ जाति पंक्ति ओ।र देशस बाहर निकाल देन। चाहिये ॥ 
अवर किये आप इन्दी मह।प्माओकं प्रयोमें वदविरुढता ठहराते हो तौ अव 
आपकी क्या दशा की जाय, जव आपको वेदातुकूर दी प्रमाण है तो बृथा ओ 
ग्र॑थोम्‌ भटकते दो क्यो कि आपको तौ वही बात प्रमाण होगी जो वेदम होगी 
फिर ओराक माननर्की अ।कहयकता क्या है, पर एेसा करनेसे अ पका काम कस्‌ 
चल्‌ सकता आप तो अपने अनुकूल दोनेसे सब कुछ मानते है. भटा यह तो 
ह १ सत्याथप्रकाशाकी सचना कौनसे वेदके अनु हे, .आप ते प्राचीन 
द. षियासे भी अपनको-अधिक मानते हा उन महाव्माओका लेख तो वेदविरुद्र 
 दोगया जो किं धूण विद्वान्‌ थे, ओर आपका छेख जो स्वार्थपरता ओर वेदवि- 

















-----------------~- 


९ इसीके अगि छित हं कि ओर अनपि जिनका आत्मा पक्षपात सहित ह उनके 


वनाय इये गरध॒मी वेते हीं है । इस वचनसे आर्षं अनार्ष एकमे बनाये नौर द्पानक् 
म्रेथ ओं पक्षपाती हेनसे वैसे हीं ० 











चडा भारो श्रान्त ह) 1कं ब्राह्मणादि ग्राम जस्य जर्‌ वद्‌तिरूदता मानत ह्‌ 


+ 


तृतीयसख्छासखण्डनम्‌ । (५१) 


अ्थोसि परणं है सत्य हे, धन्य है यह बडाई ही तो आपका ण प्रगट करती है. 
भला यह तो बताओ कि ( अहरहः सन्ध्यास॒पासीत, स्वर्गकामो यजत ) अर्थात्‌ 
रोज रोज संध्या करो स्वर्गकी इच्छा हो तो यज्ञ करे यह विधिवाक्य यज्ञोपवीत 
मचोके ऋषिदेवता ओर उनके प्रयोग, यह पंचयज्ञ आदि यह कौनस्ष मचभागके 
अनुकूल दै, ओर कौनसे यंत्र इनके विधायक ह घताओ तो सदी जव मंत्रभागमें 


यहं वार्ता नहा ता जापक मताढुसार वह वावकमकाण्ड सउ वद्‌विरुद्र इजा, - 


ओर यह प्ठन पाठन ्िद्रा कौनसे संच्भागके अनुकल है, ओर संन्यासी होकर 
चोगा बट जूता पह्रना, इद्धा पीना रसी मेनको दी कामम छाना, विरागी 
होकर श्पया जमा करन। यह कौनसे म॑ज्रभागके अवुकू ह महा त्माजी जव जाप 


. वंद्कं अयं [छुखन उठत हा ता जाप उसक अथक बाह्मण नव महाभाष्य 


उपनिषद्से सिद्ध करते दौ, किं इस शब्दका निषण्टुमे यह अथं है, शतपयमें 
इसका आश्य इस प्रकार कथन किया है, इस कारण इसका यह अथं हज जव 
दशा है कि बिना बाह्य निवण्टुके आप वेदका अथं सिद्ध नहीं कर सक्तंता 
ब्राह्धण निषण्टु वेदक अथृको सिद्ध करनेपे स्वतः सिद्ध ओर स्वतःप्रमाण क्यो 
नही अयो कि मंत्रवबणनमे तो यहं ट्खिादी नहीं कि इसका अथ इस प्रकार 
करना, यह विधि तो बाह्यण निघण्टु आदिमे ही कथन करै है क्ति मंचका यह्‌ 
थ है ओर यह इसकं प्रयोगकी विधि है इससे इनका वदवत्‌ प्रमाण ह इन्‌ प्रथाम्‌ 
अङ भी वेद्‌ विसद्र नही दै ओर इसी कारणसे ( मंत्रव्राह्मणयोषेदनामधेयम्‌ ) 
च ओरं ब्राह्मणका नाम दोनों मिलकर वेद कदा जाता ह अष करिये इन 
ग्रयों से अथं करनेमें वदायुकरूटता आपकी कहां गई ओर जिन प्रथमं थाडाभी 
असत्य है आप उन्हें यागन कने कहतेहें जेसा कि सण प्रण प° ७९प्‌०३०्में 
डिश है ( षिषसंयक्तान्नरवत्‌ व्याज्याः ) जसे अप्युत्तम अन्न विषस संयुक्त हौनेसे 


. छोडने योग्य होीताहं वस ही असत्पतामाश्रत प्रथ व्याज्य हजार ण ७२ प० १२९ 


( असप्याभिश्रं सत्यं दूरतस्प्याञ्यमिति ) अश्षव्यसे युक्त सव्य भी दूरसे कोडना 
चाह्यि ठेसे दी असत्य मिधित ग्रे भी स्यागने, क्यो कि जो सत्य है सो वेदादि 


सव्यक्ञाखोका ३ भिथ्या उनके घरका ई वेदक स्वीकारमे सष सत्यका ग्रहण हो ` 


जाता है ओर जो इन भिथ्याम्रथोसे सस्यका ग्रहण करना चारै तो असत्य भीं 
उसके. गेम मश्नाताहै यह प° ७२ पं० ३ से ७ पैक्तितक कथन है ॥ 

जो यह दशा है तो बाह्यणादि व्रथोमे भी आपके कथनातुसार असत्य है तो 
विषवत्‌ हीनेसे इनका भीं त्यागन करना चाये, फिर इनको स्यो मानते हो यह 
आपका बडाभारी अन्याय ह कि जिस थाटलीमे खांय उसीमें छेद करे, यह आपकी 


(५२) .  दयानन्दतिभिरमास्करः । 


यदि आप इनमें भी असत्य ओर वेदविरुद्ध बताते हो तो फिर इन्हीका भरमाण्‌ देते 
आप क्यो नदीं लजाते, आप अपने प्रवलेखको बडी जल्दी भूरगये, बिष मिक! 
अमृत भी पिष ही होजाताै बस इसीने मारदिया ` अषका सत्याभप्रका आर 
वेदभाष्य भूमिका असत्य होनेसे त्याज्य ह ॥ 

स° पृ ७१ पं १७ नीचे र्वि जाट्रन्थ समज्षने चाहिये ॥ ७२ 

व्याकरणमें कात्र, सारस्वत, चन्द्रिका, जेखर खग्धवोधः, कदी, मनारमाष्दे 
कोरे अमरकोश्चादि, छन्दोग्रन्थमे उत्तरलनाकरादि, शिक्षामे; अथ रिक्षा भ्‌- 
क्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा ' इत्यादि, ज्योतिषे श्ञीववोध, सदहूताचन्ता 
आदि, काव्ये नायिकाभेद्‌, इवख्यानद्‌, रघुवंश, माघ, किराताञ्चनीयं अद्‌, 
मीमांसाने धर्मस, ब्रताकोदि, वैरोपिकमे तकंसग्रहादि, न्यायमं जगदी 
आदि, मोगमें हटप्रदीपिकादि, सांल्यमे सांल्यातत्वकोयादिः बदान्तम योगवास 
यंचदर्यादि, वेयकमे श्खधरादि, स्मृतियोम एक मरुस्ृति इसमभी प्रक्षि शाकं 
अन्य सख स्मृति सच तेच ग्रंथ सब पुराण सव उपपुराण तुरसीदासङृत भावा 
रामायण रुक्मिणीमगर आदि ओर सव भाषा त्रन्थ यह सच कपोलकास्पत 
{मिथ्या मन्थ है ७१1 १० प° ७० पं २९. परन्तु जितने प्रह जन्मपच्र राशि 
मुहूतं आदि फलके विधायक ग्रन्थ है उनको चू समञ्चक कभी न पटं ॥७०।१६ 

समीक्षा--यहां तो कौयुदीकी यह निन्दा ओर जब आप मरे तो निनवस्तम 
वैयाकरणसर्वस्व ओर सिद्धान्तकोयदी यह दो मन्थ निकटे, इन व्याकरणक 
अरथमि क्या मिथ्यापना ह क्या इन ग्रन्थन अष्टाध्यायीका खण्डन किया 
कौय॒दी आदिकोमे तो पाणिनिकृत अष्टाध्यायीके स॒त्ोकी उत्तिकी दै यदि इत्ति 
करनेदीसे वे जाल ग्रन्थ आपने षताये तो तुम्हारा रित वदाङ्खमकाश्च जो अष्टा- 
ध्यायीकी भाषाटीका कोखदीकी रतिपरदै वोह भी मिथ्या दी रोना चाहिय कोम 
यदि निषण्डु जिसमें वेदिक शब्द है पटे ओर अमरकोशादि न पटे ता लाक्िकं 


शाता र्यो है, क्या यह भ जाजीविकाको दी रचना किय यादे यहं कान्य जनसं 
 व्युतखति होती है न पट तो आपका बनाया संस्कृत वाक्यमवाध जसम 
>; कटां अद्धि भरी पडी उसे पटे जो आर भी ॐद्धे चष्ट होजाय, 


# > [>3 


तक॑संग्रदमं कौनसी बात वैशेषिकके विरुद्ध हे ओर आपने भो ता ^° पृष्ठसे ६६ 















चेटा सप्याथप्रकाशमसं गनकाटकर अलग - पारगा) ता त्कंसम्रहकं 
यही काम आवेगा आर हमारा नाम दोगाः यद छखा ता हाता) कि 





शब्दके अथ आपके सव्याथप्रकाञ्च या वदभाष्यभरा्मकसि कर कव्यास आपका ` 


ृष्ठतक तकसं्रह दी लिखी है, यह आपकी बडी भारी चारक ह, कि को 


ग्रहने केानसी आपका राजा छन खा जार उसम विरुद्ध कानसा वात ह पर 


तु तीयस इड एदण्डनन्‌ । ( ५३) 


टको क्या करिये ओर जर मनुमे प्रक्षि शक दते यह भो विषमिश्रित अन्नका 

नाई आपने स्यागन क्यो नरी किया, यदि इसे भी केडते तो काम केस चरता 
पुराणोकी सिद्धि अगे चलकर करगे, तरसी द्‌ सजीने -क्या वात ॒विरुद्रताक 
लिखी दै ओर नघ सव भ)पाक ग्रन्थ कयेःलकच्पित ईं त आपका सत्याथरकास 
ेदभाष्य तथ्‌ मिका जःय्येद्रियरत्नमाला आदि जो कुछ आपको भाषाक “ 
गहत ह यह थी कपालकस्पित ओर स्याज्य है, भाषाफी अतिव्याति हौनस, जो 
आप अपनी वनाई भाषां माने तो ओके यनृये क्यो प्रमाण नरी? बीमारी 
डेनेसे आप अँगरेजी दषः उडाना ओर शङ्गधरको जार प्रन्थ उताना, चन्व्‌ 
हे यदि जन्मपयुहूते भिथ्या ह तो संस्कार विधिम्‌ युज्ञोपवीत विवाहं एुप्यनक्षन्‌ 
््धपक्ष उत्तरायण आदि यद सुद्रतविधि क्यौ लिखी ई, अब्‌ खुद्तका न भमा 
छनिये जिसके पमाण अप सत्याथृत्रकायं वह््ा लिखते हं 1 


तु ब्राह्मः प्रशस्तेषु तिथिकरणणुदूतनक्षतरषु प्रध- 
दिशे श्वो समे देशे चतुहस्तं चतरख स्थाडलघुपारप्य 


व) 


गोमयेन दर्भैः षंस्ती्य पुष्पेकाजमके रत्ने देवताः प्रूनयला 


विप्रान्‌ भिषजश्वेह्या& ॥ सुथतदूघस्थान अ०२ 
अर्थै-दीक्षा योग्य ते ब्राह्मण है ञच्छी विधि करण शहतत अच्छी ( पुष्य हस्त 
भवन अधिनी ) नक्षत्रम उत्तर क पूवं श्रेष्ठ दिशम पवित्र समान दशम कन्‌ 
चार विखायंद अथवा चार इाथकी वेदी रवे, उस्षको योवरसे रीष उसपर ङश 
विवि पुष्प शी रलनादिमे देवताओंका पूजन कर बाह्मण वेद्याका ूजन्‌ कर 
( जब शिष्य हो ) पनः शुन ॥ 
तता दतानायत्तराडत म्र॑गखवलोभ्येनादुरणडमभिगम्यापावः 
इयातुरसामपश्यत्‌ सयशत्‌ इच्च ° इ. चू अ १० 
अर्थ-जव दरूतके साथ वेय जाय तौ निमित्त-सुन्दरग- धादि शकुन-पक्षि्योकी 
चेष्टादि मंगल स्वस्तिक पूणं घटादि इनकी विचार फर रोगि पास जाय देखे ` 
चवै ओर पके ॥ 
इन वाक्योसे स्पष्ट हे किं, सुश्चत आदि महषि भी ज्यातेष शङ्कन नक्षच्रादि 
अनसार ज्ुभाद्युभ फर मानते थे, जव आपने इन्‌ ग्रन्थक प्रमाण माना है युहत्तादि ` 
स्वयं खिद्धदी है तिससे ्रहादि फलका न मानना भापकों वड श 
आगे लिसिगे ॥ * ` ` ॐ 
„ मा० भ्र" से इस मर्गे छक करते न बना घुराणोके विरोध वे पते ख्विहंजिपसिका 
छत्तर धर्मदिवाकसमं दिया हे 1 ॐ । ^ | 








(५४ ) दयानन्दतिभिरभास्करः 


12 पराणडइातेहासप्रकरणम्‌ 
ब्राह्मणानातहासन्‌ भुरणा कल्पाय गाथा बाशरासीरि ( 
यह ग्रह्यसूत्राद्‌ वचन हे जां एेतरेयं शतपथादि बाह्यण ल्द आये 
इन्हीकं इतिहास पुराण कटप गाथा ओर नाराह्ञेसी यह पच नाम ह श्रीमद्राग- 
` वतादिका पराण नाम नदीं ॥ ७०। २६ 
नम्रस्य यर्‌ शान्त धुरछ्त्य्‌ चरतयतश्र | 
तिरस्कृत्य च सन्दाक्ति पराण [चिहर्षतं }3 
समीक्षा स्वामीजानं एराणाके उडानेकी चटा को परन्त्‌ आपसे क्या पण 
अन्यथा कयं जति हं छनेय पुराण शब्द्‌ एेतरेय शतपथादि वाचक नहीं हे । 
मव्यहृताया इद एता दवाना यदूबुशादनान [वद्या 


वक्यमितिहासः पृराणद्गाथानारा्च \स्यः य एवं विद्रानवक्षा- 


सनानि वथावाकावाक्यामातेहासुशणं गाथा नाराशंक्षीरित्यि 
इर. स्वाध्यायमधतत इत्याद शत अ ° १३ प्र ३।८} <] 
पुनर्तनव्‌-क्षारादनमा *सादनाभ्या :-हवाएष देर्वस्तपैयति य 


एत विद्वान्‌ वाक (वाक्यमितिहाक्षः पृराणपिद्यदर्हः स्वाध्यायम्‌- | 


चातेत्‌ एनन्तप्तास्तपेयान्ति श्वेः किः स्वर्भोगैः शत ° ११।५।७ 
आरिय “इ ए वर्या चा बाङ््य डातदसि सराण भाया नारशसी इनक 

पटना ५. ह्‌, जा इनको अध्ययन करते दवता मर नृ संव कार्य 
धूण करते हं ॥ 

स य॒थाद्रन्ध्चरभ्य। हितस्य वृथग्धूमा विनिःधरन्तयेववारेऽस्य 
भहता तस्य निन्वपितमेतयरगेदो यद्वेद: सामवेदोऽथवाद्धः 

रस इतिहासः पुराणं विया उपानिषदः शोकाः सूषाण्यनु्यास्पा- 

नान व्याख्यानान्यस्यवेतानि सर्वाणि निश्वसितानि श॒ १४ 

प्रर त° कं ०१० 








इसीमरकार उस परमात्मक ऋष यज, साम, जयर्व, इतिहास, पुराण 
 उपनिषट्‌, शोकः, सत्र, व्याख्यान, 





वाथ-जसप्रकारस गार इनक सयागसि आ्रिम नानाविध धरम प्रगरः ` 


प।=) यह सब श्रासमूत ह ॥ ` 





तृतीयसमटासखण्डनम्‌ } (५५ ) 
इसमें इतिहासपराणादि पांच नाम पृथक्‌ २ ग्रहण किये है तथा ओर भी कहते ह 
सहोवाच, ऋष भगवोध्योमि यक्ैदघामवेदमाथवेणं चतुथं- . 
मितिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदं पिच्य « राशिं दैवं निषि वाकी 
वार्वेयुमकायन्‌ देवच बरह्व्च। भूतावेदां षचरविधां नक्षचबिचा 
< घपदेवयजनवेद्याप्रतद्गगवाध्याम्‌ ॥ छ ° प्रं ७ खण्ड 
नारद्‌ बोले ऋष्वेदके स्मरण करतां तथा साम, यज्च, अथवं वदका स्मरण 
करतां ( इतिदासएसाण पंचमं वेदानां वदं ) ओर इतिहास पुराण पंचव वद्‌ पटहे 
( पितयं ) श्राद्धकस्प ( राशि ) गणितं (दैवम्‌ ) “उत्पातज्ञानम्‌ जिससेदवताञकि 
कि हए उत्पातका ज्ञान होता ( निषि ) महाकाटादि निधिशाख ( वाकोवाक्यं) 
तर्का ( एकायनं ) नीति शाश्च (देवविधां ) निरुक्तम्‌ ( ब्रह्मविद्याम्‌ ) बह्यस- 
न्हन्धी उपनिषद कियाद ( श्रतविदयां ) भूततंच्रकू ( क्षत्रविद्यां ) धूर्बदकू ( नक्ष ` 
रविद्या ) ज्योतिष्क ( सर्पदेवयजनवि्यां ) सर्पषिदयागारुडिगन्धयुक्त रव्यगीतादि 
वाय शित्पज्ञानकर भी भं स्मरण करतार ॥ 
देखिये इस छान्दोग्यके वायसे कितनी विद्या सिद्र होगई ओरयह अ परण 
इनसे प्रथ दी ग्रहण किया है ओर खनिये ॥ 
अरस्य महतो भूतस्य निधसितम्वेतयटग्ेदी यजवदः 
सामवेदोथर्वागिरस इतिहासः पुराण विधा उपानषद;ः 
शकाष्रू्राण्यबुत्याख्यानानं व्याख्यानानीष् इतमारते 
पायितगयञ्चलोकः पर लोक सर्वाणि च भरूतान्यस्यतः 
तानि सवौणे निश्वसितानि ॥ बृह०अ०९। ११ कण््रा° ~ 
, उस परमेश्वरे निर्वसित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास पुराः 
णविया, उपनिषद्‌, शोक सूत्र, व्याख्यानः अनुव्याख्यान ह जिसम कोई कथाप्रसंग 


¢ ¢ 


होता है सो इतिहास ए निसमे सर्गादि जगत्की पूव ` अवस्थाका निरूपण 


होता सो पुराण २ उपासना ओर आत्म॒विदयाका प्रतिपाद्क्‌ वाक दै. 

सो विद्या ३ उपास्य देवंके रहस्यका नाम्‌ उपनिषद्‌ हे्जो श्चोकनामसे मत्र 
= 9 भ च 9 ~ [भ द पू (3 हे ~ 

के जाति है वे शोक द « जो संक्षि अथका प्रतिपादक वाक्य ह सा सल ६ 


जिस वाक्यभे तिसका विस्तार होताहै सो व्याल्यान है ओर जिस वाक्यं व्याख्या । 
` नको भी स्पष्ट किया जाय स अलुव्याख्यान हं ॥ ॐ म 
| | प 


(५६)  दयानन्दतिभिरभास्करः। 

| पुनः जश्लछायनसूत्न अज ० ३ पचयज्ञप्रकरण । 

अथ स्वाध्यायमधीयीत ऋचो यज्‌ «षि सामान्यथवा- 
गिरसो त्राह्मणानि कदपाच्‌ गाथानायाश ‰ सीरितिहास 
पुराणानीव्यमृताहतिभियंह चोऽधीतेपयष्षः स्या अध्य 
पित्र्‌ सधा उपक्षरन्ति यद्य्‌ षि प्रतस्य दल्या यत्सा- 
मानि मध्वः इ्ुट्या यद्थवांगिरषः सोमस्य इलया यद्रा 
ह्मणानि कर्पान्‌ गाथा नायश ‡ सीरितिहास्षएुयणानी- 
त्यभरतस्य कुल्याः सख यावन्न्येत ताबदधीत्येतया परि- 
दधाति नमो ब्रह्मणे नमोर्त्वयये नमः पृथिव्ये नम जोष्‌- 


चार्या नमा गच नमा बचरस्पतर्य नभा रविष्णबं महते 


करम्‌ ॥ 
आश्य यह है कि जो ऋगादि चारो वेदाके ओर बाद्यणादि रग्र॑थोको कस्य 
ग।धादि सहित पटते ह उनके पितरोका स्वधासे आभेषेक होता है, ऋश्वेदेके 


पटनवालेके पितराक दरधकी कल्या, यचुर्वेदके पटनवाोके पितरोको वृतकी 
स्या, सामवेदक पटनवालीं के पितरो मकी ल्या, अथर्वोगिरसके पटनदारिके 


पितरों सामकी स्था, ओर ब्राह्मण कल्प नाराकंसी इतिहास पराणके पाठ ` 


करनेवालेके पितरोदृ अमृतकी कुल्या प्राप्त होती है इसकारण इनका पाठ करना 

ईशर अभि प्रथ्वौ वाक्पति विष्ण देवको नमस्कार है ॥ ` 
अर महाभाष्यं भी १ आहिकमं शब्दपमरयोगविषयमं पुराणको पथक्‌ गिनाहै । 
क सप्तद्राप वहुमता चया दलकाशत्वारा वदाः सामगाः सर 
हस्या बडवा (मन्ना एकशतमध्वयुशाखाः सहसवत्मा साम- ` 
` वदुः एकविंशातिघा बहृच्यत्नरवघाऽथवंणो वेदा वाकोवाक्य- 
 मितिहासः पुराणं वेयकमित्येतावाञ्छब्दस्य प्रयोगविषय इति। 
 सातद्धीप सरित पृथ्वी तीनों खोक रिक्षाकल्पादि अंगसदित चारो वेद ( सर- 
स्याः ) उपनिषट एकसौ एक शाखा यञछरवैदकी, सहस शाखा सामवेद्की- 
कीस ऋ्वेदकी नौ शाखा अथववेदकी ( ाकोवाक्यम्‌, ) तकौदि इति 
पुराण वेद्यक इनमे शब्दप्रयोग ताहे, यदि नाराशंसीका नाम ही पुराण 












सांग छिखफर रिरि पुराण टिखनेकी क्या आवश्यकता थी, पूर्वोक्त ` 


(क ॥ 
(1 ^, "क क र क 


ततीयसय॒द्टासखण्डनम्‌ । ` ˆ ° (459 


ग्रथोके वाक्यसे यह बात सद्व इ क) ब्राह्मणभाग उपनिषद्‌ सूत्रादिसं प्रथक्‌ हा 
को पुराण ओर इतिहास  सक्ञावा्ट ग्रथ है यदि इतिदाकक्ता पुराण विङषण 
मानो दो इतिहास पंदिग आर एराण नदस^ताल्ग र सो एटिग ओर नपुसकः- 
गक वि पृण हो नहीं सक्ता, इससे यड विदत ठताहं क पराणये इतिहास 
कोई पथक्‌ ग्रंथ है, सो न्यायके भाष्यकार महार्धि वास्स्यायनजी चतुथ अध्याय्‌ 
प्रथम्‌ आहिकके ६२ सु्रपरजा कथन करते ह सो आपके सामने दिखाया ज्‌! 
ससे विदित हय जायगा कि ब्राह्मणादि भागक अतिरिक्तं कड पुराणातहास 
संज्ञक प्रथं ई ॥ 

तपर पणाद्पन्यप्रातषष न्या° अ० ४ ज° दर. 
{ याष्यम्‌ ) तच प्राजात्यानाद् निरूप्य तस्यां साववद॑स द्प्वाऽऽस्मन्यन्री 
समापिप्य ब्राह्मणः प्र्रजेदिति श्रूयत तन विजानीमः प्रनावित्तरोकिषणायाश्वार- 
त्थाय भिक्षाचय्य चरन्तीति; एषणाभ्यश्च उत्थितस्य पाचरत्रयान्तानि कम्माणा 
सायप्यन्ते इति नाविशेषेण कर्वः प्रयानक्फटः भवतीति चातुराश्रम्यविधानाचेति 
हासषुरणधमेकाखेष्वकाश्नम्यादुपपातत तदप्रमाणसिपिचेत्न प्राणन खट ब्राह्मणे 
नेतिदास्र एुशणस्य परामाण्यमभ्यलुज्ञायते ते बा खस्वत्‌ अथर्वोगिरस = 

सपणस्य प्रामाण्यमस्यवदेन्‌ इतिदासपुराणं पंचमं वेदान ६ दति! तस्माद्‌- 
यत्तमवदप्रामाण्यमिति, अप्रमाण रच धर्मक्ञाखस्य प्राणथती व्यवहाश्छीपारोको 
च्छरद्रसंग द्रकसामान्याचाघ्रासाण्यादुपपात् य॒ एव मंच्रब्राह्मणस्य द्रह्टारः भव- 
क्तारश्च ते खाव्वितिदासपसणस्य धभशाखस्य्‌ चति विषयव्यवस्थापनाच यथाविषयं 
प्रामाण्यम्‌, अन्योमचबाह्यणस्य विषयोन्यश्चेतिहारूइयण धुमङाखाणामोते, यज्ञी 
संत्रनाद्धणस्य रोकवृत्तमितिहासएरणस्य सोकव्यवरारव्यवस्थापनं धममशाखस्य 
(विषयः, तन्रेकेन सवे व्यवस्थाप्यत इत यथात्रिपयमेतानि प्रमाणा ईद्रियादिवदिति 

( भाषा ) प्राजापत्य इष्टिका निरूप करके उसमे साववदसनाम याग 
अनन्तर आध्रेको आत्मामं समारपण करके ब्राह्मण संन्यासाश्नमकां धारण 
क्रे एसी विधि शतियोमे छिखी ह, ईसस जाना जाता है कि. प्रनावित्तस्वकाका्दका 
छ्च्छासे निदत्त इएको यातवमकम्‌ आचरण करना उचितं ई अधर इसीकारणं 
सन्यारीको पार चयान्तादि क्रयाय नहा हाती, इस हेत यावत्‌ कम्‌ माचके 
अधिकारी नदा हो सक्ते, किन्तु भतत भतन कमकिं भिन्न २ आधेकासं होते है, 
ओर यदि यह कटो किं दम दी कोई जभ्रम्‌ मनिगे, अनेक आश्रम न मानग्‌ 
तब सभीका कमाधिकार एक ला हागा ता पेसा नरीं दा सक्ता क्याकं इतिहास 
य॒राण ओर धर्मशाखके प्रथम अनेक आश्रमकी विधि ल्ली टिखाईं है तब ` 
एक ही आश्रम्‌ कैसे दोसक्ता ह) न्‌ चत्‌ एक कटो कि इतिहासादि य्ंथोका प्रमाण 
ही नहीं मानते ह, तौ यह भा नहीं हो सक्तार क्योकि प्रमाणश्चतनाह्यण इतिदासादि 
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( ५८ ) दयानन्दातिमिरभास्करः ) 


क 


ग्रथोके प्रमाणकी आज्ञा करता, तथा यह अथर्वागिरसभी इसका प्रमाण 
कहते दे किं इतिहासणएराण वेमि पाचवं वेद दै, इससे इनका परमाण 
नहा हं एसा कहना मह! अदुचित है ओर धमाका प्रमाण न करेगौ तो 
शरागयाका व्यवहार छाप हनस्त छष्टि ही उच्छनन  दोजायगी, ओर दोनोके 
दखन आर कथन करनहारे भी ता एक ही है जो मंचव्राह्मणके दरष्टा वक्ता 
वहा धमशाख्र पुराण इातहासकं कहनेहारे है फिर इनका अप्रमाण कैसे रोसक्ताहै 
तथा भन्न भित्र व्रिषयाके व्यवस्थापन करनेसे भी तो यथा विषय इनका प्रमाण 
ह, मन्न ब्राह्मणका विषय ओर हे ओर धका पुराण इतिसादिकाः विषय 
आर्‌ ह, यज्ञ मन्न ओर बराह्मणका ओर छोकं ृत्तान्त इतिहासषुराणकः, तथा 
टाकवत्तान्त व्यवस्थापन धम शासका विषय इ उनमेसे एकस सवही विषय 
नहा ग्यव्थापेत हात, इससे यथा विषयमे सव ही प्रमाणे इद्वियोकीं नाई 
अथात्‌ जसे रूप, रस, गन्ध, स्पश, शब्द इत्यादि सष ही विषय किसी रक दी 
इद्रयसे नही जाने जाते इसकारण इन पाचकं कमसे नेच निहा नाधिका खक 
केण सभी प्रथ २ प्रमाण सने जाते हँ इत्यादि इससे स्पष्टकूपसे जान पडता § 
ङ यज्ञरूप भरतिनियत असाधारण विषयक भरतिपाद्क मत्र बाह्य प्रथ 
अतिरिक्त दी कोई पुराणोतिहास संज्ञक छोकवृत्तकूप असाधारण विषयोका धरति 
पादक वाक्यकलपह, यदि बाह्यणभागोकी इतिहास पुराण पदार्थता ऋषियोकीं 


0 


` जनमत हाता ता बह एशणादेकं प्रामाण्य व्यवस्थापन ,करनकी इच्छसे उनक 


अप्रामाण्यकी शंका करकं ( प्रमाणत बाह्मण इतिहास पराणाकी अभ्यतज्ञा 
करते ) इत्यादि पूर्वोक्त बहतसा कैसे कहत, ओर प्रयास करते बाह्यणको 
₹।तहास एराणसन्ञकं दानम वेसा कहना असंगत होता जिसकी बुद्धि इं भी 
ठकनि हागी आरक्साभी मूख स्योन हो पर अपने प्रमाणका साधक अप 
नेको कभी न कहैगा ओर सुनियेवेदमे भी इतिहास प्राणका वणन है * } 


सत्रदता दशमनन्यचलख्त्‌ तमेतिह(सश्च पुराणञ्र गाथाश्च 
नाराश ~ सााबुव्यचलन्‌ इतिहाशस्य च वेसपएरणस्य च 
गाथानां च नाराश्च सीना च प्रियं धाम भवति यणं 
वेद्‌ ॥ अथवं° का १९प्र & अनु ०१ मं०° १२ 


` ° भास्कर म्रकाशक्तीके तो यहां तति उडग्ये इ जनाव उनाग्के ह भ्रकाडकताकं तो यहां तोते उडगये ह अनाप शनापकरे वाय कुक 
कहते न बना | 


१ वह बडी दिराको गय। जर उसके पीछे इतिहास पुराण गाथा ओर नाराशक्षी 
चला, जौ एसा जानता ह वेह इतिहास गाथा ओर नाराङसीयोका प्यारा धर बनता है | 
इमं भी तिप ष्टग पुराण नपुंसकिग हे इससे विदित होगया कि पुराण भिन्न हे 

बहुः 
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तृतीयसखरह्टासखण्डनम्‌ 1 (५९) 


यह घात वेदसे भी स्पष्ट होगई अव इसके गोपथ ब्राह्मणक टेख देखिये \ 
एवाम्‌ सवे वेदा निगतास्सकदरपाः सरहस्याः सब्राह्मणाः 


भ (८ 


सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वाख्याताः सएुराणाः सस्वस्‌ 
सषस्काथः सनिरूकाः सबुज्चासनाः सानुमाजनाः सवाक 


वाकयास्तेषां यज्ञमभिपव्मानानां छितं नामधय यज्ञामत्य 
वमाचक्षते ( गोपथपुवं भागः द्वितीयप्रपास्कः ) 
यदि ब्राह्मणग्रथाहाम इत [सख परराणका अन्तभाकव हाता तो गषपथम्‌ डस्‌ 
प्रकार कृस्प ब्राह्मण उपानपद्‌ इविहास परणा{द्‌ पथक्‌ पृथ्व कस्‌ -रंखता 
इससे भा ब्राह्मणस अातरिक्तं ई यण इ{तिदास जाना जाता, उस कार्ण 
जा पुराण इविहासक्ा वि्षषण कट्त ह सो प्रमादा इ स्या [के सातहासा 
सुराणा पेयः पुथ्‌ कट्ना हो इनम भरद्‌ प्ताति करता है जेषु 
इततेदासस्ादत अर पुरा्णसाहत एसे दा शब्द्‌ ट्‌ ती न.स यह्‌ दना 
सुथु्कटा ह) अर सूच्रकरिन भा तौ अश्रमेवप्रकरणम्‌ ज्व दिनि इातहास अर्‌ 
नवम देन पयण पाट सखा अव यह्‌ ता निश्चय हागयाकि पराण इतिहास आदि 
ब्राह्मणास् आतारक्तः दा कह ग्रथ्‌ ई, परन्तु अव पुराण किसे क्तं इ आर क्‌ 
बना उनर्क सननं वा पटनस्ं क्या खभ सौ मठुस्खछात ओर महाभारतादि ग्रथाक्च 
दिखलते ह कि महाभारत भी पुराण सननेकी विच ठल्म है इससे भारतसे 
पृथक्‌ पुराण हे यह सेद्ध दाताहं ॥ 
स्वाध्यायं आवयेसिपित्ये घपशाश्चाणि चैव 18 । 
आश्यानानीतिहासांश्च पुराणान्यखिलाने च ॥ मुर 
शआ्रद्धम बद्‌ वमा आख्यान इतिहास इरयाण सूत्राद्‌ ठन सबका सुनावै 
इसस वाद्त टता ₹ क. मरुस्षात पुराण नहा कन्द पणम कसा अर्‌ 
ग्रथका नाम हे ओर दखय । 
पुराणापोतिहासश तथाख्यानानि यान च्‌ । महात्मना च 
चरितं श्रोतभ्यं नित्यमेव तत्‌ ॥ महाभारते दानवम--य 
च भाष्यविदः केचिद च व्याकरणे रतः ॥ अवायततं 


पुराणानि धमंशाश्चाण्यथापे च ॥ <° अ०॥ ॐ 
पुराण इतिहास आख्यान महात्माओकै चरित्र नित्य सुनने योग्य ह १ कई 
महाभाष्य जाननेवाले जो व्याकरणमे प्ति रखते तथा जौ धर्म॑शाख ओरं 
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(५); दयानन्दतिभिरभास्करः ! 


यराण भी पठते है फिर वाट्भोकिरामायण बालकाण्डमं साजा दशरथ ओर सुमन्वका 
संवाद इस प्रकार है कि जिससे पुराण प्राचीन ही प्रतीत हाहं । 
एतच्छत्वा रहः सुतः राजानामदमव्रवा शरयता यत्पुरः 
वुत्त पुराणषु मया चनम्‌ ॥ बाट्पा ° बाङूकाण्ड । 
यह सुनकर सूतने एकान्तमे यजासे कडा सनो महारज ! यह प्रचान कथा 
है जो पुराणोमें भने खनी है इसके अनन्तर सम्पूण रामजन्मका चरत जा भकिष्य्‌ 
था सब राजाको सनाया कि रामचंद्र तस्हारे यहां उत्पन्न रगे दगा ऋषिको 
बलादये ओर वेसा दी इञा ॥ 
“एवं वेदे तथा हूते इतिहाक्षेन भारतम्‌ 
धृराणेन पाणान प्राच्यन्तं नात्र सशय 
इस प्रकार वेदाम स॒च्ोमे इतिहाससे भारतका रहण ओर पुराणोसे जश्टादशच 
घुराणोका ग्रहण होता दै यइ सशिद्रान्त अर्थात्‌ परसंगका निप्क्पह ओर महाभारतं 
खिला ३ कि॥ 
अष्ादश पुराणा इत्वा इत्यबत। 6 
प्चद्रार्तमाख्यान च तहूपबाहतम्‌ हं 
अठारह पुरा्णोको व्यासजी संकटित करके फिर महाभारतकीं स्वना करते 
( इए ! अव पुराणोका लक्षण कथन्‌ क्रते ह ॥ 


ष ` सगे प्रातेसगंश वशा मन्वन्तराणचर 


वं्लातुचारेद चव पराण पचलक्षणन्‌ ॥ 
धष्टिकी उत्पतति प्रलय वह्यमन्वन्तर वश ठ्चरित यह पुराणकं पाच लक्षण है, 
जिसमें यह पांच क्षण हो बह पुराण कहाताहे लिगि पुराणकं प्रथम अध्यायस् 
विदित होत कि षुराणोका बडा विस्तार था जो ब्रह्माजीने बनाये थ व्यासजीनि 
उन विस्तृत प्रंथोको संक्षिप्त करके अठारह विभाग करदियं ई क्या यह कथार्ये 
 व्यासनीसे प्रवे न्थ जो यह माना जाय कि राण नवीन हं ओर स्वामीजीने 


३२६ पृष्ठम (कतौ ) यह शब्द :छ्खिा दै जिसके माने बनाननेव के है सो यहं 
हे वदां ( कृत्वा ) शब्दं ह ( जिसके अथं संक्षेपसे करके ) के है इति- 
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करिया टै ओर्‌ उस्षमे जस अवतार आर जस वातका प्रधानता स्क्सखा उसी 


नामपर उस पुरणका नाम रखादसा ह्‌ वना पराणाकं आर एसा कनसा ग्रथ है 
जिसमे सव पूव राजोकं चरित्र कव्णन्‌ ह इसा कारण खा ह क ॥ 


पुराणं मानर्व घमः सगो वेदाशाकात्सतम्‌ । 
आज्ञासिद्धाने चत्वारर न हन्तव्यान्‌ हेताथः ॥ १॥ भा? 
पुराण मदस्मरति सौगवेद चिकिव्सा इन चारक जज्ञा सत सिद्धि रै: जव 
बाह्मणादि अंथ पुराणोकीौ महिमा कहते हं ती राणा क्या न मान्‌ जटां सनन्‌ 
पं वैठे हो उनमें कोई किंसीकी बडाई करे तां उह वडार्‌ [कया इना वडाईं 
सवालप्त अङ्ग होताहे, इसी प्रकार जव उराणाकम साहनी ब्राह्मणादि 
अमम हे तो अरह्यणादिकोस अतिरिक्तं काई राण अथ यह्‌ स्पष्ट विदित होता 
ओर उदधिमानोको मानना उचित ह ॥ 


तिद्कंप्रकरणम्‌ 

स० पृ ७३ पं १९ उध्वषु्ड त्रिषुण् तिलक कंठी माला धारण एकाद 
आहि ब्रत तीर्थं नासयण शिव भगवती गणज्ञादिके स्मरण करस पापिनारक 
विश्वास यह विद्या पटने पटानिके विघ्र ₹ ॥ ७३१ ५४ 

समीक्षा-्यों जी मस्तकपर तिलक टगानेमं कनसी हानि ह ईसक खगान्‌ 
कौनसा पाप है विक बहधा चन्द्नका गाते हं जनसस चत्त नुसन्‌ ला ङीत- 
लता आसेम्यता श्ेती ह, परन्तु तिलक ख्गानेमे भद इस कारण हागर्य (क नर्‌ 
आयने नमस्तेकी परिपाटी जपनी समानम चला ह नह समानम चलाई दै किं जहाँ नमस्ते किया किं 


ह परस्कर प्र°स प्रकरणका आदायतक नही समञ्च असा नात्‌ क्रिपागये इति दासक 
नाम पुराणका नाम कहकर वतिं बनाई कथाभागा होनेसे ब्राह्मणका नाम पुराण बताया ह 
गोपथमें परीक्षित्तकी कथा बताकर उसे पुराण बताया ह हम अथवेवेद्मे परीक्षितकी कथा 
दिखाते ह तब भा १० के कतीके गेम उरूदी आडी अव ॒वर्द्का *[. धरण मानो 


जनः ( स भद्रमेधति राष्ट राज्ञः पराक्षतः अथर्वकां २० प्र १२७ नैः १९ ) राजा 


परीक्षितके राज्में सब मनुष्य सानन्द करतेये, मं. १९० किये अन्‌ क्या करोगे मिथ्या 
बाति बननेसे काम नही चरता सदा य॒हां रहना नह ₹ १८ भीमसेनकीं समान तुम्‌ 
भ्रीं जपनी आत्मा शद्धकरो ओर तुम्हारे यरु बाबा दयागद्न च तो यजर्वद्‌ अध्या० १२ 
म ५ वामदेव्यं साम › इसका अथे वामदेव चषका जाना ता पटाया साम किया है 
तो वामदवके पी यह मंत्र बनाया पडे ओर आपके मतमें तो य्र्वद्‌ पुराण हीं 
ठदहुरेगा ओर गुरुवयर्के मतम वामदेवके पीडेका चा भामसन्तः पीछे छट मेदि 
स्वामी आप भी बनवैठे पर इतने पर भी दयानन्द पूणे श्रद्धा आपके प्रथौमे नही 
करत्‌ ] जन्मजयो ह वै परीक्षता म्रगयाश्चरोष्यन्‌, जा० तरपा `. त्रान ५ इस प्रमाणे 
यह भविष्यरूपसे परीक्षित्‌ राजाका ही वणन पुराणोमे जो विरोध दिखते 
हो जरा इन श्वौकोका पता ता ।ख्खा हता ते भद्‌ खरे 1 





(६२) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


द्यानन्दा म्म होगय परमात्म! जयति कहते ही इन्द्रभणिके पंथी विदित हने 
गे, इसी पकार उर्वपुण्ड त्रिपुण्ड आदि तिरकेोसे यह वात स्पष्ठ होजाती 
कि यह अक्‌ पुरुषके शिष्य ह जसे शरे विहठसे गव्मेटकी दस्तु सेना आदि 
[वादत हात वस॒ ही यह चिह ह ओर देवताके पनन उपरान्त स्यं भी तिलकं 
धारण कर जस्‌ देवताके अचन पननम तिलकका जो विधान है वेसा ही आप 
तिरक धारण केरे जिससे बिना पे उसका उपासना तान्त विदित होजाय 
ारमीकेरा° अयो° का० सग १६ । ^ रामचन्दरका तिलक लगाना शिखा हे॥ 
वराहरुधिराभेण येना च संगधिना । अलुलितत परार्ध्येन चन्दनेन परंतपम्‌! 

जर्थ-महारान रामचन्दं स॒गंधिषक्त खाल्चंदन लगाये ये चन्दनके शण राज- 
निषण्टुम इस प्रकार ह ॥ 

खड कृटात्कूशातट्यण स्वादं कषायं क्िय्‌- 

त्पत्तन्नातवामज्वर मतृषापतापशंतिप्रदम्‌ 

बृच्य्‌ वक्रर्जापह्‌ प्रतवुत काति तनादहिनां 

।९त्‌ सुतमनाजासथधुरमदारयातिसरभदम्‌ । 

ह चदनमतवश्तल दाहपित्तशमनं ज्वरापहम्‌ 


छदिमोहतषिकुढतेमिरोत्कासरक्तशमनं च तिक्तकम्‌ ॥ २॥ 
चन्द्नकं गुण य्‌ क तंक्तं शतं स्वादु कृखंटा ट आर्‌ पत्त, राते, 

` वमन, ज्वर्‌, ग्रमी, काम, तृषा, संताप इनका शान्त करनदाला इष्य खरग 
हारक दहम्‌ टल गानेस कान्तका दनवाला अर खगधि करनह्‌।रा ई तथा चेका 


कट ‹ मल्य।गारकं नकटके पवतापर जो चन्दन हाता स वड्‌ कृट्तं हवाह्‌ 


चन्दन अत्यन्तं २तछ ह दाह पित्त ज्वरका शान्तिकारकं ब मनभोहन त्रपा ष 
तिमर कास रक्तदोपका शमन करहारा ओर तिक्तमी हे अ।प तिलक गाना 
निषेध करते ई देखिये इस विषयमे मदुनी छिखते ह ॥ : 


मगरखाचारणुक्तः स्यात्मयतात्मा [जतान्द्रयः। 
जपच चहयाच्व नत्यमाथेमतान्दितः ॥ १४९ ॥ 
 मगखचारयुक्तान (नल्यच्च प्रयतात्मनाम्‌ । 


3 जपता हृता चव विातेपातां न विद्यते ॥ १४६ ॥ 
 . चन्दन रोटी आदिका लगाना मंग दै य॒रुसेवः आचार हे इन दोनेसि युक्त 
हौ तथा बाहरी भीतरी शोचते युक्त जितेन्धिय रहै गायत्री आदिक जप ओर 










(~ ---- ~ --- ---- 


चतुथसयुह्टासखण्डनमः । (६३ ) 


होमको नित्य आलस्यरहित होकर कर ॥ १४५ ॥ चन्दन आदि लगाने, गुरुसेवा 
करन्‌, जितेन्दिय रहने, गायत्री जप ओर हवन करनेसे देवी मादषी उपद्रव नहीं 
होत ट ॥ १४६ ॥ मलु-अ०° ४ तयायुषं मद्र इस यज्ु° अ०३मं०६२ से 
यज्ञकी विभूति गति हँ ॥ । 

यदि स्वामीजी। चन्दन लगाते इति तो उद्धिको रंति न होती न मगजको 
इतनी गरमी चटती पर आपके चे वार्षिकोत्सवमें खूब चन्दन लगाते है यहं बडौ 
विपरीत सीति करतेहं परन्तु एक दिन ख्गानेसे बुद्धि गढ नहीं होती हीय कासे उस 
एक दिनम भी उसमे बहतेरी केशर डाल देते हँ जिससे उद्वे ज्योकी व्यो रहती 
हे ओर जव गण्ग हिव देवी आदि नाम आप ईश्ररके छिखि चके तो स्या इन 
नामोंसे पापदृरन होगे श्वरकानाम दी पाप दूर न करेगा तो क्या आपके 
करित ग्रन्थ दूर करेगे इसकी विङप महिमा नाम तीथं ओर व्रत तथा देव प्रकर 
णदं लिरैगे जिस प्रकास्से नामाद जपनेसे मडष्योके पाप दूर हीते द ॥ 

सु० प° ७२ पृण १४ तुम्हारा मत क्या है (उत्तर ) हमारा मत वेद है जो 
जो वेदम करने ओर छोडनेकी शिक्षाकीटै उस उसका हम यथावत्‌ करना 
छोडना मानते हँ ॥ ७२।९ = 

समीक्षा-्या जो छ ' आपने सत्यार्थप्रकाशमें छिखा ई उसमें आपने सब , 
वेदक टी मन्न लिलि है जव आपका मतवद दी ह तो क्यो चरक सुश्चत स्मरति 
उपनिपदादिमे बुसते हो वेदक दी मंत्र सवर लिखि होत कोई यज्ञ क्च होता 
तो जानते कि तुस्हारा मत वेद दै वदे आपके. यही लिखा होगा कि संन्यासीं 
रुपये जोड नेसे पुस्तक बचे दुशाला ओद ॥ 

इति श्रीदयानंढतिभिरभास्करे सत्याथप्रकादान्तगततृतीयसमुद्यासस्य खंडनं समाप्तम्‌ । 


श्रीगणेशाय नम्‌ः। 


अथ सत्याथप्रकाशान्तगतचतुथंसभुह्ासस्य खडनम्‌। 
समावतनाववाहुप्रकरणम्‌ ॥ 
सट पु० ७८ पं० १८ 
असपिंडा चया मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा परास्ता द्विजातीनां दारकमेणि मेथुने ॥ मन॒° ३।५ 
जो कन्या माताके उसकी छः पीटियोमें ने दौ ओर पिताके गोच्की न होः 
उससे विवाह करना साग्य द इसका प्रसाजन यह्‌ इ क 









(६४) दयानन्दतिमिरभास्करः 


( परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ) 


यह निश्चित वात है कि जैसे परोक्ष पदाथ॑मे प्रीति होतीहै वसी प्रस्क्षमे नहीं 


जैसे किसीने भिश्रीके युण सुने हों ओर वह खाई न हो. उसका मन उसीमे लगा ` 
रहता जसे किसी परोक्ष वस्तुकी प्रशंसा सुनकर मिर्नेकी. उ्कट इच्छा होती है ' 


वैसे दी दृरस्थ अथात्‌ जो अपने गोत्र वा माताके छम निकट सम्बन्धक न 


हा उसा कन्यास वर्का विवाह हाना चाहिये निकट ओर दूर विवाह कर्नम्‌ यह्‌ 
यण हं १ जा बवाटक वास्य अवस्थाकषं नकट रदत परस्पर ऋडां ठ्डाई जर्‌ 


प्रेम करत एक दूसरके गुणद्‌ाष स्वभाव वा वबास्यावस्थाकं 'वपरात अरण | 


जानते ओर जो नगे भी एक दू सरेको देखते हँ उनका परस्पर विवाह होनिसे प्रेम 
कभी नदीं दोसक्ता २ दूसरे जैसे पानीमे पानी मिलनेसे विलक्षं यण नहीं होता 
वसे एकगोन्न पित वा मातृङ्कुटमे विवाह होनेमे धातुओके अदलबदल नहीं होनेमे 
उन्नति नहीं होती, ३ तीसरे जैसे द्धम शंडयादि ओषधियोकेः योग ॒होनसे उत्त- 


क 


मता दोतीहं वसे हा भच्रगोच् मात्रपित्‌ इटस एयर्‌ वतमान ल्ापुरषाका वबाहू | 


उत्तम ह ४ जसे एकदकश्म रगा हां वह दूसर्‌ ` दशम्‌ वादं अर्‌ खानपानके 


द, 9, 


बदलने रोगरहित हो ताहे वेसे दी दूरदशस्थ विवाह हीना उत्तम है ^ निकट 


स्वध कशनेये एक दूसरेके निकट होनेमे खखदःखका भान ओर विरोध होना भी 


संभव है ओर दृरदेदकं विवाहम दूर २ प्रमकोा डरा म्बा बट्नाती हं ६ छठे 


दूरद्र देशम वतमान ओर पदार्थोकी प्राप्ी भी दर संबंध हीनेमं सहनतसे शे 


सक्ती दधार हानंम नहा इसाख्य { दुहिता दर्दिता दूरे हिता भवतीति बनेरक्त° ) 
कन्याका नाम दाहता इस कारणस ई !क इसका विवाह दूर द्श्चम हान 1 


कारी होताहं ७ कन्याकं पितृङ्कटमं दारय नका भी सभव हं क्याकं जवनव 


कन्या पितृ कुलम आवेगी तवतव इसको ङछ न ङक देना दी होगा ८ आठवां 
कोई निकटसे एक ॒दसरेको अपने पितृङ्कलके सहायका बषमंड ओर जव कुछ 
भी दोनेमिं वैमनस्य होगा तब खी ्षट दी पताके इमे चली जायगी एक 
दूसरकी निन्दा भी आधिक होगी ओर विरोध क्यों कि प्रायः च्ियोका स्वभाव 


तीक्ष्ण ओर मृड होता इस्यादि कारणोसे पिताके एकगोत्र माताकी छः पीढी 


ओर समीप देशमें विवाह करना अच्छा नहीं ॥ ७८ । १ 


समीक्षा-वाद्‌ अच्छा तापय नकाखा गात्रकं जथ जापन धोरेके कयि दूर. 


देश्में विवाह करे दूर वस्तुमे प्रीति होती परत्यक्षम नदीं तो यदि बोह दूर ही 


ओर पितृङकलः वा मातृङकुखकी ्डकी हो उससे तो विवाह करे, धरे न होनी 
` चाह, तो दरम होनसे आप सम्बन्धी भाई चहनक विवाहम भी अल॒मति दे देगं 





चतुथसयुद्टासखण्डनम्‌ । (६५) 
जैसा फि यवनोमें हाता है ओर दूरषस्तमं प्रीति होगी धारमे न होगी तो जव 


वह दूरकी खरी धेरि आई तो फिर वह दूर कहां रदी ओर सखीपुरुपका संग । 


होते दी प्रीति दूर होजानी चाहिये सो रसा देखनमे नहीं आता, किन्तु 
निकट रहनेसे ते प्रीति अधिक वटती है, इस शोकम आप भूल रहे है जआचा- 
योनि सात पीटीका त्याग किया है आप छः पीटीका व्याग ङ्खिति है ओर 
जद कि दूर देका ही अभिप्राय ह तो छः . पीटीका आपने त्याग क्यो किया 
आपः यहा ध्मश्षाख्चकी मयादा मेटते ह खनिये माताका इर तो ननसाल 
होता ह ओर पितृड्कलके छ्डके ल्डकियोका परस्पर भगेनी भाईका सम्बन्ध 
होता । इस कारण वहां विवाह वार्जत है इसी प्रकार अपने गोच्रमं भो ववाह 
नहीं होता, क्यो किं जिनका गोचर एक द वहं सव एक ऋषिक सन्तान वुं 
शिष्य हेनेसे भाई भगिनीवत्‌ है, जो अपने सम्बन्धी है चाह सहस कोश क्यों 
ब! हा धोरे ओर अपने कहलाते ई जिनसे संबन्ध नहा बहधूरिभी दर 
स्वामीजीने तो यहां यवनोको भी छेक दिया, जो आप गीर जर माताङ्कलका 
अथं धोरेका करते ह आपको तो विवाहकी भी आवश्यकता नरी ओर जातिं 
करम॑स्े मानते हो रिरि क्यों एेसा अंड बंड कथनकर देया र्‌ जा. आपनं 
लेखा कि ( निकट ओर दूरके विवाहुकं _ यह युण ह ) यह श्रतं ही कहा € 
वथो कि यण तो आपने दूरके ही लिखि धेरके तो दोष बतायं दनाम अपक 
ग॒णङ्षब्द नहीं घट सक्ता दृसरे जो वाल्यावस्थासं एकसाथ रहते द उनमे 
तो प्रीति अधिकं देखी जातीहै, ओर बाद्यावस्थाके साभा एक दूसरका ममं 


भी जानते ओर परस्पर नमते रहते हं आर छ्डकं डका एस कम द्खनम्‌ 


, आति है जो साथ बालकपनमें खेटे हौ, ओर फिर उनका ववाहे इभा ही 


[3 भ 


क्यो किं छडकाकं साथ क्डाकंसाकं सं की रीति नहाहं आर फैरमभा 


भ त 9 


कन्या शीव युवावस्थाको प्राप्त होती है, ओर बालक आधेक काट छवा हात 
“ है इस कारण वरावरकी अवस्थाका भी व्याह कम हाताह्‌ जहां होता है उसका 
कारण रोभ हे ॥ 

तीसरे मातृके विवाह होनसे धातंका अदल्वद्ख न सनस उन्नति नहा ती 
यह भी आपका कथन श्रममाच्र है, क्यों कि. धातुजाकं ता अदल्वदलकस रोग 
उस्पन्न होता है उन्नति कैसी, उससे तो हाने होता ₹) आपके कथनसे भी 
सरव ऊुरोमे बडी भाशे उन्नति होती सो भी सबमे देखनेभं नेहा आती आर 
यदि दूसरे कुली धात्‌ निकम्मी इई तो हानि ही इई, उन्नति कहां इस कारण 
मातृकुलं धालतुकी उ्नतिके अथं त्यागन किया हे यह आपका महाभ्रम है ४ 


क 


{ चौथे रोगी दूर देम जानसं जस नाराग होजाता ह वस 
५ 


[3 


ही विवाह उत्तम है) ` 


( ६६ ) दयानन्दतिभिरभास्करः 1 


धन्य है अच्छा कथन किया सुनिये तो यदि रोगी उस देकं जाय जहाकी वायु 
जट अद्ध हे तो आराम हो जायगा परन्तु जहांकी वायु ओर जक शद्ध नहो 
वहां त भर दी जायगा क्यो कि अच्छा दृष्ट पष्ट भी मवुष्य कदी दूर जाय तो पानी 
- खराय ₹ ने वह बीमार रोनाता है, षिवाइमें तो कन्या दही अपने घरदे जाती 
डे ङ्या बड दीभार होजाती है, जे दूर दशेमे जानेसे अगाम होजाता हे या 
इख ओर षरातीं जो बीमार हेते दं वह वशतमे जाति ई दूर देशसं शायद 
आपक्‌( मतल इश्लिस्तानका होगा या ओर किसी विलायतका, क्य कि 
सशख्छकी याचसे दी दीषे कालका रोगी जसेग्य होताहै) धन्य है अच्छी एकल 
ख्यः बताई, ओर यदि पश्चिमेत्तर देशकी कन्याः गंगापार्‌ जाय तो पानी 
खादर भिखनेसे बहत दिनतक इःख उठाना पडता हे, बहुधा बीमार हौजाती 
हं ओर बहुत दिनोमं उनका स्वभाव क्षमतापर आता है आर बीस पच्चीस्‌ 
कोलतक तो वायु भी नहीं बदख्ती आपको यह छ््ठि देना उचितं 
था छि इतनी दूर ओर अश्क देक्षमे किबाह करना चाहिये, यदि वहां 
नद्ध तो रहो बरह्मचारी स्यः कि आपके मतम षिवा वायुके अद्छ्बदलके 
अथ डतो रोगीदहौ बह विषाद्‌ करः जो षिषय करनेषे आर भी दुल 
हकर शीव दी जीवनपे हाथ घे वे यह अपने क्यो क्षगडाः उशया 
वायकछी शुद्धि तो वनसे दी रोजी ५ पंचव निकट व्याह होने दुःख 
सुखक्य भान विरेध दना भी सभव हे यह भी कना मिथ्या हीह क्था यहां 





















भन दी जाती है सुखदुःखका भान तो परदेकषभ भी दोसक्तहिं किन्तु जो निकट 
विवाह दोगा तो सुखदःखमें सायत शीव हे स दूरभं खच: भी पडता 


न॒ही हता दै जो पात्र होगा वह परे दूर दनम विशेष केरा किन्तु 
जो दूर विवाद हीत दै उसमें बहधा षिशेध रहता है ओर कारण यह है वहं 
तौ ऊहते द कि इम अभी लेनार्धगे लडकीके मात। पिता कदते दै तीजो 
बति जेण, कन्याभी दूरषर दोनिषेदो चार वैका माता पितके दशै- 
ने वचित रहती है, इस करण मतापिताका दी ध्यान लगाये रहती 
श्रेरे धर इआ तौ तकर ही नदीं चाहै नष इुखष्टो चौँह जव 
२ दूर देशम. कन्याको चारै जितना दुःख हो कोई पृछनेषाला दही 
हनेषते अपने नगरवासि्यो तथा लडकीके पिता आदिक 


हीं आती £ छे दूर देशमें विवाह दोनसे पदाथोकी प्रापि सहनमे 


है ओर समयपर सह।यता भी नही प्राप्त होती ओर विरोध क्या दूर्‌ दशक ववाम 


से अधिकदुःख नदीं देसक्ते तथा वायु जल अपने अनुसार दोनेसे शरीरम : 


आय जारवा श्रख्गये पच मनट्म वारद्‌स चादि जहा सुखदुःखा खवर | 


0 इः त र का = = का कच 


॥ 
9“ कः "^ ऊक 


०४ ° ककर क र 


| 
॥ 


चतु्थसघल्टासखण्डनम्‌ । (9) 
ज्ञे सक्ती ३, यह भौ दथानदनीका कथैन मिथ्या ही है क्या विना चैते को$ 
वस्तु भ्रात दो सक्ती है जिसका व्याह इजा दै उसको भी बिना दाम कुछ वस्तु ` 
प्राप नहीं दहो सक्ती यदिषकदौो बार स॒फतमें आगई तौ वारवार कौन भेन 
सक्ता दै. कन्याका पिता सफतमें कुछ मगा दी नहीं सक्ता ओर संबंधियोका सौदा 
दरम भी जता ह ओर यदि एक पेसेका पोस्टकाड भेन दीजिये छठे दिन 
करके घंट आदिमे चाहे जौ कुछ संगा लीजिये, अथवा वेल्यृपेवि गाकर 

पया शी यहीं जमाकर वस्तु्रहण कर टीजिये, ओर दूर व्याहनेसे दी :कन्याकों 
दुहिता न्ष कहते किन्तु यह जथ है कि कन्या दूर रहकर भी हिति दी करती 
ह पराये घश्का ही धन होती है इसी कारण इसे इदिता कते है अथवा अपने 
पाससे जो दूर अथौत्‌ पृथ कर दी जाय चह घोरे हो या दर, दृरदी है ७ सततम 
पिवङ्कटनं कन्या आवेगी तौ दशिय करेगी क्यों कि कुछ न कक देना दी होगा, 
थ्‌ भी भ्रममान है ओर इसका आङ्ञय भी कुछ अस्तव्यस्तसा विदित होता ह 
कन्याको दौ जहां जायगी हीं कछ न कुछ देना द पडेगा कों कन्याको धर 
तौ देही नहीं देगा आपका आशय देसा विदित होता ई कन्याको वहत कुछ 
देना परन्तु फिर पित्रकु्वाछोपर दया आगई ओर कोको कोड ट्टे ते भ 
जीन दुखे कन्यकोतौ पितामाता दूर धोरे क्या शक्ति अदुर्‌ सवदही 
अवस्थामें देते रहते है ८ आवे धमंड हो जायगा छडाई होगी कन्या माके घर्‌ 
ची जायगी चिर्योका स्वभाव तीर्ण श्रु होता हं इत्यादे यहं भी विरुदही , 
टेख हे थला यह तौ कश्ि छि सहायता पाकर षमंड किसे नहीं होता आर 
जिससे सहायता भिडे उसे तो कोई डता नहीं पिरवे परस्पर सहायक खितिदार ` 
क्यो षटेगे सहायता बडी चीज है यदि आपको सहायता नं भिकती तो, सव्या- 
थृपकारा दी क्यों बनाते ओर जो मनये आता वो ही अंडवंड छि उचते ओर 
ख्डाई वाको घोरे दूर सष जगह श दी अच्छा ख्गता है ओर जव छोटी 
उमरकी खी घरसे निकरती हे तौ जिनके मातापिताके षर १००या २०० मीख्पर्‌ 
हे वे रेखे वेढकर चख्देती है ओर मार्गमे शष्ट होती इई षर पर्हवतीहै 
ओर उनके दुष्क्मौकी ओर कोई नही ध्यान करता यह वात देखी इई है ओर 
एक नगरम विवाह होने ्यग्राचित्त दौ यदि पिताके षर जायं तौ थोडी 
ही देरमें पचनेके कारण दुष्कर्मसे वच सक्ती है, तथा अधिक संकोचे 
अनिष्टे वची रहती है ओर स्वभाव तै जिसका जेसा ह वोह बदलता रीं 


= 
न्थ 
ट 
> 
भ्‌ 


[ चह वार व्याह्‌दहासा दूर भरा इस कटनसं यह्‌ प्रयोजनम नक्ष कि पर ` नं 
देशभ विवाह दी मत करो चाहै जौ करो किन्त मात्र पित्‌ इक सपिंड होने 


कारण धर्मश्ाखमें वित किये है, स्यो कि जो सपिड ईह उनमें विवाह नरी हौ 








(६८ ) द्यानन्दतिमेरभास्करः । 


` सक्ता ( जिनका एक पिंड हो अथात्‌ एक र हा उस साड कहते हं ) आगे 
पितर कमम मो इसका वणन होगा, इसम्‌ म. स्वाभाजोका भजा दाप नह्‌ दत्‌ 
क्यो के वे विचार सन्यास शृ इन्‌ वातोको स्या सम्ञ पर्‌ ताना चेलो 
बहकानक सहा बहत ह स्वामाजाक ता कड्‌ वटव भा नां था सम्‌ इस 
[वेषयम्र स्या हृस्ताक्षप फकंया ? 
आर्‌ ( प्र श्चाप्रया इव 1ह दवाः प्रत्यक्षाद्वष ) द्सके अथय रता अपन ब्रु ही 
असल का हे कं कंह्‌।का इट कटी यडा भानमतान इनता जांडा काका प्रसम कहा 
दिख सट यह्‌ ट्वत्‌ाप्रकरणका बात {के टवत्ता पराक्षाप्रय हं प्रव्यक्षङ्चं इष 
करते ट इस्‌! कारण 1 
‹'तं वा एतं वरणं सन्तं वर्ण इत्याचक्षते ` "त वा एत च्छ 
न्तं मत्युरित्याचक्षते तंवाएतमगरससन्तमागर्‌ईतयः- 
चक्षते गोपथे “ अग्रि वेतमभिरच्याचक्षत शतपथ तत 
द्रो मखवानमवन्मखवान्ह वं तं मघवानित्य॑क्षत पर्ष 


परोक्षकामाहि देवाः श० १९ । 3 १३। 

नोपथ बाह्यणके प्र प्रपा कारि० ७मे छ्िखा हं किं दवता पराक्षभ्रय्‌ € 
प्रयक्षसे द्वेष कसते ह इस कारण वरण शब्दको वरण सुच्युका _ मत्य र्‌ 
अगरसको अगिय कहते ह शतपथमे दिखा ह देवता परोक्षकाम ₹ इस कार 
प्रोक्षमे अग्रिको अमि अश्चको अश्च ओर मखवानको मवान्‌ कहतहं इयात्‌ 
द्यान॑द जीने विवाहमे प्रसंग दगा दया ॥ 

स पृ ८१ पं ६ सोलहवे वरषसे टेकर चौबीस वप॑तक कन्या जार प्रसि 
वर्षते छेकर ४८ वर्षतक पुरुषका विवाह उत्तम है सोतवे जर पचीसम ववार 
कुर तो निकृष्ट अटारह बवीसकी खी तीस पतीस चालीस वके पुरुषका धवा 
मध्यम हे इसमें वि्याभ्यास अधिक हो जाता है (प्रभ ) ॥ 

अष्ठवषां भवद्।रां नववषा च राहण, 
दशवषां भवेत्कन्या तत ऊध्व रजर्१ ॥ 
माता चव पिता तस्या उष्टा चरता तथव च ॥ 
# सवं ते नरक यान्ति द कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 
. यह शोक पाराररी ओर शीवबोधम्‌ छख टे अथ यह्‌ क कन्याकी आठवें 


[ग नवमे वषं रोहिणी, दशम वषं कन्या आर उसक आग रजस्वल सज्ञा 
 दोजाटी है १ इरवे व्रतकं विवाह न करकं रजस्वला कन्याका माता पता अर्‌ 
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चतुथसमथ्॒धासखण्डनम्‌ 1 ( ६९ ) 


. इका बडा भाइ देख तो यह तीनो नरकभे गिरते हं ए० ८२ प° १४ आववे नीमि 


बुधम विवाह करना निष्फर है जैसे आठवें वधकी कन्यामे पुत्र होना असम्भव है 
देसेदी गक्ष रोहिणी आदि नाम देना भी असंभव ह गोरी आदि नाम पार्वती 
शेहिणी वसुदेवकी खीक। है उसे तुम माताकी तरहं मानते हो फिर विवाह कसे 
संभव है इसलिये इसका प्रमाण कोड वेदोका प्रमाण किया करौ ८० 1 २३ फ्रि 
पृ० ८३ पं०८ भ लिखते हे ॥ 
घणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमा्रमती हती॥उर्वं ठ काल 
देतस्पाद्विदेत सदशं पतिम्‌॥ अ०९ छार ९ | 
अरभ-कन्या रनोदशेन इष पीछे तीन वभ पर्यन्त पतिकी खोज करके अपने 
पतिको पा होवे जव प्रतिमास रजोदशेन होता दै तो तीन वर्षमे छत्तीस वार 
रनस्वला हई पश्चात्‌ विवाह करना योग्य है यणदीनक साथ न करै चाहे करी 
ही रुहे ८२।८ 
स० पृ० ६२ । पं० २१ सुश्चुतमे भी टिखारं॥ 
उनषोडशवषायाममाप्तः पंचर्विंशतिष्‌ । _ 
यद्याचत्त पुमान्‌ | ऊकष्स्थः स वप्त ॥ 
जातावान च्‌ न विञ्जावद्म्‌ दुबलारद्रयः- ॥ 
त्पादत्यन्तबाल यां गर्भाधानं न कारयत्‌ अ ३०।४०*< 
सोखह वसे न्यून अवस्यावाली खीमं २५ वर्पसे न्यून पुरूष जो गभृको स्थापन्‌ 
करे तो वह क्षमे परा इ भरा गम विपत्तिको प्रात होता है जो उतपन्न हो तो 
विर्कारुतक न जीवे ओर जीवे तो दुटेन्दिय दौ इसकारण अति वाट्यावस्था 
गर्भस्थापन न करे ( ८ १।२७) पुनः प्र° ८३ पं १९ लडका रुडकाकं अधीन 
विवाह होना उत्तम्‌ है यदि माता पिता कर तो कटका लडकीसे सम्मति करल 
उनकी प्रसन्नताके विना न हीना चादिये ॥ ८५। ४ 
पृ ८५ पं० २२ जबतक ऋषि सुनि राजा आस्य रोग जह्यच्से विधा 
पटके स्वर्यवर विवाह करते थ तवतक इस देशकी उत्त थी जवसे वाल्यावस्थाम्‌ 


2 ग 


पराधीन विवाह अर्थात्‌ माता पिता के अधीन होने लगा तवसे देशकीं हानि इई 


( ८५। ७ ) प° ९.२ पं २५ कन्या ओर वरका विवाहंके पूय एकान्तमे मेर न 


होना चादि क्योकि युवावस्थामे स्री पुरुषका एकान्त वास दूषणकारक है पर्व॒ 


ज॒ब एक वुं वा छः महीने विया पूणं वा बरह्मचयांशरमके रह जार्थ तो उन कल्या 
ओर माररोके फोटोग्राफ उतारे दोनेकिं अध्यापकः अध्यापिकाकं -पास भेज्‌ 


देवै जिस र का रूप मिलनाय उस उसके इतिह।स, अर्थात्‌ जन्मे लेके,उस्‌. ` 
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(७० ) ` . दयानन्दतिमिरभास्करः । 


दिनप्यंत जन्मचरिष्रका पुस्तक हो उसको भंगाकर अध्यापक दोग देखे नष्‌ 


दोनोके यण कमं स्वभाव सदृश हों तब निस रके साथ निस जिसका विवाह 
होना योग्य समक्षे उस उस पुरूष ओर कन्याका प्रतिविभ्ब ओर इतिहास्च कन्या 
ओर वके हाथमे दं ओर उनकी भी सम्मति ठे दोनो अध्यापकेके सामने विवाहं 
करना चाहै तो वही, नहीं तो कन्यके मातां पिताके घरमे हो । जब वे सम्मत हँ 


तव उनका अध्यापका वा माता पताद्‌ भद्ध सरपाक सामनं उन द्‌रनोकाञा समे. | 


वातचीत करना शाखार्थं करना ओर जो कुक वे गुप्त व्यवहार पकं स्रो भी सभाम 
लिखके एक दूसरे हाथमे देकर प्रश्नोत्तर करलेवे तथा खानपानका उत्तम प्रबन्ध 
होना चाहिये निससे उनका रारीर जो विव्याध्ययनादिपे दुबल दौ रदाहे यु क्ञेजायं 
पश्चात्‌नेस दिन कन्या रनस्वला होकर जव शुद्ध हौ तब दी मंडप्‌ रचे, अनक 
सुगंधित द्रव्य वृतादिका होम, विद्वान्‌ एरूष ओर सखीका यथायोग्य सत्कार करं 
फिर जिस दिन ऋतुदान देना दोग्य समन उसी दिनं संस्कारविधि पुस्तकस्थ 
विधिके अदसार सव क्म करके मध्यरातेः वा ददने अति प्रसक्ततासे सवके 
सामने पाणिग्रहणपूवेक विषाहकी विधिको परी कर एकान्त सेवन करे, पुरुषवीरय्‌ 


स्थापन» ओर खी वीर्याकषणकी. जो विधि दै उसीके अठसार दोनों कर पनः 


पृ०९३ पं° २५ जव वीर्यका गभाशयमें गिरनेका समय हो उस समय स्री ओर्‌ 


युरूषं दोनों स्थिर ओर नासिकाके सामने नासिका नेचके सामने नेत्र अर्थात्‌ सूधा 


शरीर ओर अस्यन्त प्रसन्न चित्त रहँ डि नही पुरूष अपने शरीश्को टीला छोडे ओर 
सरी वीयं प्रा्िके समय अपान वायुको उपर खीचे, योनिको उपर संकोचकर्‌ 
चीयका ऊपर आकषण करके गभादययमें स्थित करै, पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जसे 


सान केरे सोठ केशर असगंध खोरी इखायचा स्म भन्न महा दूष पाकर्‌ 
ल्ग २ सां रहं यह घात रहस्यकी हं इतनेहोम समग्र बातें समञ्च लेनी चादरिपे; 


विशेष स्खिना उचित नहीं जब गभ स्थित होजाय तव प° ९४ पं० १७ गभे 


® 9 फ [8 


दौ संस्कार एक चोथ मरहीनमे पुंसवन आठवें महीनेमे सीमन्तोन्नयन करे प° ९४ 


प° २५ ॥ संतानके कानमे पिता ( वदोसीति ) अर्थात्‌ तेरा नाम वेद है सुनाकर 
चत ओर शददको टकर सोनकी शखाकासे. जीभपर ॐ अक्षर खिखिकर मध 


ओर पृतको उसी शलाकासे चटवावि पुनः प° ९५ प° २ पु्ठिके अर्थं सी अनेक 


धरकारके उत्तम भोजन केर ओर योनिसंकोचादि भी करे संताने दूध पनिके केर ओर योनिसंकोचादि भी केरे संतानके दूध पनिक 


^ # वावाजी तो व्याहके घण्टेभर बाद्‌ ह गभौधान छिखते ह येगडी` रुगानेवारे मेरठ्के 


स्वाभी भा० प्र पु १०८ में एक वषे १२ वा ३ दिनतक वत रखाकर ईसं कामको मनेः 
कलते हँ ( न मिधुनछपेधाताम्‌ ) अव चेरे किसे सत्य सन्ने वधैदिनतक तरसते रेहै यों 





चतुर्थसमुद्टासखण्डनम्‌ । ,. (७१९) 

लिये = 0 र [य न [य (० क 9 करनके ५ 
स्यि कोद धाय रक्से जो वारूकको दूध पिलाया करै खी दूध वंद करके अथ॑ 
(तनके अग्रभागपर रेसा लेप करे जिससे दूध खवित न हो ओर नामकरणादि 
संस्कृत विधिकी रीतिसे यथाकाल करता जाय ॥ पृ «र पं० २१ से रद 
प° कं अन्ततक्‌ । 

समीक्षा-ऊपर छली इई सव्यार्थप्रकाङकी बातांओका सिद्धान्त यह रकि 
२५ वृषभे कन्या ओर अडताटीस वषमे पति विवाह करे सों विवाह क्या वस्तु 





= स (१ (3 ^~ ^. (= ५ =, 
हं इस वातांकां सेखकर्‌ पश्चात्‌ इसके, स्वामाजीकं सव वाक्याका खडनं कर्मं 


प्रथम विवाहकी परिभाषा कहते है ॥ 
( भार्यात्वसंपादकम्रहणम्‌ ) जिसके भरण पोषणका यार्‌ सदवको शिरयर 
ल्या जाय उसका जो माव उसका भायीत कहते ह ओर संपादन अथौत्‌ उक्त 


भावका उपपन्न करनवाला रेसे जो ग्रहण अर्थात्‌ ज्ञान व भायांका भाव जिस ` 


्ञानसे उपपन्न होवे उसका नाम विवाह है ( तस्य स्वीकाररूपं ज्ञानं विशेषस्य 
पमवायविषयः तयोदात्‌ बरकन्ययोः विवाहक तस्वकमप्विति :) अथात्‌ भायोका 
स्वीकार रूप जो विशेष ज्ञान है तिसमें समवाय ओर विषय दो प्रकारके भद्‌ 
होनेसे विवाहमे वरका करव॑ ओर कन्याका कर्मत्व स्पष्ट ्रतीत होता दै इससे 
विवाह शब्दके कहनेसे यह बात आती है कि वर ओर कन्याके विशेष संयोगका 
भाद मनम उदय होता है, विशेष संयोग कहनेका भाव यह्‌ ह किं पुरुष खीका 
आस्मा मन शररकं भरण पोषण रक्षा आदिका भार अपनेउपर ठेना स्वाकार 
करता है, इस धरकारके संयोगको अविच्छेद संबन्ध होता अब वहं विवाह 
कितनी अवस्थामें होना चाहिये सो निर्णय किया जाताहै अंगिरा ऋषिने भी 
(-अष्टवपीभ्वद्रौरीति ) यही शोक खा है. जो परारारजीने छिला है. यह केवल 
सज्ञामान् बांधी है किं आठ वर्षकी जो कन्या होसे गौरी, जो नव वर्षकी बालिका 
हो उसकी संज्ञा रोदिणी, जो दश वर्की हो उसका नाम कन्या होता ह इससे 
आगे रनस्वलाका समय है जो बहुधा द्वादज्ञ वपैकी अवस्थातक हौ जाता है 
नो स्वामाजीने यह किला है कि गौरी पार्वेतीका नाम है सो क्या पार्वती सदा 
आठ ही वर्धकी रहती है ओर रोहिणी नौरी वर्धकी रहती है, ओर जो नामके 
अनुसार ही अर्थं करते हो तौ चंपा भागवती आदि नामादसार दी कमे भी हीने 
चाहिये, तम्हारा नाम दयानंद था, तुम्द सदा आनद रहना चाहिये था, फिर 


जव सुरादाबादमें आये थे तौ मेरे सामने कहा था, कि आजकल शरीर द्ःखीहै 


दस्त होते है फिर नामादुसार अथं माने तौ व्याकरणम जिन शाब्दोकी नदी संज्ञा 
मानी है तौ क्या वे शब्द पानी होकर बहते ह इससे यह उचारणमात्र सज्ञा बांधी 


ह. 


४: + 
ॐ 
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है वे बालिका पार्वती वा रोहिणी नहीं होजातीं जब हम कर कि यह वालिका 
रोहिणी है तौ जानलेना कि इसकी अवस्था नौ वषेकी है कन्या कहनेसे दश 
वकी अवस्था प्रतीत होती है ओर इशी समयमे बिवाह भी कर देना योग्य 
जबतक रजस्वला न हो क्योकि रजस्वला होने उपरान्त वह नारी सन्तानौत्पत्तिके 
योग्य होजाती है इसीसे आट वषसे लेकर १२ वर्षं पर्यत कन्याका षिवाह काल 
है जसा मजी छिखते ह ॥ १ 
विशद्रषों वहत्कन्यां हर्या द्रादशवाविकम्‌ ॥ च्यद्रवरषो्- 
र्षा व्‌। धम सीदति सत्वरः ॥: मनु अ० ९ शोकं ९४ 
_ तीस व्पैका पुरुप बारह वधकी कन्यासे विवाह कंर जो मनोहर हा ओर 
चौवीस वधवाला आठ वषकी अवस्थावालीं बाछिकाके संग विवाह करे इससे शीतर 
करनेमें मम पीडा होती है यही मलुजीकी विवाह करनेमे आज्ञा है इसीका आशय 
क पराहयरनीने शोक बनाये है जव किं शाखखोमे ऋतुमती खीके पास 
न जानेसे महादोष कथन क्रिया है उस्षका कारण यह है कि वह समय 
स॒न्तानोत्पत्तिका होता है ओर ऋतुदान विना विवाहके कहां यदि बिबाह हो जय 
तो ऋतुसमये संयोग होनेसे कदाचित्‌ संतानकी उतत्ति रो जाती है इसी कारण ` 
ऋतुधम जिसे होने खगा हो तो उसका विवाह नरी करनेसे माता पिता पापभागी 
होते ह इसीसे पराररजीने “ माता चैवेति ` यह श्छोक छ्खिा है फि ऋतुमती 
होनेसे पहले विवाह कर देना नहीं तो पापभागी होना पडेगा ओर सुश्चतमे भी 
किखा है अध्याय १० ॥ र 
अथास्मे पञविक्ञतिवंषाय द्रादशवषीं पर्नीमावदैत्‌ ॥ 
वियासम्पन्न पुरुषको जिसकी अवस्था २५ वर्की हो उसको बारह वषवारीसे 
व्याह करना योग्य है इससे यह सिद्ध होता है कि पुरुषकी अवस्था २५ व्स्‌ 
कम न हो जव विवाह करे ओर कन्याकी १० अथवा बारह वर्थसे कम न हो 
उस समय विवाह कर दे तो उसमें बत यण प्राप्त होते है क्यो कि विवाहका 
अभिप्राय वर बधूके अच्छे संयोगसे कामोपभोगपूर्वक सृष्टि्रवाह चानेका है 
 संयोगमे वियोग न होनेके कारण सहवास खन्ना भय अठुराग ओर स्नेह यह सब 
.बास्यावस्थाभ्यस्त होने चाहिय यह वात सब कोई जानते है कि जिसका जितना 
अधिक सहवास होता है उसके दःखं ओर सुखका उसे उतना ही अधिक दुःख 
खख.भागी होना पडता है ओर खि्योको तो अधिक ही होता है, नेसे कि 
माता पिताक अपेक्षा पुत्रकी अधिक सहभागिनी होती है, इस प्रकार बात्या- 
` र~ ~ 


१ यहां समयकी अवधि दिखाई. है 1 त 


ग्र च व्द् += 
9 च ^ र त 
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चतु्थसयु्टा्खण्डनम्‌ । (७३ ) 


वस्थाभ्यस्त सहवास चखियोके अच्छेय संयेोगका सख्य कारण है इसी प्रकार 
छना ओर भयका जितना अभ्यास बारुकपनसे हौ उतना दी अच्छा है, विवा- 
हिता रडकी विवाहे दिनंसे हि षट काठने कगती है, ओर करे प्रकारकी सुस- 
राकी रीति पालन करने खगती है ओर सास सषुरका भय उसी दिनसे चित्त- 
पर आजाता, क प्रकारके पतिसम्बन्धी ब्रत नियम पालन कर्ने लगती रै, 
स्रालके देशक मद्प्योसे अधिक टना करती हं उनसे भाषणतक नहौ करतीं 
ओर गृहस्थीके कामकाज रसोई, सीना, गोटा, किनारी आदि जो इछ शरस्य 
सम्बन्धी करम हे नो खीफो अति आवश्यक द मन लगाकर सीखती दै, जिससं 
क्षि द्विरागमन पन्त गृहकारयेमिं चतर हे नाती दहै, यदि सोर्ह्‌ व वा 
प्चीस. वकी अवस्थामे विवाह करे तो इसमे खियोमे दुश्चरित हनिकी वडीं 
शंका हे क्योंकि 
पान दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोटनम्‌ ॥ खप्नान्यगह 

वाकश्च नारीणां दूषणानि षद्‌ ॥ मनु” अ° ९ लाकं १९ 

सयपान, सेदि पुरूषोका संग, पातिका वियोग, घूमना? पराये घरका वास, 
ओर अधिक सोना यह सिये के छः दूषण ह सो सुसरालमं रहने अथवा कन्यां 
अवस्था विवाह दोनेसे यह सब दोष बचत, विवादतां वाहिका बहत नहिं 
फिरती सवैर उठना पडता तथा सुसरालिर्योके भयसे टननादिक सव बनी रहती 
है, पतिसे भी बहत वियोग नदीं रहता. अव कटी अवस्थाका विवाहं सुनिय वे 
माता पिताकी प्यारी होनेसे भय नहीं करती, परदा किसीसि नह करता, यदि 
कख माता आदि शिक्षा करं तौ ध्यान नहीं देती, ओर विना व्याह बहुधा तमास 
देखती दियं खेखती इधर उधर भ्रमण करती रहती, ह ओर द्जनोकी गो्ठीम 
भी वेटनेका संभव है मद नहीं तौ भग चाखती दी है, यदि बहत सोना दख 
कर माता कहती ह बेटी उठ बहत मत सोते तौ यही कहती किमातूतो दमे 


सोने भ नक देती है, यदि मा घरमे बेटनेको करै तो वह कहती रै कर हमरे 


वर वसन्ता ओर हिरिया भी तौ आईथीं, उनकी माने उन नहीं वजा, तू हमारे 
ही पीठे पडी रहै दै, बस यहकह चर दी ओर महनि उक्त दोषोको सार्थं करने 
लगीं, फिर उनका पातके साथ अच्छे संयोग किष प्रकारसे हौ, इसी प्रकार 
स्नेह ओर अलुराग जितने बारपनसे अधिक अभ्यस्त होगे उतने श अधिक बल 
वान रहेगे, फिर त्रयोदश वै प्रारेभमे कामका संचार होजाताहे किसीपर दृष्टि 
जा पडा वा किसी धूते पुरुषे वामे करलिया तौ वस सभी कख गया पतित्रत 
तौ गया अव चाट रगगई ॥ 


(७४ ) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


गावस्तरेमामिवारण्यं प्रोथेयन्ति नवनवम्‌ ॥ 
जेसे गायं वनमें नवीन तृण चाहती रै इसी प्रकार सखी नवीन नवीन 


_ 


पुरूषोकी चाहना करती ह यह दशा उनकी होती है, जिनका पतिते अभ्यस्त अतु- 


राग नदीं है इस कारण थोडी अवस्था १० वा बारहवर्षभ्‌ कन्याका विवाह करना 
यादे यह कटा कि युवा अवस्था खी रुचिअवतुसार वर दढ छग तौ व्यभिचारिणी 
न हागी, तौ इसका उत्तर यह दैपरायशः खी जाति एुरूषोमे पतिक अन्यान्ययुणोकी 
अपक्षा सुन्दरतायुक्त हीना अधिक चाहती है जैसे कि पुरुष खंद्र खी रदूढते 
है ओर यह भी एक बातदैकिं पुरूषकों खी ओर सखीकी पुरुप तवतक 
अच्छा ख्गता दे छि नवतक भोगा न हो, भोग उपान्त खुन्दर भी रूपररित 

लगते, ओर पतिका प्रेम बालकपनसे अभ्यस्त न रोनिस वे दूसरे उस्म अधिक 
सुन्दर पुरुषसे प्रीति करसक्ती है ओ अभ्यस्त प्रेममे यदह बात नहीं होती उं 


तो सर्वागे षस जाताहै, ओर बाले वि वाह्‌ मत करा) यह्‌ कट्ना 2 कं नहा [कन्तु 


मार ठडकका विवाह करना कसी प्रकार उचत नही यदं दङवरषका दडकस 


ववाह कया ता वास वका पति होना योग्य हं का १९ वषका इस्स कमता. 


किसी प्रकार नीं यहांतक महात्माओने भ्यादा कर दी ह, कि इससे कमती अव- 


स्थका ववाह न हाना चाहय तो इस समयक प्रथाकं अदुसार पच वतान्‌ 


वषम दिरागमन होता फिर एक या दो वषमे आवाजाई खुरुतीहै जिसके (रोना ) 
कहते इस समयतकं खीकी अवस्था पन्द्रह वा रोह वषकी होजाती है ओर 
वंरभी २५ वषं वा २६ वकी अवस्थाका होजातांहै ओर १५ वषमे विवाह हुजा 
तो २१ वषका दोजाताहै, इसी पांच वधम खी घरके सव का्योमिं चतुर दोजार्वहि 
ओर कायमाच्र विद्या भी पटसक्ती ह जिससे अपना ओर बाख्क नो हौं उसका 
पालन यथावत्‌ कर सके, ओर यदी सुश्चुतकार भी कहते है किं १६ वधकी खी २९ 
वषका पुरूष यह संयोगके ओर गभधारण स्थापनके योग्य होते हैँ कु यह इस 
शछंकका अथं नदा ह कफि इतनी अवस्थामे बषिवाह करे यह तो संयोगका 
समय छ्िखा हे विवाहका नहीं हे वाग्भटेन १६ ओर २० वकी आयुमे खी पुर- 
षाका संयाग माना ह पर विवाह नही, ओर इसी प्रकार होता ही है, ख्डका लड- 
कके अथीन विवाह होनेमे यह. दोष दे कि खी रूपकी प्यासी होती है जनिं 
कौनसे जातिके पुरुषको पसन्द करे क्यों कि ""भिन्ररविर्दिटोकः'' मनकी रुचि 
` सवक भिन्न होती रै तो ऊंच नीच संयोग होनेसे बणसंकरकी उत्पत्ति होती है 
ओर यह भी देखा जाता है कि बडी अवस्थावाी अनव्याही बहुतायतसे रूप 
ही मोदित होती ह ओर हदं भी द यह इतिहासोमे श्रवण किया है, यह 
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चतुथंसमुह्टासखण्डनम्‌ । (७५) 


स्वयंषर क्षन्नियोंमे बहत होता था, जिसमें कषत्रिय जातिके राजा एकन्र हति थ, 
स्वामीजीमे जाति वणे सव भेट सवके दी वास्ते छि दिया मानो वणसंकरकीं 
उन्नतिका दार खोर दिया ॥ 

ओर जब किं कन्यादान शब्द विवाहम कहा जाता तो कन्या बिना पिताकी 
अलमति स्वये केत पतिवरण कर सक्ती है, जव कि दान दिया जाता ह तो देने 
बालकौ अधिकार है चाहे जिस दे दे, परन्त॒ दाताके पात्रापात्रका विचार अव्छ्य 
कर्वव्य है, आपने तो कन्यादानकी प्रथा दी मेटनी विचारी है मदुनी खीकी स्वा- 
धीनता नहीं अंगीकार करते है खनिये ॥ 

बाल्ये पितुर्वशे ति्टेत्पाणिग्राहस्य यावने ॥ पृज्राणा भर्तरि 

रेते न भने स्वतचताम्‌ ॥ २४८ ॥ अ० ५ मवु" 

य॒मे दद्यात्पिता सेनां भ्राता चाजुमते पतुः ॥ 

तं शुरृषेत जीर्ेतं संस्थितं च न ठंघयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 

वार्यावस्थानें पिताक वहम योवनमे पतिके वशम भत्तकि मश्नपर पुच्रोकेः 
वशत खी रै परन्त॒ स्वतंत्र कभी न रहै « १४८ ॥ जिसे इसको पिता देवा 
पिताकी अनुमातिसे राता दद्‌ उसकी यावल्लीवन सेवा करती रहै ओर मरनेपर 
भी श्राद्धादि करै रके वीभूत रेहे म्यादाका न लंघन करे, इत्यादि प्रमाणे 
घ्वी स्वयं पतिवरण नहीं करसक्ती स्वथवर राजोमें होता है ॥ 

ओर आर्यं छोगभी थोडी अवस्थामें विवाह करते थे, रामचन्द्र महाजका ^ ^ 

वकी अवस्यामे विवाह इभा थ्‌ यह वातमीषिते सिद सोई हम्‌ पथि. छिल 
खुके रै दहारथजी विश्वामिच्रनसि क्या कहते है ॥ 
ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजविलोचनः। 
न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षतैः॥ बाड स०२०छो०२,। 
हे किश्वामित्रनी अभी रामचन्द्र सोर वर्षसे भी कम ह यह राक्षसेसि सुद्र 
नहीं कर सक्ते इसी समय रामचन्द्र उनके संगं गये ओर. यज्ञकी रक्षा कर घटुष्‌ 
तोड जानकी विवाहा कटिथे यह विवाह कैसा इजा ओर अभिमन्युका भी थोडी 


ही अर्थात्‌ १४ वर्की अवस्थामें इजा था ओर विबाहसे थोडे दी दिन पा भारः 


तके युद्धे मृतक इए उससमय उसकी सरी उत्तरा गभैबती थी, ओर उससे राजा 
परीक्षित्‌ उ्पन्न इए कल्यि जो २५, ३०, ४८ व्ैतकः वेठे रहते तो पण्ड“ 

९ भा० प्र° कतां है बारुकपनमे पिताका कहा मानि, धन्यदुदधि तो क्या र जर प्रः कहता इ बाख्कप्मं पिताक कह मनि, यन्यि सो ज्या डा अव 
स्थाम पतिका कहना न मानि पुञ्ोकी ह बात मान धन्य पक्षपात । 











----) 


{७६ ) दयानन्दतिभिरभास्करः । 


बोका वंश समाप ही हो उका था तथा ओर भी पचदज्ञ वर्की अवस्थं क्कि । 
हकं प्रमाण ह ओर इस समय तौ पन्द्रह वीस वषंकी अवस्थातक विवाह करी 
देना चाहिये क्या कि इस समय सब रोग जो चारो वणेके है बहुधा वालकोक्षो 
फारसी पटात हैः ओर इस फारसीने प्सी इदशाः करदी हैष 
थोडी अवस्थाम्‌ ही बालक फारसीके शरं ...गजल दीवान अदि पटकर कामचे- 
 श्ामे अधिक मन गाति ओर अदुचित प्रीति करके तेट फुर सुरमा डटि 
चिकनिया बने फिरते जिनके खी इदं वह तो कथंचित्‌ ठीक रहते ईह, जिनके 
न इई वे बाजासमे जाकर अथवा शून्य मंदिरं बैठकर वीयेको स्वाहा क्से ल 
उपदंश, मूच्रकृच््‌ होगया वस तीस वष॑तक खातमा प्रगट्के बह्यचाशेषड भारी 
भीतर मसाला ऊक भी नहीं यदिसी दहो तौ २०, पञ्चीसः वधै 
एक या दा सन्तान होजाती है, जो पिताकी तीस चाङीस :वषेकी अवस्थातक 
पुत्र समर्थं होकर पिताकी सहायताके योग्य होजाताहै क्यो कि इस समय ५० | 
अथवा ६० वर्षकी अवस्थामे ही बहुधा मल्यु होना" जब ४८ वर्षम (जो 
श्चीण अवस्था होती जैसा छिखा है कि, ““ चतस्लववस्थाः शशेरस्यः वृदिर्यौवनं 
घंएणंता किंचित्परिहा गिश्चेति आषोडकाद बदिः आपंचर्विकत्यौवनं, आचत्वा- 
शतः सम्पूणता, ततः किचित्परिहाणिश्वेति " अथं इस शरीरकी चार अवस्था 
है, बृद्धि योवन सम्पूर्णता ओर किचित्परिहाणि जन्मसे लेकर १६ व्षतक 
बृद्धि अवस्था कहातीहै अथात्‌ बटतीरै ओर -सोलहसे २५ वतक युवावस्था 
रहतीरै २५ से लेकर ४० वषं पर्यत सम्पूर्णता अवस्था कहातीहे पुनः ४० वर्षसे ` 
उपरांत कछ कु घटने र्गते ४८ भ व्याह किया तो दो तीन वष उपरा- 
न्ती पूण जराग्रस्त पुरुष ओर पण युवावस्थाभक्त खी होती हैतो वस्‌ 
“बद्धस्य तरुणी विषम्‌ ”' बुद्टेको तरुणी विष है उनको तो बहत भरसंग भाता 
-ही नही, वस वे किसी ओर नव `युवाकी खोज करके धर्मच्युत हती, ओर 
जो यह कटो ऊ ब्रह्मचर्यसे आयु बटतीहे सो यह भी. नदीं देखा जाता क्यौ 
कि स्वामीजीने तो पूर्णतासे ब्रह्मचर्यं धारण किया था परन्तु अद्रावन ५८ 
वषकी अवस्थादीमें शरीर छट गया यदि स्वामाजीका ४८ वषमे किसी वीस वर्धकी 
अवस्था युक्तं खसे षिवाहःोता तो बह विचारी अव शिर पटकती या नहीं 
हां प्राणायामंऽसदाचार तपादि करनेसे निश्चय आयु बृद्धिको प्राप्त होती `हे केवकं 
वैद वेद बाणीसे कहने तथा श्वुतियँ पटनेहीसे धर्मात्मा नहीं होता क्यो कि॥ 
ञश्राव जपता तत्र मताच्‌ रक्षागरहषुवे। | 
स्वाध्यायानैरताशचेव यातुषानान्ददशे घः ॥ वा° सुन्द्र०१३।४ ` 
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चतुसु्टासखण्डनम्‌ । (७७) 


राक्षसोकों घरोमे मंत्रनपते महावीरनीने सना तथा कितने दी राक्षसोको 
स्वाध्याय (वेद )` मेँ निरत देखा दुष्कमसे राश्सत्व न चटा यदि जहमचयै 
ही आयुकी शद्ि करनेवाला होता. तो स्वामीकी आघू ४०९ वर्षकी होती 
स्योकि वे अपनेको योगीभी तो मनते ये, अथवा पूरे सौ ही वैकी होती जो 
बरह्मचयसे दी आयु बटती है तो आपका ह्वय ठीक नही, ओर जो 
जहयचरयं ठीक था तो आदु , वों नटीं, वदी बरह्मचर्से तो, वीयकी अधिकता 
होती रै जिससे शरीरमें पूणं बल होता है जैसा यागशाखमें छिखा है ( बह्मच्यै- 
्रतिष्ठायां वीर्यलाभः पा० २ मू° ३८) अर्थात्‌ जह्यचर्यसे वी्यका लाभ होता है 
हां योगाभ्यास प्राणायाम समाधिसे आयुकी इद्धि रोती है अन्यथाः;आय 
पथ्कर्मातुसार निर्णीत होती है जैसे नीपिमें छेखा है कि ॥ 
आशुः कम च वित्ते च विद्या निषनमेव च । 
पचैतानीई सज्यन्ते गर्भस्थस्येव देहिनः ॥ | 
आघ कथ धन विद्या मरण यह पाच वस्त॒ देहि गभं ही नियत हीजाती है, 
सब ही बात कर्मासार होती है इसी प्रकार जिसके कमम वैधव्य है क्या उसे 
कोई भवेनेको समथं है यदि कमं मिथ्या हेनाय तो जगत्की .व्यवस्था ही 
निटजाय यह्‌ भरण जीवन सवः ही कर्मादुसार. है भ्यदि घडेए.“विवाह हो तो 


द्या बडी उमरे कोई विधवा नहीं होती स्या बडी. उमरमे, विवाह" करके, कोई 


कको भटसकता है इस समयक विवाह ओर संयोगकी रीति बाम्भटके अरु 
होनी चाहिये स्योकि कलियुगके वास्ते यही अधिकांडमे प्रमाण हैः॥ 
अत्रिः कृतयुगे चव चतायां चरका मतः।  , 
द्वापर सुश्रत: प्रक्तः कख वाग्भरसाईता ॥ ˆ 
सतय॒गमे असंहिता चेताम चरकसारता द्वापरमें सुश्चत ओर कलियुगके 
लिये वाग्भरटसंहिता है अव देखना चाहेये किं वाग्भट किंस समयमे स्रीपुरुषका 
सयोग कथन करता है ॥ ॥ 
© “~ ल 6 € = 9 
पूणप्‌। डशवष्‌। खा पूणरान सगता (व 
#॥ गभाशयं माग रक्त शरु न इ।द ॥ 3 ॥ 
वीय॑वतं सत सूते तता न्यूनाग्तः पनः । 
रोग्यहपायुरधन्यो बा गर्भो भवति नव वा॥२॥ 
पूर्णं सोलह वकी खी बीस वपी अवस्थावारे पुरुषके साथ संग . करनेसे 
डुद्धगर्भाराय ओर गभाशयका मागं तथा रुधिर वीर्य ओर पवन हदयमे होनसे 


` {७८} दयानन्दतिमिरभास्करः । | 


# = 


सखी सामर्थ्यवान्‌ पुत्रको प्रगट करत है इससे पून अवस्थावाटे पुरूष ओर्‌ 
सरके संयोग होनेसे रोगी ओर अस्पायु ओर दछबाख्क रोता है वा गर्भ॑ ह ` 
नरी रहता ओर- | 
ट ४ [र ध म्‌ ६ > छः प 
द्रादशाद्रत्छरदृव्वमापचारात्छमाः इयाः ॥ | 

० (न) = व सवेत 

मासि मास मगद्रशदक्ृत्यवात्तिवं जलवत्‌ ॥ 

बारह वसे लेकर ५० वधकी अवस्थापरयन्त महीने २ खी रजोवती होती हई ॐ 
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इस सब कथनका तात्य यह है कि, दशवर्षसे उपर तौ कन्याका विवाह करे ओर 
सोह वा ॒वीसवर्षकी अवस्थामं पुरूषका विवाह करना इससे कमती 
कमी न केरे यह सिद्धान्त है इस्मेभी १६ षष मध्यम ओर वीस वका | 
विवाह उत्तम है इसमे वियाभी पणं रीजायभी ओर कठिन रोग जो बाटावस्थाके 
हं उनसे भी बचजायगा जगे प्रारब्धं तो बलवान्‌ हैरी नः तीन अथव! पांच 
वधम द्विरागमनके होनेतक दोनोंकी अवस्था वै्यकके अलुसारं प॑ जायगी 

| ओर जो १६।२० म विवाह दो तो दिरगमनकी आदयकता नहीं असः वर 

| कन्याके फ़टोग्राए ( अर्थात्‌ तसवीर वा परतिविंब ) की रील सुनिये थला इसमें 


कोनसी . ति प्रमाण है कि बरकी तसबीर कन्याके ओर कन्याकी वरे 


अध्यापकोके पास जाय जव षरकी तस्वीर कन्यके पास गई तेः वोह सुश्तकते | 







सिवाय ओर क्या देख सक्ती है ओर जीवनचरतर करसि अवि नवकि टदोन ही . 
+ अध्यापकोके पास्‌ पठते ह ओर उस समय चरित्रकी आवदयकता स्या है श्यो कि 
। , केवल विद्या अध्ययनके सिवाय ओर उनका जीवन जीवनचरिच क्या होगा यही ` 
~ , किञ्च २ ग्रन्थ पटे ईवाओर कु यदि ओर ङ्ख हो तो वोह क्यार ओर उसे 
= कौनसे चरित्र छ्खिजांयगे यही प्रयोजन होगा कि निस दिनसते जन्म: छिया आठ- 
वर्तक खेला पिरि पठने लगा इसके सिवाय ओर क्या हेगा, ओर उस जीन. ` 
चरितवका रेख ओर सक्षी कन होगा अपि या आपके चे ओर यदि अध्या- 
` भक्‌ लिखि तो एकं २ अध्यापकके पास ५० शिष्य हां ओर वोह एक २ का २५ 
वका जीवन चरित्र बनवि ते विदयाधि्योको कोन पटे, ओर फिर बिना छि 
२८ वेका इतिहास लिखने कौन कैठेगा ओर एक पुस्तक हो तो ल्लि भीदे ` 
जहा पचास वा साठ हा वहांकी क्या ठीक क्यो फि जव अध्यापकेकि- पास 
विचार्थी रहे तो उनकी भ्यवस्थ। वेदी ठीक जानते ह जघ वे धन छेकर पुस्तके 
बनविगे तो यह भी हो सक्ता है कि अधिक धन देने बाले अवयुणोको चिपाकर 
शण ही च्ठिगे स्या कि वे तो यह जानतेदी ह किं यदि अयण चििगे तो 
ह नही हीनेका ओर इसी प्रकार ख्डकीनी करसक्ती हे कि छ रसे खर ` 
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चतुथंसमुद्टासखण्डनम्‌ । (७९ ) 

अवि कुछ जीवनचरितर छिखनेवालेकीः भी भेट करेगी क्यों कि जव ४०० 
रुपयेतकके नोकर भी बहुधा प्रू खत तो जीवनचारत्र लिखनेवाेकी क्या कथा 
जेहि मारत गिरि भर उडाही । कडा तूल केहि खेखमाह । ''यदि कहो कि 
सद धसे नदीं हते तौ ओर सुनिये यदि उन्होने ख्डके क्डकीके अवशुणका 
जीवनचस्ति लिखा तौ अष उनसे कौन विवाहं केर वे किकी जानको रोवे विध- 


[न 


का तौ आपने नियम्‌ भा छा अर ग्यारह मता करन छख परन्छं व करि 


[9 


क्या कर वे पति कर या नही, बा छ ग्यारहसे अधिक करे यइ कुछ स्वामीजीने 


लिखा नहीं क्यो कि जौ अवशुगह्ुक्त है उनसे विवाह कौन करे ओर तसवीर 
देखकर पस्चन्दं करमे उपशान्त उस्म अधिक रूपणण मिलनेसे वे खी दूसरके संग 
रेको इच्छा कर स्तीर, दस्मे तसवीर मिखाना दीक नरी शोककी बात ह कि 
जन्मपन्न निक्षे दष स स्वभाव दिव्या आयु आदि सब कुक विदित दीनाय 
ह तो निकम्भा ओर यह तस्वीर मिलना ठीक धन्य ई इस उद्धिपर इस कारण 


यही उत्तम ह कि माता पिताक पुत्रका अधिक सेह हेनैसे वेचितलगाकर इलयु- . 


णद्न्पत्न पुरुषको आप ह देख तथा उसकं व्यवहार्य पर्षा स्वय अपन 
क्ंवंधियोके दासय करव जसा क जव भा हदाताह्‌ ह| नइ जाद्क्‌ भयास सम्बन्ध 
कर्‌ देना महागूखंता, ₹, स्वय देखना चाय अर बादटकपनस आव्‌ वा दशव 
व्तकका इतिहास क्या कायं देगा) क्या श्रम लाट्नां पड > म्रूताद्‌ _ करना 
भजनको हप्या पानीको मम्भ कहना यह्‌ उस्म कलाजायमा) जप क यज्ञा- 
पवीत रोकर णर विययापटने जये तो सवाय पठनकगअर्‌ वेया जविनिचासत होगा 

ह जीवनवरततान्त जपनं जेन्मपत्रकं स्थानम चलार्नका 1वच्‌र केयाहं (जिस जन्म 


पचसे ङुलगोातर जन्मदिन आद्‌ सबङ्कख ।वादत दजाताह्‌ ) अ स्वाभीजीकी यह 


षदतं हई क वुम्डार्‌ साता पिता ओर तंम्ारा जीषनचीरत ४० व्षतकका कहां हं 


यदि काई चखा कंदं क दयनेद्‌दाग्वजयाके दयानदजक्रा जावन्‌चासत्‌- इ सा यह्‌ 
तो किसी बाल्परिश्रमीन उनको सव्यक उपरन्त स्वा इ अर ज। कटा स्वामाजा 


वनाकर स्खगयेहै तो विनासक्षी स्वयलिखेत प्रमाण नही क्या के अपना चारत्र 
आप दी कई रिषे त वोह अवगुण नही रेखता बडाई क| इच्छासं इसकारण बह 


जीवनचरिच प्रमाण नदीं ओंर पटानेवाखाके सामने विवाह करनका कहतं ह पर्‌ 


थोडीसी ओख्टसे कहतेहा, प्रत्यक्ष ह| क्या नह। कदेते कं ईसाई इजाजाः 


«~< 


क्यो कि ईसाइयेभि यद भरथा प्रचलित हँ किं पादरी साहष स्कूखम विवाहं करा- ¦ 
देत, जिसे गिरनाधर कहते है प्राचीनसमयसे तो आजतक पिता माता भाई ` 
सम्बन्धियोके सन्धुख कन्यके दी घर विवाह हाता चलाञायाह, फिर आपने यह्‌ ¦ 
भी सब ही छले ( कि कन्या ओर वरकी सम्मति कर पश्चात्‌ पितासि, 


+, 
। 
| 
। 
। 





(८०) दयानन्दतिमिरमास्करः 1 | 
अव्यापकलोगं कै ) वाह युखकात कराकर पितासे .खबर करना यरी शति संशो- | 
धनकी उच्चश्रेणीका नियम है, जव कन्याके सामनेवीस पुरूपौका फोटो आया 
तो सबमें कोई न कोर लटक अन्दाज निरारी होगी पसन्द किसे केरे छोका- 
लुसार-एकको स्वीकार करना पडेगा परन्तु चित्तम वोह ओर -पुरुषोका भी कटाक्ष | 
समाया रहेगा ओर यदी्व्यभिचारका रक्षण दै. कयो कि सव अपनेसे उत्तम 
होक चा हतर स्वामीजीने खण कर्म मिलान छिखा कन्याकी इच्छा ¦ विषमे इह 
बे अध्यापकः; यण मिलान लगे ओर कनेः लगे फ इसमेसे कोहं पसन्द 
करो तो अव चाह छाचारीसे वे अंगीकार करल पर मनने तौ ओर हा पुरुष रहा, 
ओर यदी दक्षा पुरुषोकी दै तो अध किये वह पिकी ओर परस्परकी सम्मति 
कहां रही यह तो बडी पराधीनी दोगई ओर ण कम क्या सिरि क्म तो सवका 
पटना हा ठहरा शिर मिलें क्या यही कि जो पुस्तक खंडका पटता हो ` वही 
लडकी, ओर आपने अध्ययनके सिवाय सीना रसोई, आदि सिखाना तौ च्लि 
ही नही बस व्याह होनेपर दोनों पुस्तके आदि पटे शृदस्थीका काय आपकेः हिष्य | 
वम कर आया करेगे ओर कदाचित्‌ कोई कन्या रूमार काटना जान्ती हौ तँ 
उसका पति भी रूमाल काटनेवाला होना चा्यि -नहीं तो कम केसे भिदेगा ¦ 
ओर रण कौनसे मिटाये जाये यदिः किसीभे तमोण्णं हो तो दसस भीं तमो 
गुणी होना चाहिये जो रातदिन लडाई हो ओर यह कैसी बात कही ण कमं न 
(मि तो कोरी रहो विधवाकी तौ कामामि बुञ्ञानेको यह दया करी किं ११ पति 
नक करनेमे दोष नहीं ओर इमारीपर यह. कोप कि व्याह ही न॒ करो 
उसकी सन्तान उसपात्तिकी इच्छा ओर कामवाधाको कौन पूणं करेगा खूब ही 
भंग पीकर छिखा है ओर निर्धनसे तौ आपकी रीतिसे विवाह बन ही नही सक्ते 
क्यों कि जव पूणं विदुषी खी आई तव रसोई कौन करे लाचार किसीको नौकर 
रखना पडेगा उनके पास इतना दव्य है नहीं अव लगा छा होने सब पटं अव 
रसोई कौन करे शायद्‌ शुद्र मिलनाय तौ आशर्यं नहीं मेर कहनेका यह आशय 
नहीं किं कन्याको मत पटाओ पटाना बेशक चादिये परन्तु गृहस्थके कायं भी 
ग्रबलतासे सिखने चष्दिये जिनका प्रतिक्षण प्रयोजन पडता है निसके जाने विना ` 
भी श होता ओर खी एर कहाती है ॥ 
ञओर-स्वामाजीने वहं यपत बातन लिखी फ क्या पे यही कि उपदंरा 
नषंसकतादि रोग तौ नहीं है वा आकर्षण स्थापन आता हे या नहीं सो यहं | 
वात विना परीक्षा किये कैसे विदित हो सक्ती ₹ै. जो गप्तवात है उसे अध्या- ` 
पकं कैसे देखें क्या वे भी किसी रकार उनसे निरखनतायुक्त भाषण करे शोक ! 
गु बातको खोल ही कर छ्खिदेते कि षेवादसे भरयम एकवार सथोग भी हो 
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चतु्थसमुासखण्डनम्‌ । . (८१) 


जाय तो सव मेद खुलजाय;यदि पुष्टता आदिकं हो तो बरण कर नहीं तो दसरकी 
किलः करै, अन्यथा निन दोष देखने कंटनेवाटे बहत थोडे ह पर कन्याकी परीक्षा 
कि यं वन्ध्या तो नदी है किसी अच्छे डाक्टरसे करानी चाहे क्यों कि 
दां इई'तो.सन्तानःकहां अथवा दौ चार मास विवाहसे प्रथम संयोग होतः 
रहे जो गभर स्थित ही जाय ^तो विवाह कर ले नहीं तो व्यागन कर दे इस 
प्रकार करनेतेशोरं विवाहित पुरूष निर्वा" नः होगा ओर स्वामीजोकी इष्ट 
सिद्धि भी -होमी ओर जिनके पास धन आदिका प्रबन्ध न होवे स्या वे 
ठे इए आपको आशीर्वाद दे. बत एेसे ह नो रोज लाते ओर यजरान करते 
हं वे थला खानपानका प्रवन्ध ( इकरारनामा ) केसे छि सक्ते है वस धनी 
थोडे निर्धन बहत विवादित भोडे करि करीरी अधिकं होनेसे कामाभिसे पीडित 
हे कुमा्भमे ही पदार्पण करेगे ओर अडतारीस वभका कृश शरीर दसबीख 
दिन उत्तम भोजन करनेसे केसे यथेष्ट षट हो जायगा वाह स्वामीनीकी वैद्यकं 
तो पूर्णं हे ओर इश्च जराखुख अवस्थाका फोटो भी मनोहर होगा विवाहका 
कमय भी केसा अदुरत रक्खा है जव रनस्वरासे शद हो उस दिनं विवाहं 
करे ओर आपकी बनाई संस्कारविधिके अङसार व्याह करावे, यह तो बडी ही अलो- 
किक वात कंदी जब आपकी संस्कारविषि नहीं थी, तो कोके अनुसार विवाह 
होता था, परा अब तो आप कहते हो ्ाह्मणोनि प्रेथ कल्पना कर लि एवं ऋषि सुनि 
विवाह करिया कौनसे प्रंथके अनुसार करते क्यो कि यह आपका पुस्तक तो 


~. 


ज्ब॑तकं वनी ही नहीं थी, तो उनके विवाहादेक भी अजुद्ध दी इए ओर स्वामी- 


` जानि उसमे बनाया ही वया है वेद मंत्र तौ पूषैकाल्से दी थे आपने उसमे भाषा 


लि दी है ओर पटनपाठन विधिम सव भाषा प्रथ्‌ प्याज्य.माननंसे यह भी भाषा- 
मिभ्रित होनेसे प्याञ्य ही है कायं मंत्रोदारा होता है भाषासे इछ प्रयोजन दीं 
नहीं फिर दयानंदजीने उसमें क्या बनाया मत्र उलट पुलट कर दिभर है ओर जहां 
अब्‌ भी यह संस्कारविधि नहीं दै वहीके लडका लडकी क्या करि दी रहै ओर. 


. संस्कारविधिकी शिक्षा कैसी उत्तम है “ पुरूष खीकी छातीपर दाथ धरके खी 


पुरुषके हृदयपर हाथ धरके करै त॒म मेरे मनम सदा वस्ते रहो '' जहां इटुम्बी 
वृद्ध बैठे हों वहां नारियोकी यह टीठता, यहं आपका कन्याकी अधिक अवस्थाका 


५ 


` विवाह ओर नियोग यह दो छनानादक व्यभिचारके खभ है! फिर विषाह्‌ करत 


ही दोनों खी घुरुष एकान्त सेवन करने चले जाय यह कौन धर्म॑है कि शतशः 

खीपुरुष विवाहे उपस्थित ह ओर वे दोनों खी पुरुष छान शील खोड दस 

ग्यारह ही बजे एकान्त सेर्बन करने चे जाय ओर वीर्यस्थापन ओर वीया 
& ० 


1 
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कर्षण दोन खीपुरुष कर भला आपने इसकी क्रिया भी तौ नदीं लिखि 
 ज्ञायद गप्र किसीको बताह दो जव खीने वीयाकषणका परमे अभ्यास किया | 
होगा जब हीं तौ आकषेण करसक्ती 7 तौ नहीं ओर परूषने स्थापनका । 
अभ्यास किया होगा तभी तौ आता होगा नही तौ स्यो कर आसक्ता दै ओरं 
आकषण विना आसन योगक्रियाके आ! नहीं सक्ता यह क्रियाम कन्या ओर्‌ 
` पुरुषोंको कौन सिखवि तौ यह भी अध्यापक वा अध्यापिकाओके शिर यटोगे स्योँ- । 
हमें छिखिते खाज आती है किं खीका जवतक्‌ पुरूपसे संयोग न दौ तदतक उन्ह 
स्वयं अकर्षणका अभ्यास कैसे हो सक्ते ट्सी प्रकार पुरुपको भी अभ्या- 
समे खीकी आवश्यकता ह तौ उनके अभ्यासके अथं खीपुरूष भी नौकर रखने चा- 
चयि यह विधि स्वामीजीने न जाने कहां सीखी नव यह विधि आती होगी: तभीं 
तो लिखा ओर सास ससुरभी प्रसन्न होते होगे कि दमारी पवी वी्याकर्षण कर रहीं 
है ओर जामाता स्थापन करर “ पति सीसे क कि मेँ अव वीय स्थापन कर 
तारं बह कती जाय छोडो आकषण करतीं '' यह रीति तौ वेश्याजोको 
भी छजिंत करती है यह बात आपने छिस देदकी रीतिकं अदुसार डिएी है श्षायदं 
` यह अपके चिविष्टप अथौत्‌ कल्पित तिव्त नामक्‌ स्वगकी होगी ओर किना कं 
खीं जान नदीं सक्ती कि कव्‌ वीरय॑पातः होगा तौ जव पति कैगा भ कडतद्रं | 
ततो वह्‌ बाला निलन हो क्यो कर कहसक्ती है कि छोडो भ ग्रहण करनेको उपस्थित 
ह्र उधर खृडकीके माता पिता भी प्रसत होते ई क्षि पुनी गर्भधारण्‌ कररदी है 
खाक पडे ठेसी रीतिपर जो जंगल्ियोमें भी नही होती होगी, यद्यपि स्वामीजीका। 
कामशाखम अधिक अभ्यास प्रतीत होता दै परन्तु मेने बद्ध लोगोसे यह बात 
सुनी ईं ओर वेयकके प्रथमे देखा भी ह कि जवतक सखीका रन ओर पुरुषका ` 
वीय नही . मिलता तवतक ग्भकी स्थिति नही हेती सो जबतक रजवीर्यन्‌ 
भिर तौ चाहे अपानवायुसे खी खीचे संकोचन करे वा सव अंग सीपे कर आक 
 . षेणकरे तो भी गभैकी स्थिति कणिनि है ओर जो स्वामीनीका दी कथन सत्य ` 
दता ता सत्याथप्रकाश॒ ओर संस्कारषिधिके प्रव मृष्टि दी न होती बहुत क्या . 
यदि यह क्षगडे हते तौ दयानंदजीका भी जन्म असंभव था यदि गर्भका तक्ताल 
“वारण करना स्ियोकि अधीन होता तौ क्यो कोई खरी वंध्या होती ओ।र पुत्रा 
हेत्‌ जपतपका क्यों विधान होता, यह आपकी धात रहस्यकी तौ नहीं 
निल्नतासे भरी ओर वर्णव्यवस्थाका सत्यानाञ्ञ करनेहारी दै, यहं 
केखका उत्तर है जितने दोष उस असभ्य ठेखमें भरे ह उन्दैँ 
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अपनी ओर एक अक्षर शी नदी छवा खषरदार दयानंद्जीके पथमे जनिभ 
यह अनर्थं करन पडेगे इससे विचार कर इधर पैर रखना. चौथे आठवें महीनेके 
संस्कारे कया प्रायदा विचारे ““ प्राचीन लोगोमे तौ संस्कारोमे निर्मल खुद 
आसेग्यता गुय कर्मं युक्त सन्तान संस्कार करनसे होता फेस मानते हं" ओर 
प्वामीजीमे हवनमे तौ वेद मंच कंट रहनेका छाय वतायाह यहां संस्काससे च्या . 
सिद्धि ओर क्या जनि कि वह जद दी दोजायतो यद गभाधानके दो संस्कार 
मिथ्या ही सजाने ओर संस्कारकी स्वामीजीने आक्रयकता कारको छिखी वेतो 
लिखन॒के है कि अहुपनीतमध्यापयेत्‌' विना यज्ञोपवीत इए जुद्को मत्र सं° छोड 
वि तौ संस्कारकी क्या आकछयकताहै जब ४८ वप्‌ उपरान्त बरह्मचयं 
निं योग्यतासे कर्‌ दियाजायगा वालको सुवणेकीं शखाकासे घी शहद 
मनै जीधपर लिना बालकके कानमे तरा नाम वेद्‌ है पेसा कटना इससे क्या 
1 संस्का 


तश्च मद्र वृतका भोजन देता दं तृन्षे मवेदका दानदेता 
सालक ! भूर्छोक अन्तरिक्षरोक स्वगलोकका देश्य तुक्षम म॒ धास्ण करता ह । ५ 
विचारनेकी बात दै स्या यहं स्वामीजीका तत्र नहीं है आप एसे कहके परमेश्वरे 


छारोगा है कि तीनों खोकका श्रयं चाहं जस हाथ उठास द्‌ [द््ा) अव जर्‌ . 


वाक व्या मख मरम्‌, जर जसे चरखाकोका पश्य [मद्ग धा तो बह दारिद्‌ 
होना चाहे ओर नब सवके सस्कारका यह वधं हं त[ काइ भा दश्ान्‌ 
न होना चाह्यि, ओर तेरा नाम वद्‌ ई यहं कानम केह भूखा वहं दस दनक 
वालक क्या समञ्ञेगा कि वेद किस कदतेहं आठ दश वपक[( ख्ड्का ता वद्‌ 
म्॑नोक नही समक्चषती यह तव्काख्का बालक वेद्‌तक समङ्ञताह क्षा खूव अरजा 


कह कि यह कथनमाच्र है तो जन्मते ही बालकको क्यो चूठमे फसाना इत्यादि । 


दयानन्द्जनि पसे मिथ्या संस्कार लिखे हँ नो प्राचीनं प्रधाक्‌ विरुद्धं ₹॥ 

अ ( ब्रीणि. वषौणि ) इस शोकका अकषय सुनिये (यदि स्वामीनीका जथ 
मानं कि रजस्वला इए पीके तीन वष पयन्त पतिक खाकर अपने तुद्य पतिको 
परा होवे ) यह साक्षात्‌ खीके व्वभिचारिण। वननक। वधि महात्पाजीने सिखी 
हे माता पिता चैन कैर ओर खी पति खजती फिर अ(रञजपि दा ववाह ना करे 
गणकर्भमे षष्टि आदि भी देखले खूब इस छेकका अथ वगाडा ह ईसा ज 
-यह हे कि जिस कन्याके पितामातादि विेषणुणवले.वरका न द स त।( वहं 
ऋतुमती होनेषर तीन वधतक ( उदीक्षेत ) अपने पिता जदि इ्चन्याक्‌ प्रतीक्षा 

करे कि यह विवाह करद जब यह समय भी बीत जाय तो अपनी जातिके पुरुष 
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खाक स्वयवरण करका नपङ्ल छाडकर अधिकार नहीं है ओर फिर पीते । 
आपन रखा 1 यानससकोचन कंर. स्वामीको इसका वडा ध्यान रहता ह 
छिः छिः एसी षिनोनी बातेसे सत्याथप्रकाञ पूर्ण है आपने ओषधी संकोचनकी 
नही रुला याद हाती ता खत ओर बालकको धायका दूध पिलाना छिखाै यह 
सव साधारणस नहा निभ सक्ता जिनकं पास इतना दव्य नहीं हे वे क्यो कर दूष 
पिटानेवाटी खी नौकर रख सक्ते है इस कारण एकसा सवको कथन करना 
उथाह) फिर वह्‌ धाय कान वणक हो यह आपने नहीं ट्ख उसका दूधपानः 
करत्‌ २ बा्ककं स्वभावम्‌ कुक न्यूनाधिकता तो नहीं हजायगी धायके छक्षण्‌ 
भीतो लिखि हति ॥ । 
अब इन सूचका सद्धान्त यही इ 1क बदशाखारुसार कन्या वरं द्रूना होना 
उत्तम हं उयाटा मध्यम ई ओर जो जठ सात वषके कन्या वरका विवाह करते ह 
तदशाखविरुद्ध करते हं ओर इसी कारण वे पछताते ओर दुःखभागी होते है इख 
अवस्थाम्‌ विवाह कभी नकर कभी न करे ॥ 
एक चात्‌ आर्‌ ।ट्खना ह्‌ किं जा बह्मचय धारण करना चाह ओर बट्खुद्धि- 
. अक्त सतान हानकी इच्छा करं वह अपनी संतानको संस्कृत विद्यादीका । 
करत पडाव उसास बरह्मच नम सक्ता ई ओर प्रथम ही. फारसी भूलकर भी नः 
वढावः ।कं फारस पठत हा स्वभावम्‌ कामचष्ठा आजाती ह - थोडी अवस्था 
इर उधर वषय करनसं गरमा जादिरोगोसे पीडित हौ जति ह जिनका किर 
नन्मभर छक नहा छ्गता, .आर य॒ह रोग भ्राणोके संगही बहिर्गत होते हैँ इस 
कारण प्रथम सस्कृतं पटाना जसम धमानिरूपण है विषयकी निरति है ओर 
"नन्दान अह्मचर्य नहा धारण कया ब हकीमजीको हाथ दिखाते ओर पिकी 
दवा एत ।फरत ₹› ।खय संतानाकं हेत बावानीकी अल्ग ही सेवा करती है 
८ आचरण बडा हा नापद्ध हं इससे दंश अधोगतिको प्राप्त होरहा है इसके अगि ` 
१ बणव्यवस्थामं छिखा जायगा >॥ 
४. वणव्यवस्थाप्रकरणम्‌ । १ 
स पृ* ८५ पं० २१ ( प्रश्न) क्या जिसके माता षता बाह्मणहों वही 
 जल्णी बाह्मण हाताहे ओर जिसके मातापिता अन्य वणस्थ हो उनका सन्तान कभी ` 
जाल्मण हासक्ता हे ( उत्तर ) दां बहुत होगयेरं होते ह ओर हेग नेसे ऊान्दो- ` 
निषदट्में जाबालि ऋषि अज्ञात महाभारतम विधामिच ह ता महामते विधामिथ सधिष णं तौर 
° म्र ° इ श्रकरणपर्‌ दु नहीं कहा गया केवर हाथ चैर पेरू | 


` कों जो अपने इलगोत्रके सदृश हो उसे ही वरण करै यह आपद्धमं ह | 
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-मातेग ऋषि चांडाल कलमे जाद्यण होगये थे प° ८६ पं ३ अब भी जो उत्तम 
विद्या स्वभाववाला हे वही बाह्यणके योग्य होताहे ओर मूख शद्रे योग्य होतार 
रजादोयके योगसे बाद्यण शरीर नहीं होता ॥ ८५ । १३ 

ससीक्षा--अव यासे स्वामीजी जन्मसे वणं छोड गुणसे जाति माननख्गे ओर 
सहांसे कणंसंकर करनकी नीव डाली कि बहुत शुद्र ब्राद्यण ॒होगय पटे कथा 
छान्दाग्यकी सुनिये जिसमे जावालिजीका वणन द जिसमें उनको वियाध्ययन 
कराई टं यह प्रसंग नहीं है कि वह बराह्मम होगये बह तौ थदी जाह्यण जं वह 
शतसजीके पास पठने गये तौ गौतमजीने प्रा ॥ 


।कगाओह्सोम्याक्रोति सहीवाचनाहमेतद्रेदभायदोताहम 
स्यपृच्छपातरभ्सापाप्रस्यत्रवाद्रहह चरतापरचारणाया- 
बने घ्वामल्मेसादमेनघ्नवेद यद्रोचस्त्वमक्षि जषालतुना- 
भाहैमल्मिसत्यकामानासत्वमप्ीतिसोह र सत्यकमेोजाबा- 


(> 


सोस्मि मोइति हरदो वाच नैतदब्राह्मणो विवक्कमरैतिषाम- 


र 


च रसास्पृहिरात्‌ ॥ अआान्दाग्य० १० 5 खण्ड ¢ 

कि हे सोभ्य! तेराक्थः गोचर है जावालि बोरे यह मैं नहीं जानता भेने 
 भतासे यह प्राथा उक्ष कहा में धरके कामकाजमें फंसीरकहथी युवावस्याे 
तेरा जन्म इञा पिता पर्छ क सिरे सक्ते गोत्रकी खवर नहीं तुम्हारा नाम 
क्तव्यकाम मेरा नाम जवा ह यह वात सुन गोतमजीने जाना कि ब्राह्मण बिना 
 क्षत्ययुक्त छटरदित पसे व,वय ओर कोई नदीं कहसक्ता कथो किं “ जवो हि 
५. आद्यणाः' बाह्मण स्वभावत रल होते हँ, इससे उसे निश्चय बाह्मण जानकर कहा कि 
` क्मिधा लेजा ओर विधिंशूपकं उपनयन कराकर विया पटा, केवल जाबाखिका 


गोत्र नहीं विदित था उस ? माको उसकी याद्‌ नरी थी यदि बह क्षत्रियादि . 


` बर्ण होता ते उस्षकी मातः उसे अवश्य वतादेती. उसे तो विधया अध्ययन करनेमे 
ऋषिने जाद्यण निश्चय विचार अध्ययन कराया स्वामीजीने यह बिवादप्रकरणमें 
ञ्ञगडा उठाया दै जावालिके इतिहाससे बाद्यण दोना सिद्ध है अवभीब्डे 


श म 


शल एल वी दविजाति्येसे गोच प्रवर पिये तौ वे आपका दम॒ भरनेबाटे, सुख , 


इेखते रहनार्येगे तो क्या वे श्र रै 


अव विश्रामिच्रका चरित्र सुनिये जिनको आजतक कोरिक अर्थात्‌ ऊरिक्के 


डान उसत्न ओर गाधिपुत्र स कई जानते ओर कहते है, इनकी कथा सिद्ध ` 


बहत है वारमीकिमे सार लेकर छ्खिते ई कि वशिष्ठनीसे कामधभतके मागनेपरं न्‌ 






८८९) - | दयानन्दातिमिरभास्करः । 


| ।॥ 
„ भिलनेसे कोधित हो युद्ध कर हार गये तौ ह्म तनको क्षच्रवटते अधिकं समज्ञ 
तप करनको चलेगये ओर कड सहस्र वषं तप करके भी बह्मवलकी प्रसि न हई 
पश्चात्‌ पुनः अघ्युग्रतपस्या कर ब्रह्याजीके वर दैन ओर वश्िष्ठक अंगीकार कर 
नेसे बरह्म तजयुक्त इए यह बात नहीं क वह बाद्यण अपनको कथनं करे, आज- 
तक्‌ उन्हे काशिकं कटते है आर उनकी संतानको क्षत्र कहते ह बह्मतजकी उनको 
ग्राप्ति इह सो इस कारणस नही यत्न किया कि उत गोत्र बाह्यणकी कन्याप्र विचा 
कर्‌, कन्तु उन्हं कवल यहा इच्छा -थी कि जस वसिष्टकं बद्यदंडने सब सेर अच्च 
नेष्फल करदये एस ही मर अखका प्रभाव हा जाय सो भी वहत तपसे ओरं 
जह्याजाके वरस तथा वसिष्ठ एसे चरिकाख्द्षीकि जहिं कदनसे विश्रामिचने अप- 
नेका कृताथ माना ओर वह्म्षिं कटाये ओर जो स्वार्माजनिीने लिखा 
( उत्तम वियावाला ब्राह्मणक योग्य होसक्तारै मूख शद होताहै ) तौ क्या विन्वा- | 
मेत्रमं उत्तमं विद्यान थीक्यावेवद्‌ नहीप्टेथे वतो बडे विद्रान यथ श्यो । 
चतस म्॑रोके सग उनका नाम उचारण करिया जातारै, यदि पटनहीसे ब्राह्मण । 
हाता तो विश्वामेचनीको इतना परिभरम क्यों करना पडता, ओर.सथी विद्यावान 
बाह्मण कहते हजारो वप तप करके बरह्माके षरसे एक राजऋषि अद्यार्धे क 
खाया, देखिय कटियगकी महिमा अव सत्याथप्रक रक चार अश्चर पटके. नं 
| गृडरिथे भीं ब्राह्मण षनते ह, इनको दयानंदका वरदानं है ओर स्वामीजीनि 
„ हो तण प्रधान रक्खे ई दो वणं गडप गये क्षचियं वैद्य इनको कुछ न . छ ॥ 
इनम्‌ भा व्ावान्‌ आर मूखं होता ज विद्यावान्‌ ब्राह्मण ओर मूर्खं शद कति 
टत) दा हा वणाकी आक्द्यकता दे यह चार वणं मानने वृथाही हए पर 
विश्रामित्रकी उत्पत्ति भी ब्रह्म तेजसे है जब विश्चामित्रकी बडी भगिनी सव्यवत 
ऋचीक ऋषिने विवादी उस सत्यवती ओर उसकी माताकी प्रधिना उन्होन द 
चरु बनाकर कहा एक. इसे तम भक्षण करना ओर यह अपनी माताको देनं 
दोनेके पुत्र होगे, नब पुच्रीने मातासे यह सब वृत्तान्त कहा तब उसने चरु 
कर खार्या पश्चात्‌ ऋाषिने अपनी सीमे क्षत्र तेज देखकर कहा यह क्या कारणं 
ी ठम्दारा गभ ॒क्षत्रतेनयुक्त है तब उसने, वृत्तान्त कदा कि चरु षद्ल मया 


1 
| 
|| 
| 
॥ 
। 





| 
| 
| 
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चतुर्थसमुल्टासखण्डनम्‌ । ( ८७ ) 


वाल्मीकि बाछकाण्डका सार है ओर महाभारत अवुद्चासन पर्वमे भी यह कथ 
हसी प्रकारै चर्‌ बदखनेपर ऋषि कहतंहं अ° ४ ॥ 
मया हि विश्वं यद्भह्न स्वचय सानवोश्तम्‌ । 
कष्रवीर्यं च सकलं चरो तस्या निवोशतमू ॥ 
चैने तम्डारे चर्ये प्रर जाह्लणपन रक्खाथा ओर तुम्हारा माताक चरुम्‌ 
पूर्‌ क्षघिभपन स्थापन कियाथां जिससे तुम्हारे उत्तम॒ब्राह्मण आर दम्हस ~ 
माताके क्षत्रेय सन्तान हो सोः तुमने उल्टा किया ॥ 
(~ त्र र ९ = [3 [> 
तस्मास्सा ब्राह्मणधेष्ं माता ते जनायेष्यात ॥ 
क्ष्यं तूथ्कमाणं सं भद्र जनायच्य सि ॥ 
सखस लम्हारी माते अद्वण अष्ठ होगा ओर दम्हारे उग्रकमां ` क्षत्रिय 
नन्मेगा ॥ ॑। 
वेश्वाि्ं-च जनयद्रापेभाया यशास्वना । 
षेः प्रषादाद्राजन्द्र ब्रह्मषि त्रह्मवादनम्‌ ॥ 
ऋ चौके नादितं ब्रह्म परमतदयुविटैर । 
गाधिकी यङस्िनी भा्याने ३ राजन्‌ ! ऋषके। प्रसादसे ब्रह्मापि बह्मवादा 
विश्वामिचको प्रकट किया उनके गभेनें दी ऋचीक करषिन , बलत सपान 
कियाथा यह नन्मसे € ब्य बह्मवादी थे ओर मातासे अये क्षत्रियपनकमो 
१५००० वर्थ तप करके -निव्त किया, विश्वामित्र उंसप्तिसे ही ब्राह्मण थे | 
इनका कटाक्ष वथा है. देवसृषटि ओर ऋषिखष्टि अलोकिकं होती ₹ देवर्षिखाश्मिं 
मरप्योकी मघ्याद्वाका नियम नहीं दे मादपी शाखकी मयादा देषताओपर 
, रेसा अधिकार नहीं कर सफती जसा मलुष्योपंर, भारतम देव देव्यौका जन्म 
अलौकिक हमा रै जैसा यक्षङकुण्डसे द्रौपदीका हीना इन्द्रादि देवताओंके पाचों 
युचरोसे विवा करना, यद सव कुछ मरुष्योपर नहा दगता न देसी ` सषि 
^ होती है तभी कौडंघोर संग्राम हीत वाका भार्‌ उतारा नाता रै यह बिचिच्न 
र बात मनुष्योमे नदीं गती जो शापादिकि कारण कभी २ एसा इजा _ रस्ता है. 
यह शाखका विधान नही है ॥ + 
विश्वामिच्ने परिश्रम तपका क्यो किया बह तो वि्यावान्‌ च 
५ यह बात सिद्ध होती दै किं केव्‌ विद्या पटनस बाह्मण न 
स जव चिशंङुको यज्ञ कराया था तो ऋषियोने कहा धा कि 











४१.८८) दयानन्दतिमिरभास्करः । ` "च | 
॥ 
| 


याजकः चांडाल यजमान, वहां हम नदी नोर्येगे ) इससे जन्मसे जाति सिद 
हं यदि कटी कि यह अधिकं आयु ओर सहस्रो वषं तप॒ करनेकी वात मिथ्या 
किंसीने मिखा दी है तो इसमे प्रमाण क्या है दोनों बाति एक दही पुस्तकं 


हे यदि वह किसीने मिटा दिया है तो, यह उत्तर हौ स्तादे कि यह ब्रह्मर्षि 
हानेकी घात किसीने मिला दी हो तौ क्याआश्वय इसीप्रकार मार्तगका मी चणण्डा- 


रसं ब्राह्मण हाना मिथ्या ही छ्िखा इस घंठका भी कही हिकाना है उसने जव 
, जाह्यण होनेके निमित्त तप किया तब उससे इन्द्रे का- 


ब्राह्मण्यं प्राधयानस्त्वसप्राप्यमकृतात्पभि | 
` विनागव्यसि दुञ्द्धे तदपारममाचेरम्‌ । | 
देवताष्ुरमत्यषु यत्पवित्रं परं स्परत्‌ । ६. 
चाण्डाल्यीनां जातेन न तलयाप्यं कथञ्चन ॥ २ ॥ | 
` तदत्सज्येह दुष्प्रापं बाह्मण्यमकृतात्मभिः। 
अन्यं बरं वृणीथ्वं त्वं दुकभोयं हि ते व्रः॥ ३ ॥ 
महा० अबु° १० अ० २७ 








जब +मतगने बाह्मण -हानेके निमित्त तप किया तव इन्दने उसके वरभांगनेपर 
कहा हं इडा ! तू. बाह्मण हाना चाहतांह ज साधारण महृष्योको प्रा नहा 
हा सकता तू नष्ट दाजायया इसकारण इस विचारे उपराम कर ? देवता अणुर्‌ , 
मटुष्याम्‌ ब्राह्यणपन परमपावेत्र माना गयोहे उस ब्राह्यणपनको चाण्डाख्योनिभ 
उन्न इजा कभो प्राप्त नही दौसकता २ फिर भी जव उक्षने तप क्यातो. 
जन्तम ₹न्दन कहा अयुद्ध शरोरवालको जो प्राप्त नहीं हो सकता पेम नाद्यग- ` 
प्नकं वरा छाडकर्‌ तुम अन्यवर मांगो यहं -वर दुर्म द त॒म बाह्मण नक ` 
होसकते ॥ ३ ॥ | 
, बाबाजी कदते ह ऋषि था बाह्मण इआ इस सुका कीं ठिकानाहै ॥ ` 
मुनी भी जन्मस जाति मानते हँ यदि पटे इएका दी नाम बाह्य होता तो मूस 
जाज्लण होते दी नही, परन्तु मदुनी वेषे भी बाह्मणमे ब्राहमण शब्द्पयोग करते 


^ अः 


य॒था काष्ठमया हस्ती यथा चम॑ंमयो मृगः॥ य विप्रोऽन- 
 वौीयानख्रयस्ते नाम विभरति॥ अ० २्ो° ३५७ 


----------------------------- _ 
` १ ताल्माकारामायण बा° कार स° ५९ छो० १३ क्षात्रयो याजको यस्येति । मतम्‌ 
 ऋषेकी नात तो तरसीदास साफ उडागये मानो भांखही नहीं पडा । ` ` 
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त चतर्थसथ॒द्टासखण्डनम्‌ ॥ (८९). 


ब्रह्मणल्त्वनथीयानस्तृणाग्निरि शाम्याते॥तरम हन्य न 
दातव्यं नहि सख्पान्‌ हूयत ॥ अ ३ ० १६८ ` 
रे क्लाटका हाथी चमटेका खग नाममात्रके हेतेहै, इसी प्रकारवेपटा ब्राह्मणः ` 
कैद सायका बाद्ण है १५७ वेपढा बाह्यण तुनकोंकी अनिका तरटस शान्तं ` 
हेजाताहै, उसे इष्य कव्य न देनी चाहिये उस दना राखम दाम करना १६८ ` 
अब विचारिये यदि बेषटे चरुद्र ही होते तौ ब्राह्मणको विचा राहत दानसं मनुजीने 
केसे जाद्यण माना यदि ब्राह्मणकी कईं पदवीहीती ता वेषडक[नाम दा ब्राह्मण 
न होता जैसे कि वकील तो वही कहवेगा जो पासकर उका दगा अरि यदि 
बेपटेका नाम वकीट कह द तो श्रान्ति नदीं तौ ओर स्या ह इसो घकार याद्‌ बाह्लन्‌ 
कोई पदवी होती या विद्रानहीका नाम्‌ होता तो मुनुनी यह्‌ न 1दलत क वह्‌ 
नामका बाह्मण ह ब्राह्मणतो है चाह पटा नदीं ई अपनं कर्म नहा कर्ता 
इससे मखं ह इससे सिद्धं ई कि वणं जन्मस हे कर्मसं आधकार ताह तव नदीं 
ओर स्वामीजी,जन्मसे जाति नही मानोगे तो यह सामवदका ब्राह्मण तार हता है 
इरे भी न मानोगे स्या ॥ ४ 
अद्खदद्ात्सम्भवारस इंदयादधिजायसं ॥ आत्मासं ध 
` माभथाःसजीव शरदः इतम्‌ ॥ 3) ॥ सामवदस्य ब्रह्मण 
भागे । किञ्च-आत्मा वे जायते पुत्रः । ब्राह्मणम्‌ ॥ २॥ 
यह द्यानेदजीने दीः सत्यार्थपरकाश पृ १२० प° » म 1खखाह । अथे 
(च तू अंग २ से उत्पन्न इए वीयसे ओर दृदयसे उत्पत्र हात त्र भरा आत्मा 
ड यञ्षसे पव मत मरे किन्त॒ सो वषैतक जी १ आप दी पुत्ररूपसं उ सत्न दाताहं यह 
५ राह्म णवाक्य हुआ, अब विचारनेकी बात है कि, जब संतान अगजगसं उतत 
वीर्यसे उसनत्न होता है ओर पिताका आत्मा है तो यह असंभव दै कि 
पिताके यण उसमे न आवि आर जिसम पताके यण व मातकियुण न अविं वह 
संदिग्ध पुत्र है, जो किं पिताका आत्मा ई जरजा पिताके प्रत्येक अंग ओर 
वीयसे उसत्न हतास दयानैदजी स्ञट दूसरेका बनाये देतह भला कभी: वीयका 
, भ्रमाव छटता रे कभी नही जामकु। गुठलीसे आम ही उसत्र होताहै चाह 
ष ` आम खट हों बधररसे ब्र ही उसन्न होताहै इसी भकार ॒नाह्लणसं उलन इ 
र: जाह्णण ह होता है चहि षह विथाहीन मूर ही ठी इतना त ह चाहे वह विदयाहीन मूखं हो, दा इतना तां ठक ह कं! मूख 
१ सन्‌९८९७ सत्याथप्रकाडा प° १२७ यह्‌ मन्न [नर₹० ३।० के पतेका छिखंहि जिस्म 
जु सास्मा वै पुचनामाकषि' रसा पाठ छिखोदै पहरमे उपरका वचन सामवेदका छिठाहं जब 
` चचेठे पता रगा स्वामीको श्रनि । ४ 
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(९० ) | दयानन्दतिमिरभाश्करः , | ॥ 


जाद्यणक प्रतिष्ठा नदी दाती अव इस मतरस ही इुद्धिमान्‌ जान ठैभे कि, जेस 

वणका पिता हं उसी वणका पुत्र दोगा क्योकि वह पितकफि प्रत्येक अंगस्रे उत्पन्न 

हताह अब सा उत्पात्त वेषयम भी जाति जन्मसे दी सिद्ध होतीह्‌ यह टशिसा 

जातां दयानन्दनी अङ्गादङ्गादिति यह सामवेदका मंच छ्खिा दै परन्तु य्ह 

जल्मण हे मंच नहीं तीक्षरी स भ्र मे बदला है | 
प° ८७ प०र१ ब्राह्मणास्यञ्ुखमासाद्भाहूराजन्यः तः) 


न 


ऊ तद्स्ययद्र श्य पद्धया९श्श्चूढध।ऽअजायत । य° 
३१ म० ११ 
इसका अथ स्तरामीजी स° पृ“ ८८ पं० ३ में लिखते ह ( अस्य ) पूर्णं यापक | 
परमात्माकी सृष्टम युखके सदश्च सवम सस्य उत्तम हौ वह ब्राह्मण, बल्वी्यका | 
नाम बाहू हे वह जिसमे अधिक हौ वरक्षत्रिय, ऊरु कटिके अधः ओर जासुके उपर 
भागका नाम इ, जो सव पदार्थो ओर -सवब. देश्षोमे ऊर्के बलस अवि जवि 
वह तत्य, आर जा पद्यां पगकं अथात्‌ नीच अभक सदश्च मूखस्वादं यगवबाल 
हा वह्‌ श्रुढह॥ ८७ ८ 
प° ८८ पं १° । यस्मादेतेशरुख्यास्तस्मान्धुखता्च 
3 सज्यन्त इत्यादि° शर 
` जसा मुख अव अगोमं नेष्ट हं वैसे परण विद्या आर उत्तम युण कर्म स्वभ 
युक्त होनेसे मतुष्य जातिमे उत्तम बाह्मण कदाता है, जव परमेश्वरके निराकार होन. 
से खादि अंग नहीं रै, तौ सुखते उ्पत्र होना असम्भव है जर जो सुखादि ` 
 अगोस बह्मणादि उसत्र होते तौ उपदिान कारणके सदृशा बाद्यणादि आरति 
 “ अवश्य होती, जंसा सुखका शरीर गोटमाट है वैसे ही उनके शरीरका' 
। गोखमाट युखाकृतिके समान ` दोना, चादिये, क्षी वेद्य श्ुद्धोका 
ऊरु चरणके समान आकारका होना चाहिये, ओर जो कोई तमसे ' 
गाजो जौ युखादिसे उस्पन्न इएथे उनकी ब्राह्मणादि संज्ञादी तुः 
जेसा सव छोग गभौशयसे उसन्न होते द वैसे दी तम भ हो तम 
होकर ब्राह्मणादि संज्ञाका अभिमान करतहा इसल्यि सुखा- 

































चतुरथसघुटासखण्डनम्‌ । ` ` (९१) 
यच्ुर्षव्यदधुः कतिधाव्यैकरपयन्‌ । षुखङ्किम॑स्यासीः 
त्किम्बाहू किहपादीऽउच्येते यज्ु° अ° ३१ १० +° 


{ प्ररन ) निच परमेश्वरा यजन किया उसकी किंतन तरकार कल्पना इइं 
उश्चका सुख थना उर्‌ कौन इए ओर कोन पाद्‌ कदे जातं €? ˆ ईसङ उत्तरम 
{ जाद्चगेश्येति ) यद मेतच्र ह जिसका भाष्य दानद अदद करते है इसका 
अर्थं यह कि ( ब्राह्मणः ) बाह्मण ( अस्य ) इस पर्मश्ररका (` मखम्‌ ) मुख 
( आसीत्‌ ) इञा ( राजन्यः ) क्षी ( बाहः कृत ) वादुरूपसे निष्पादेत इजा 
( अस्य यतु उष तत्‌ वेक्यः ) इसकी जो ऊरू ह तदप वेश्य इञा { पद्भयां ) 
चरणे ( शदः ) च ( अनायत ) उस्पच्च हृजा. इस तरकार ईस मच्रका 
अथ ह्‌ इस ई बाह्मण क्षघ्रीके लक्षण नदीं प्रछताहे किन्त॒ यह ईर 
विषय प्रन हे इसमे कल्पना ओर उत्ति दोनो प्रकरण ह तीसवे अध्यायम्‌ पुरूष 
मेका वर्णन है उसमे घव वणो पुरूष वठनस्च विशटरूपस उन्‌ कल्पना 
करनं सह जाह्वण क्षत्नियरूप वही है एसे कपना की ह सष्िम्‌ सब उत्स उर्पत्र 
है इस कारण अन्तम अजायत पद्‌ दिया कल्पना शब्द्कं अधम भी बनानेके द 
जेये ““सूर्याचन्दमसोधातायथाप्वमकसपयत्‌!' अथात्‌ वातान पृवकी समान सय 
ओर चन्द्रमाको बनाया । उसके मन शरौत्रादि सवका उ्टख क्वा यदि यह 
„ अर्थं करे कि, जो ऊरुके बलस गि नवि बह वेश्य तौ यह्‌ जितने जाद्णक्षात्रेस 
वेय शरु आदि परदेशे आति जति तथा यात्रा कस्तं तथी राजाकी सना 
+ आदि यह ऊरुक दी वलस परदेङमे जातेह तो यह सत्र हा वश्य होने चहिये 
ओर जो रेकं बरसे परदेश जीं उनका क्या नाम द चह आपने नहीं छ्िखा 
वेदमें तो आपने रे तारका वणन निकाला हं, धन्य हं यत्न म्लेच्छ सब दा 
परदेश आनि जाने वार्छोका आपने वैय बनादिया, परन्तु व अपन नगरम्‌ कादेके 
बलस चरते ह जो ओर ङ वटं टय तो जने दीनिय आर याद्‌ घरं 
 जाघोदीके बरसे आनाजाना दै तो सब जगत्‌ ही चश्य_ठीगवा, खूव॒ निषदे 
च उपर आपने बाह्मण जर्‌ चद दो ही व्ण रक्ते इस तीसरेमे .सबको मेर एक ह 
` शक्खा ( ओर पद्यां पगक सदृश मूखत्वादि यग होनेसे शुद्र ` है ) यदं स्वामी- 
जीनि एक ही विचि बात कटी है क्या चरण भी मूखं हेति ह क्या चरणाक भी 
्ञानेन्िय रती दै वैरम कौनसी मूखंता रै किसीका माल मायाया किसीको द्वक 
कहा पैरको मूख कहना रसा ई जसे ईट पत्थरसें बात करनी ओर । ग 19 
भ , चरणोसे यह पचमी विभक्ति.कंहां खोगई, ओर ननीभरादभावेषे अनायत 


















0१) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


हे, जिसके अथं उत्पन्न हानेके ह तव यह अथं होताहै कि, चरणोंसे शद उत्पन्न 
इ < ओर यही शतपथ बाह्यणमें छिखिा ह कि, जिस कारणसे पूवं षृष्िकार्से 
 जाह्यण ओर वणम सुख्य ओर उत्तम है इसी कारण यह्‌ सुखसे ही उत्पतन क्षिये 
` -गये आगे श्वतिमे भी उत्पन्न होनेका वणन है कि ( चन्द्रमा मनसो जातश्वक्षोः 
` शयो ऽअजायत ) जथात्‌ मनसे चंद्रमा ओर नेतरेसे सूय उत्पतन इआ है जगे इस्‌ 
सूक्तम सम्पूणं जगत्की उत्पत्ति खी है इससे सव उत्पन्न दीनेका प्रकरणं रै 
किये क्या इसका भी अथं आप कुछ बदरैगे यदि कदो फि चन्द्रमाकां 
नाम मन है, चक्षका सूरय हे, कोई करै कि, अशक पुरूषसे दयानंदकी उत्पत्ति हहं ` 
तो स्या स्वामाजी उसका यदी अथं करेगे कि, वेदम रेखतार निकालने, नियोग 
ठहराने, ग्यारह पति कराने, मृर्तिखडन करने, विधवाकी कामाभि इङ्धाने, क्ण- 
 संकरकी रीति चलानेवालेको दयानंद कहते हँ तौ वस रिरि स्या है १०८ शी 
लिखकर परमर्हस्च सभी बन जार्येगे ओर यह जो छख कि ( परमेश्वरके निरा- 
कार होनेसे सुखादि अंग नदीं है उसके मुखसे उत्पन्न होना असंभव है ) जब 
प्रमश्वरका आकार ही नहीं हे तौ यह. साकार ष्टि क्या स्वामीजीके षरमसे 
आगईं निराकारसे तौ निराकार दी होना चाद्य था परन्तु उससे संसार मूर्तिमान्‌ ... 
उत्पन्न हआ है यथा- । “न 


तस्मायन्ञात्स॑वहुतःऽऋचःसामानिजाज्ञिरे । छन्दांशसिज- ` 
किरतस्मायरस्तस्षांदजायत १ यज° अ० ३१ भ॑*७ | 

तस्पादश्वाऽअजायन्त यज्ु° अ० ३१५० ८ ह 
गावाहजाक्ञिरे तस्सात्‌ यज्ञ॒ अ० १ प° < 

चन्द्रसामनसो जाततः अ० ३१ मं ३२ 4 
मुखादभिरजायत अ ° ३१ म° १२ = 
| यदि वह निराकार है कोड अंग उसके नदीं ह तो उस्से ( ऋम्वेद यचुर्बेद्‌ साम . 


चेद ) उतत्र इए १ उस्से घोडे उसत्र हुए २ उस्से गाये उत्पत इह खसे अगि ` 
हआ, यह निराकारसे साकार कैसे उतपन्न हौ गये, यदि कहो कि वेदका ` 
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चतुथंसयुष्टासखण्डनम्‌। ( ९३.) 


हृदयम किया था वे कहांसे आय, इसीपर स्वामीजी अपनेफो तत्वज्ञान मानते 
इश्वर शक्तिकी छ भी खवर नही वह जो चाहे सो कर सक्ता है, धन्य है 
स्वामाजी परमश्चरकं अंगादि होना असम्भव ह तो सृष्टि होना भी असंभव है यह 
भा याद्‌ हं जी सत्याथप्रकाञ्च १८८ पृष्ठम लिखा ह ( अपाणिपादो नवनो रीता 
पर्यत्यचक्चः स शृणोव्यकणः ) विना हाथ सव कृ ग्रहण करता विना पग चलता, 
विना न्न दखता, विना कान सुनता है तो इस आपके ही अथानुखार वह मुखादि 
नं हनस भो मुखक कायं करता हआ सुखसे बाह्मणको उत्पन्न करसक्ता है क्यो 
के सव्क्तमान्‌ इई ओर “ स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ” उसमे सर्वोत्तम 
शाक्ते जसम अनन्त क्ट ज्ञान ओर अनन्त क्रिया ह यह उसमे स्वाभाविकी 
अथात्‌ सहजम सुनी जाती हँ इसी प्रकार इस श्रुतिका अथं भटुनीने लिखा है ॥ 


लकानां तु विवृद्धयथं मुखबाद्ररूपादतः। 


दण क्षब्ियर्वरय श्युद्र च नरवत्तयत। मवु°अ० १०३१ 
रोकोकी बृद्धिकं अथं इश्रने सुख बाह ऊरू चरणसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्यः 
श्ुदको बनाया, इससे स्वामीजीका अथं मिथ्या ही है ( ओर यह जो ड्खा कि 
उपादान कारणके सदर उत्पत्ति होनी चाहिये, तो मुखसे मुखकेसे उन्न होते ) 
धन्य हं इस डष्धिको, जब उपादान कारणमि उसत्न होते है तो जो योनिसे होत 
हें षे सब योनिके आकारव होने चाहिये निराकारे निराकार होना चादधिये 
धन्य हे यह गपोडा तो गहरी भगमें शिखा होगा, यी द्धि वेदभाष्य रचना 


करती हे.अबव आगे संनिये ॥ 


वैदिकः कमाभेः पुण्येनिषेकादिदिजन्मनाम्‌ । 

ˆ कायः श॒सीरसंस्कारः पावनः प्रत्य चेह च ॥ २६ ॥ 

५ = गार्भेहमिजांतकमंचोडमोखी निबन्धनैः ॥ ` 

^  . बेनिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपनरज्यते ॥ २७ ॥ . 

` स्वाध्यायेन व्रतेहमिश्चेविधेनेज्यया सुतैः ॥ 
महायज्ञे यज्ञेश ब्राह्मीयं यते `ततः ॥ २८ ॥ 

 म्राद्नाभिवधेनाच्पुंसो जातकमं विधीयते ॥ 
मंजवत्राशनं चास्य दिरण्यमधुसर्पिषाम्‌ ॥ २९॥ 
नामधेयं दशम्यां त॒ द्वादश्यां वास्य कारयेत्‌ ॥ 


` पण्ये तिथो शतं वा नक्षत्रे वा यणाचिते॥ ३०॥ ` ` ह = 








९४) ˆ  दयानन्दतिमिरभास्करः । 


[० 
प्रगल्यं ब्राह्मणस्य स्यातक्षेयर्यं इडा न्वदम्‌ 

वैश्यस्य धनसंयुक्तं शदस्थ त जशाप्सतम्‌ ॥ ३ १ ॥ 
शमवद्राल्मणरस्न्‌ स्याद्राज्ञा रक्षासतम्वतम्‌ । 

श्यस्य पुष्ठिपयुक्त शद्रस्य व्रथ्यस्‌त्‌य । ३२ ॥म्तु°अ० ९ 

शम ब्राह्मणस्य वम्‌ क्षत्रियस्य गुप्ति वर्यस्य ० 

वैदिकं जो पुण्य कर्म है उनसे ब्राह्मण क्षत्रिय वरयाका गमाध्रानाद्‌ सस्कर्‌ 

कृरना सर्वथा विधि है, क्यों कि वेदिक संस्कार पावच्र जर पापना है ओर 

लोक परलोकमे सखका देत है २६ गभाधान संस्कार जातकयं ड किरम मजा 

चन्न इनसे बीयीदि दोषके पाप ओर गभसंवंधी . पाप दूर हात्‌ इई <अ अध्ययन 

¬  न्रत हवन चैविद्या ऋगादि वेद्‌, यज्ञ, पुत्रो सादन पचमहायज्ञ इनक सस्य अनुष्ठान्‌ 
कलेस यह शरीर बह्यमराति ( खक्ति ) के योग्य हेता है( दथानम्दनी ब्राह्मी । 

काब्दका अथं यह कर्तेद किं, ^ बाद्यणका '' अथात्‌ यहं शयीर बाद्चणक्ा कवा 
लाता ह ओर बतके स्थानम ` जवैदमिः › पाठ छ्खिा है बरतसे षवरत हं पह | 
अशुद्ध है, क्यो कि बाह्यणका शरीर तो माता पितासे बनता दे ) २८ नाम कद्‌ | 
नके पूवं पुरूष जातकमं संस्कार करे ओर गृद्याक्त मतर।स उवणक्म्‌ काटाकासे 
` म वृत च्वि इससे स्वभावमे मधुरता होगी २९. दृश्वे या बारह {दन पुष्य 

` तिथि अतम अच्छे नक्षत्रमेनाम भरे ०्ब्ाह्मणका युम्‌ वाचकःक्षानयका 

यक्त, वे्यका धन पुष्टि युक्त, गुदका जणप्सित नाम्‌ धर .२१ बाह्णुके ना 
। काममा क्षत्रियके मां वेश्यके यपत चर्के नामके अन्तम दास पद्‌ रख ॥ ६२ ॥ 
अव विचास्नेकी बात है जय शमां वमां आदि विहं ख्गाकर तीन्‌ वणा 
नामकरण करिये तथा पुंसबनादि किये त जव स्वाभीजी युण कमके अदस 
जाति मान्ते है तौ अभी जन्भसे तो सन्तानेकी दा विदित दी नदीं किं बड इः 
.वे चारों बणंमिं कौन बणके होजार्य; फिर यहं बाह्यणादिका नाम शमा 
` छृगाकर रखना वृथा दी इआ, यदि वह श्र हेगया तौ कद संस्कार था शा 
ओर श्र यदि ब्राद्ण दाजाय तौ उसमे - कई संस्कारोकी -श्नता रहं गई, “+ 
णं कर्मसे जाति होती तौ जन्भसे संस्कार नदीं दीते, परीक्षाके समय हज करः, 
क्यों वि < उत्पन्न होते दी पुचका नाम ‹ बी ए › रखना इथा ई, जवपटजाय त 
बी व अन्यथा नहीं इसी प्रकार यदि बामण कोई पदवी होती ता 


































चतुर्थसयुद्टासखण्डनम्‌ । ` ` (९५५ } 


रषे ब्रह्मण्ुषनयेत्‌ गोष्ठे वा, एकादशे क्षचियं 
र वैश्य आषोडशाद्राह्लणस्यानतीतःकालआद्रा- 
क्षचियल्य, जचठरविंशादरंश्यस्य, अत ॐध्वं पतित 
[ सन्ति आश्व 
दे कुर्वीत ब्रह्मण्योपनायनय्‌ ॥ गभादेकादशे 
तु द्रादशे बिञ्चः। मनु अ० २ शो० ३६ 
वृ चष कमस्य काय ववेग्रस्प पचम ॥ मुर 

ब्राह्मणका यज्ञोपवीत आठवं वषमे वा पांचवें वंषमे १६ वष पर्यंत करदे क्षनि- 
यक्ना ग्यारह वर्मे वा छः २२ वषैतक होजाना चाहिये, वेरयका वारह्वे वर्ष्ने 
क हवं का वषं २४ तक्‌ हीजाना चाह्‌य, इसके उपरान्त ताना बण गायत्री 
पतित हीते ई, छोटी उमरे यज्ञोपवीत विधि विंहेष विचा आनिके कारण 
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यर्हातकं भी सब कृत्य जन्माटसार दी दतः चले आये हं स्यो कि अभीतक 
वेदविध्यारहित तीनों वण ह, क्यों कि उपनयन बिना वेदारम्भ नहीं ह्येता ओर 


[3 [न नमकक 


पर्‌ तान्‌कं यज्ञोपवातका काकुभी ता पृथक्‌ २ ह यथाहि ॥ 


वसन्त ब्राह्मिणद्रुपनयत्‌ माऽम राजन्य शरदे वैश्यम्‌ शतपथे 
। ` . बसन्त ऋतुमे ब्राह्मणक गरमीमें क्षत्रियका शरद तमे वैदयका यज्ञोपवीत 
`` करना ओर यज्ञोपवीतकं समय भोजन भी व्रतमें तीनों वणका प्रथक्‌ २ है यथा- 


पयत्रतना ब्रह्मणां यव।गू्रता राजन्य आपिक्षाव्रतां वश्यः ॥ 

ब्रती ब्राह्मणका पुत्र दग्ध, क्षत्रियको यवागू अथात्‌ सवका मोटा आटा दल्वके 
युडके साथ पतला घोलक्र पीना, वेश्य अ।भिक्षा अर्थात्‌ दहीसे चौना दूष | 
एकणुनी खांड करार डाख्कर पिय ओर वत रहे यहां भी जन्मस्षे ही जाति चली ` 
आती है ओर सुनो ॥ 


उ्जी चिव््समा छक्ष्णा कायां विप्रस्य मेखला । कः 
 क्ष्वियस्य तु मोवीज्या वेश्यस्य इाणतान्तवी ॥ ४२ ॥ अण्य्‌ ` 
कापौसमुपवीतं स्याद्विपरस्योष्वेव॒तं त्‌ । 
राणप्ूचमयं राज्ञो वेश्यस्याविकसोभिकम्‌ ॥ ४०१ 
जराह्मणो बेस्वपाखशो क्षत्रियो वाटलादिरौ। म ट 
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(९६) दथानन्दतिमिरभास्कर । 


जर, = ~ 8 ४७ 
पेखवोडुम्बरो वेश्यो दंडानहति धमतः ॥ ५ ॥ 
ख, | # 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दंडः कार्यैः प्रमाणतः । 
र [1 ०९ ॐ , न ए £> | 
छडारषमितो राज्ञः स्या नासांतको विशः॥ ४६ । 
¢ नेच [० 
भवत्पूर्वं चरेदवे्ष्यमुपनीतो द्विजोत्तमः । 
मवन्मध्यं तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरथु ॥७७॥मु०अ्‌०२ . | 
ज्ौहणकी मेखला, त्रियण सख स्प्वाी शंजकी करै क्षनियकी भूवसि धु 
षके गणकी समान करे वेश्यकी मेखला सनक डरी करे ४३ बरा्मणक्ता कपाः 
सका यज्ञोपवीत उरध्ववृत ओरःतरिरण रोवे, सनके डरिका क्षत्रियका, ओर 
बैद्यकःा मेषरोमनिर्मित बनावे ४४ जाह्यणोंका दंड वेरु पलाशका, क्षतनियका षड, 
खदिरका, वेश्यका पील बा उदुंबरका करे ४५ आद्मणका दंड शिरके बारुतकं 
लन्वायमान, क्षत्रियका छलाटतक ओर वैरयका नासिकातक रम्बायमान दंड होषि 
४६ बराह्मण हमचारी भिक्षां मांगते समयमं भवत्‌ शब्दो प्रथम उरण कंरे+ 
जेते भवति भिक्षां देदि, कषन्निय मध्यमं भिक्षां भवति देहि, वैश्य अन्तमे भिक्षां | 
देहि भवति ॥ ४७ ॥ । 
यहांतक भी बाह्मण क्षिय वेश्योकी मोनी, 
विधि पृथक २ वर्णन करी रै, जिस्से किष ॥ 3 
 अद्यचारी कौन वर्णका है, अब यसके यहां पठनेसे वह कौनसी वात उनमें भवश्च 
+ करण कि, वण बदल गये वे भौजी आदि तौ परणं विया धारण करने तक धारण 
करेगे ओर इनमे शुद्र पटने गया नहीं ह वह कैसे उच्च वणं होगा अच्छा अब 
ओर सना #॥ .. । ॥ 
 , अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। 9 
ए ् 9 (9 1] ८ । 
` दानेश्रतिग्रदेचेवत्राह्णानामकल्पयत्‌ मनु अ ०9 श्लो” <ते 
` वेद्‌ पटना पटाना यज्ञ करना कराना दान ना देना यह छः कमं ब्रा 
 वास्ते नियत किये गये भजर । 
<. ८ छ $ [43 (_ = 
` शमा दमस्तपः शचि क्षान्तराजवम्‌व च । | 
` ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य ब्रहमकम स्वभावजम्‌ ॥४॥भ० गीता 
[का रना पचता सानि मनसे किंसीका अनिष्ट चिन्तन न करना इन्दियोका रोकना पवित्रता शान्ति 























जूहर। #मा० प° कै कतौ यह्‌ सच भरमाण-हनम करये मानं एकप्रकारसे जाति. ` 
क इ. 1. 29 





चतुथंसयुल्ासखण्डनम्‌। (९७ }. 


सहना आर्जव सीधापन कोमलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता इश्रका मानना यहं 
जाह्मणेकि स्वाथाविक कम रँ ॥ १॥ 
प्रजाना रक्षण दानसज्याध्ययनमव च। 
तिवयस्तव्रत्तक्तशव त्ल्यह्य समाप्तः ॥ मनु 
९।।य्य्‌ तजा वृतिदरा्य युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
नसविरमावच्र क्षल कसं स्वमावजम्‌ ॥ भनगी०र 
मजाक रक्षण दान दूना यज्ञ करना भिषयोमें नही फसना वेद पढना यह कर्म 


क्षनियके हेतु वनाये १ ओर श्रता तेज ( धति ) धैर्य चतरता युद्धसे नहीं भागना ` ` 


दान देना इश्वरे भाव करना यह ्षत्रियोके स्वाभाविक कमं है २ टस्के अर्थ 


स्वामीजीने प° ९१ प° १ ( इन्या ) अभ्रिरोच्रादि करना कराना ( अध्ययन )" 
वद पटना पठान्‌ यह क्षत्रियोकि कमं शिखि है सो हउ धर्मी ह क्षन्निय पठाव यह 


आज्ञा महुनी नहीं देते यथा हि ॥ 
अवाय्‌(रल्चया वणाः स्वकमस्था द्विजातयः ॥ प्र्रयाद्रा- 
द्मणरत्वषा नतसयवात नियः ॥ १॥ अ० १० छ 
तीनो वणं अपने कर्मे स्थित होक षेदोको पटे इनको जाह्यण पटं क्षत्रिय 
वेश्य न पटं यह्‌ निश्चय है क्यों कि ॥ 
तर च्याल्प्र्ातश्रछ्याब्रयमस्य च धारणात्‌ । 
सर्ऋारस्य विशेषाज्च वर्णानां ब्राह्मणः प्र्ुः ॥ ३ ॥ 
जातिकी उत्कषता उत्तम अंगसे उसत्न होने वेदे. धारण करने तथा सस्का- 
रकी अधिकतासे वर्णौका जाद्मण ही यरु वा प्रथ है. . इस कारण वही पटनिका 
अधिकारी होता ॥ 
पद्यूना रक्षण दानामज्याष्ययनमेव च। 
ताणर्कपय इसि च वङयस्य क्ाषमेव च ॥ मजु०९० 
क्र[षेगोरक्षवाणेज्यं वेश्यकरमं स्वभावजम्‌ ॥ भ० गी° 


पञआकी रक्षा करनी दान करना वेद पटना व्यापार करना व्यान छेना खेती + 
कृरना यहं कमं वेरयोके जथं बनाये १ खेती गोपालन ब व्यापारं यह वैदयोमे -3ॐ 


स्वभावसं रहता हं ॥ 
एकमेव दि शस्य प्रभुः कमं समादिशत्‌। _ 
एतेषामेव वणानां शश्रषामनसुयया ॥ १ ॥ मनु ° ९१ 
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९८) दयानन्दतिभिर भास्करः । 


पश्वियात्मकं कमं शुदरस्यापि स्वम्रजम्‌ । भर गीर 
दका एक ही कसं है निन्दाको छोडकर तीनों द्णकी सेवा करना यह मबु 
-लीनि ठहरा दिया है गीतां छिलादै सुद्का सेवा करना यद स्वाभाविक करम है 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि बाङ्मणको रेखे, क्षत्रियको रेस कमं करने 
चाहिये, यह अर्थं नहीं है कि इस्‌ कर्मके केसे व्राह्नण्‌ त्रिय वैदय शुध होता है 
किन्तु चारे वणं प्रथम उसन्न इए पश्चात्‌ उनको कर्मं सपि गये, जैसा कोई कै 
कि यज्ञदत्त त॒म यह काम कियाकरो तो स्या इसके यहं अर्थहेगेकिनो 
अथुक २ कायं केरे वेः दी यज्ञदत्त होताहै, इससे विदित हआ कि यज्ञदत्त किसी 
पुरुषका नाम पूवैकालसे द अव उसको कार्यं सपि गये है, यदि कसं कशनेसे 
आद्यणादि होते तो एसे छिखते कि जो अध्ययनादि करे वह्‌ बाञ्षण रोताहैसो 
यहां यह्‌ बात नक किन्तु उनको कायं सपे दै, जसे कि पटे तौ वासे वणोकि 
नाम पीकेसे उनके काम ओर फिर - | | 
अतीत्य हि शणान्सवौन्स्वभावो श्रध वतेते । 
स्वभाव सबसे अधिक बलवान्‌ है, जिसके स्वभावमे जो वात है वहकमी नही 
जाती, णीसे खण अग नहीं होता, ओर यह भी तो सोचनेकी बात दै कि बडा, 
होना कौन नही चाहते यदि उपरोक्त षट्‌ कर्मोीसे बाह्मण होता तो वेद्‌ तो तीना 
वणं पटे होते क्या जो पटे ह सो पटा नहीं सक्त, निसने यज्ञ किया दै बद करां 
नहीं सक्ता, फिर तो जाह्मणके षट्करमो सव ही कोई करसक्ते थ, ओर सव दी | 
-जाज्लण लोजति, सो मनुजीनि निषेध कर दिया कि ओर वणं वेद्‌ विया नदीं पठा ५ 
सक्ते, इससे स्पष्ट है कि ाञ्लण जाति जन्मसे दी होती हे नहींवो विश्वामित्रतपं 
न करते, यदि पटेका नाम बाह्मण होता तो मूख बाह्मण एेसा प्रयोग मानवधम 
„ -शाखमे नहीं हता, ओर कम करसे नाति नदी बदलती पर्रामने इक्वीसवार्‌ | 
यृथ्वी भरके क्षत्रिय मारडाे, वे भी बाह्मण,ये उन्दै आजतक कौं कषत्रिय नहीं 
` वहता, द्रोणाचायं अखविय्ण सिखाति थे उन्दै आजतक कोर क्षत्रिय नदीं कहते, ` 
-यह महाभारतम युद्ध भी करतेथे, यह भी क्षत्रिय नहीं कदलये, बाह्मण दी कह 
` छायेफिर १ कर्णं + जब पर्ुरामके पास.विया पटने गया तो ठ बोखा कि रन 
द्म ईपि परशरामते क्षत्रिय नान्‌ शाप १५ यदि पट्नेहीसे बाह्मण होता तो 
उसे क्या छिपाना पडता ओर युणकमसे री उच्च वर्ण होता तो कर्णम कौनसे गण 
क्षत्रिये नही थे सबही ये थाभी असल क्षत्रिय पर अपनी जनातिकी खव अपनी जातिकी खबर 


~ 


कृ्तौको एक साख महाभारतपर डारुकर यह प्रकरण देखना चाहिये ज ` 





























चतु्थसथलछासखण्डनम्‌ । . (९९ ) 


न होनेसे सूतुत्र नाभसे स्यात था निस समय दरोपदीकि स्वयंवरे धतुष क्णने 
उटा लिया उस्‌ समय द्रौपदीने कहा हम सूतएुत्रको षरण नहीं करेगी, क्यों कि 

क्षानय जाति नही, यह सुन कणन रनित हो धनुष रखदिया कल्यि यदि 
यण कमस जति होती तो कणे धुष्‌ क्यों षरता ओर द्रौपदी क्यों आग्रह 
रती कणम्‌ कान वातकी कमताईं थी परन्तु सूते पालन करनेसे सृतजाति 
ाखद्ध इगडः द्वीणाचार्यने भीलको च्रं जानकर ही धदुरवेद न दिया फिर आदि 
प्वकी कथा एुनिये जब गरुढजी असूत टेनेको चले श्ुधातं हो मातासे पने 
ख्यक, ठप क्या खयः साता वा करयपजी बोले कि सघुदतटम निषादगण 
ना वर्म इं उनका भक्षण करो, परन्तु उनम जा बाद्चम्‌ रोय रसकाए भक्षण नख 
करना क्यों क्षि ब्राह्मण गद्यर ह गरुड बोले जय "सव दी धमेश्रषट ह तो भ 
कैसे जानूगा छि यह बाह्मण र उन्होने कहा जिसके कण्टमें जानेसे अमि बरन 

खगे उसे जानना फ यह्‌ ब्राह्मण ३ ॥ 

यस्तं क टपरनुप्रात्ता नगणिरबड्शि यथा| 
दृहद्गारवत्पुत्र त उबाद्भद्णदमस्‌ ॥ 
आदिि° अ० ३८ छक १ 

जय गर्डजी वहां जाकर भक्षण करने खगे तवं एक जाद्यण सखीसहित अख 
आगमया, ओर कण्ठे दाह होने लगा गरूडजीने उसे बाह्मण जान खीसहितःतत्काक 
उगक दिया ॥ 

ततः ष विप्रो निष्क्रान्ता नषदाषहहेतस्तदा ॥ ५॥ अ० २९ 

( तब बह जाह्यण निषादोसहित निका ) 

इससे प्रत्यक्ष होगया कि जाद्यण जाति जन्मसे है कमस नहीं क्यों कि भील 
देक्यके बाद्यणक्षा कम न करनधे भी जाद्यणत्व रोष नहीं इअ। होजाता तो गरू- 
डके कण्ठभें क्यों आग प्रज्वलित होती, ओर स्वामीजनी तो तीनों वर्णका अटता 
ीस बकी अवस्यामें बिवाह्‌ करना कहते ह शुदा तौ यज्ञोपवीत रही नही छि 
` बह वेद कैसे पट सक्ता है ओर शेष तीनो वण अपनीं जाति अनुसार श्रिया 
पटते दी रहैग उधर कन्या भी अपने ऊुखतुरूप विद्या पटती रैदैगी, तो जब वे 
पट चुकैगी तो इस समयतक तो कुछ न्यूनाधिक हआ ही - नहीं वेश्य वेदय, जाह्वण 
ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय बने हँ, जब व्याह इच्छा होगी तो अपने ही जातिमे 


होगा जब विवाह ही हो गया तो सारा अषगडा ही मिटगया तो विबाहमं भी. 


समान जनम व्यवस्था इद ऊच नीच जाती रही, यहां तो विवाह जन्म जातिसे 
सिदध होता है ओर नातिका नहीं इससे स्वामीजीकी कर्मसे जाति यहां भी सिद्ध 





उनको अपने लड छडकरियेोके बदरे स्ववणके योग्यं दूसरे सन्तान 
ओर राजकी व्यवस्थासचे मिहे (७९1 ६ ) पुनः पृ० ९१ प०२८ क्योंकि 


( १००) दयानन्दतिमिरभासरः 


नहीं होती यदि शद महामरखंको इते ह जिसपर पटनेसे कुछ न. अवि जव एसा 
था तो शूद्रको पटना उपदश्य देना वा उसको उ जाति बनाना स्वयं मूखंता है 
इससे शुद्र म्रखको कहते ह यह कहना मिथ्या टी ई ॥ 
स० प° ८८ पं० २५ 
शद्रा त्रह्मणतामीत ब्रह्मण््वाति अदत्‌ 
क्षात्रैयाज।तमवं ठ बद्याद्ररयात्तथव च ॥ बुर 
शुद्ङ्लमे उसनत्र हके बाह्मण क्षत्रिय वेश्यफे सभान गणकम स्वभावास हो 
तो बह शुद्र बाह्मण क्षत्रिय ओर्‌ वैश्य हैजाय, ओर जो ब्राह्मणक्ष्िय ओर वैश्य 
कुमे उपत्न इआ दो ओर उसके यण कम॑ खभाव चुद्रके सदश्च हों तो बह शुद्र 
होनाय चारों बणमें जिस जिस वणंके सदर जो रे पुरुषवासखीहो वह २ उस 
वर्णमें गिना जवि ॥ ८८ । १५ 
सण प° ८९ पं 
धर्मचर्या जघन्या वणः पूतरपूव वणमाप्यत जातपाखृत्त। 9 
अघथमचयया प्रव। वण(जघन्यजवन्य दणमापर्यत नातपार्वृत्तार 
ह आपस्तवके सूत्र है धमाचरणसे निक्रष्ट वणं अपनस उत्तम २ वणक प्राप्त 
होता ह ओर बह उसी वणम गिनाजावै जिख जिसके योग्य हवै १ वेसे अधमा- ¦ 
रणसे पूर्वं अर्थात्‌ उत्तम बणवाटा पुरुष अपनेसे नैवे नैचे वणक प्राप्त होता .. 
ह ओर वह उसमें गिना जावे ॥ ८८ । २६३ । 
पु० ८९ प० १५ इससे वणंसंकरता प्रा न होगी पुनः पं १६ (प्रभ्न ) जो 


„ किसीकाएक ही पुरवा पुत्री हो वह दषे वर्णम व्रविष्ठ होजायतौ उस्फे मा 


वापकी सेवा कोन करेगा ओर वशेच्छेदन भी ह जायगा इसकी क्या व्यवस्था 
होना चाहिये ( उत्तर `न किसीकी सेवाका भग न ब्ञच्छेदन रोगाक्थों के. 


१ कोसेवाा अधिकार इसकारण है कि, ई विसि रहित मूखं दैनिसे 
स्वधी काम कुछ भी नदीं करसक्ता ॥ ९१। रण्से॥ 








चतु्थसमु्टासखण्डनम्‌ । ` (१०१) 


तेनं यायाद्छतां माग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ भवु°  । १७८ 
निश सभेस इसके पिता पितामह चले हों उस मार्गमे संतान भी चै परन्तु 
( ताम्‌ ) जो सस्पुरुष पिता पितामह हीं उन्हीके मागमे चरै ओर जो पिता 
पितामहं दु हौ तौ उनके मागमे कभी न चले तथा प्रु ८७ प° ८ जिसका 
विता निर्धन हे क्या उसका युच्र धनी हो तौ धन फक दे,. ओर जिसका पिता 
अन्धा ह तो क्या उसका पुन्न भी अपनी आंखें फोडल्ेवे जिसका पिता कमी 


^ 


मीक्षा-घस इतनी मीजीकी दलील है कि शुद्र ब्राह्मण होजाता ई शद्धो 
जाह्यणतामेति ) इक्षका पर्रम स्वागीजीने चालाकसि षिगाडकर लखा है इस 
धकरणका पहला शीक्‌ यह है ॥ 





शरदाम्‌ = 








वहू दणई ववाह क स्‌ 
< + 
„तो बह पारङ्घषाख्य षणं 


(रङषवण शु्रताकतो प्राप 
होता है ६४ इसीके आनेक। यह छक ह कि ( शदो बाञ्णतामेति ) इसी प्रक 
शातः गूढा विषाह हता रहै तो उसको बाह्यणता 
र्जा शर्ठासे विवाह होता रहै तो षह सातवें जन्ममें : शद्रताको प्राप्त 

पारङ्वाख्यके बिषयमें दी जान्ना ६« परन्तु .यह भी विचारना 
यह ( ता ) प्रव्यय सदश्च भाव अथमे है जसे जो गड बहत खरा 


४, श्ना 
= 


८4 
= 
} 21 
य्‌ 

2 


थौग्य है 
होता ३ तो उसको कहदैते ह किं, पेडकी जात मिठाई हं अथवा खजा भिभरीसा 
३ यह पुरुष यज्ञदतसा ३ किये इसमे स्या सिद इआ यह सिद्ध है णड पेडा ' 


(^ 


नहीं किन्त॒ खश अधिक है अपनी जातिं बह खरा अधिक है किन्तु ह --ण्ड 
ही, इसी प्रकार ओर भी दृष्टान्त समञ्च ीजिये इससे चूद्रताका यहं. अथं हं कि 
( शद्रसा ) परन्तु रहता अपनी जातिहीमे है इसी प्रकार बह शुद्र भी बह्मणसां 
प्राते जन्ममें दोजाता है किन्तु रहता अपनी जाति्हमिं हे स्वामीजी थोडेसे पढ- _ 
नेहसे शुद्रको त्रद्यण बनाये हँ) भाष्यभूमिकामें आपने ल्खा रकि छ 
अधर्माचरण, नि्वदि, मूता, पराधीनता, परसेवादि दोष दूषित विद्या - अहण 











(१०२) ,, द्यानन्दतिभिरभास्करः 


धारणम असमथ हीं वही श्र हे यथा हि ( यत्र सरो नाध्यापनीयेः न॒ श्रावणी. 
` युशवदयुक्तं तत्रायमभिधायः॥ चरूदस्यपरज्ञाविरहितस्वाद्‌ वियापठनं धारणविचारासम-. 


धत्वात्तस्याल्यापन न्राव्ण व्यथमेवास्त निष्फरुतवाच ) यह्‌ स्वाभीजीकी सस्कृतं 
- कि सुम्‌ प्रज्ञा ( इदि ) न हौनसे विय्यापठन धारण विवारमें असमर्थ हाच 
पराना सुत्त नष्फ्ड हय ह॥ 


इस टखस स्पष्ट है कि, भुद्द उसको कहते दँ जिसपर पटायेसे इछ न॒ अव 


आर उसका पटाना भी मिथ्या ही हे फिर आपह वेद पटनेका आज्ञा ठेते हे 
नसा लिखा है कि ( शुद्रायावदानि-्रुद्रकोभी यह वेद पटवि ) तो भला जो 
अध्ययनकं याग्य ही नहा वह्‌ कंसे वेद्‌ पटे अव यह मंत्र ( यथेमां बाच ) इसमे 


शरदपद्‌ कमालुस्तार्‌ ई या जन्मसे जाति मानी है यदि कर्मसे जाति मान्तेलेतो 
शद केसे वेद पट सक्ताहे, जन्मसे जाति मान्त क्ष नहीं अव आपके छे्ठमे फोन 
घात्‌ सव्यं माली जवि, जो शुको पठान मान तो जाति जन्मसे इई जाती है जो 


कमस सर्यि ता शूद्रक वद्‌ पटना बनता नही ( प्रज्ञाविरहिवत्वात्‌ ) क्योकि जो 


पटनकं यीग्य्‌ न हा उस्कष्पटनका आज्ञा देनवाख मूख ह भिना जायगा ओरं 


दद महाश्खंको भान्ते हो तो ( अदो बाह्मभे° ) ओर्‌ ( अधमचयादि ) मन॒ ओर 


आपिस्तंलकं वचनकिं जपहीके किये अथ मिथ्या इए जाते है स्या कि जवे श्रम 
धारणा ही नद तौ पटेगा कैसे, ओर उत्तम वर्णको विना पटे कैसे प्राप्त होगा 
इससे शदपदं सदा जन्यक्षे हे, आपके आपस्तम्ब स्नोकी घात कहते है कि 


जारपस्तस्नाय ग्रद्य अरि अ्रातसूत्रे तथा यज्ञपरिभाषां इनभे तो यह्‌ सूच हमको 


कहा नरा ।मट जब वह सूत्र वहां हं नहा तव उत्तर दना निरथक्‌ हे तथापिं उत्तर 


देते, "वह उसी २ वणमे गिना जावि जस जस्के य्‌ग्य इ, यह्‌ इन्‌ सूचक 


किनपदोका अथं है, यदि (जातिपाशत्तौ) का अथं गोखमाख्ये किया ज्ञे सो भी 
नहा होसक्त स्यो कि, ( जतिजायमानस्य शरीरस्यां परिवर्तनैजीति परिवित्ति 
स्तस्या जाति्पीखत्ता ) जाति नाम उत्पन्न इए शरीरका परिवर्तन होने बदर जनि 


प्र अथौत्‌ भरकर द्वितीय शरीर धारण करनेपर नीचवणं धमाचरणद्वारा अपने 


क से पव ९ वणक प्राप्त होजाताह्‌ अथात्‌क्षतनरियादि जन्मान्तरमं हो जाताहै' जाति 


ओर जन्म दानो शब्द्‌ एक ही जन धात॒से बनते ई इसलिये एकाथ हे जैसे, गति 


गमनका एकं अथै वेय दी परिशत्ति ओर परिवतनका एक अर्थह्‌) अवे टाक 


भथ हानस्ं छण कमस वण व्यवस्था बारा बाषाजीका अथ कट गया तथा 


 सृ्रोका अर्थ सृक्षपसे यह इअ किं जाति श॒रीरका परिवर्तन होने पर धमांचरण 
` दरा नीच वणं पूवं २ ऊंचे बण॑स्थ माता पिताके घरमे जन्म रेता हैरेसे हीः 
ठच्च वणं नीच कम॑से दूसरे जन्ममें नीच हो जाते ह ॥ 


॥ 
॥ 
1 
| 





चतुथ्तसुद्ासखण्डनम्‌ 1 ` ( १०३). 


` यथा हि रमणीया चरणा अभ्याशोह यत्ते रमणीयां योनि 
मापयेरन्‌ बराह्मगयाीते वा क्षजरेययनिं वा वैश्ययोनिं वाथ 
यृ कपूयाचरणा अभ्याशोह यत्ते कपूयां योनिमापयेरन्‌ 
तें वा घ्ूकर्योनिं वा चाण्डार्योनिं वा छन्दौ° वा 
प० प्रं & खण्ड १० ॥ 


अर्थात्‌ अच्छे आचरणवाछे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यकी योनि ( शरीर ) पते है ` 
िङ्श्र आचरणवाटे कुत्ते सुकर ओर चाण्डालयोनिको प्राप्त होते ह किये अव 


भा ञेकामिदटी या नहीं ओर सुनो ॥ 
धुप्रापदश दर्पण विप्राणामस्य वेतः । 
तप्तमासखयकत्तट वक्र श्रते च पार्थवः ॥ मवु अ रख २.७२्‌ 
शु अहकारसे बाह्लणको धर्मोपदेश करै तौ राजा उसके कनम्‌ अर 
हमे तप्त तेर उख्वदे ( शुदको वेदविया छोडकर ओर प्रथमे अधिकार हं ) 
जव कि शूद्र बाद्यणको धमंड करफे उपदेश्च देनेभे दंडनीय है तौ इस शद वद्‌ 
पृटनेका जधिकाशै नही इससे चरो वर्णं जन्भसे दी होते है, ऊमसे नह आर 
यृदि क्षमसे जादि डती तो चार वणं ही होते पारशवदि संकर जाति न इती 
निनका उणेन्‌ मचुजीने १० अध्यायमं क्किया ई समञ्चनक यहा बात बहत है॥. 
“आ चारास्वृरएषापकपविषायका ख वच्रस्यानाव 
भित्तावितिषिद्धान्ः" अते एव शतपथे सवे न्‌ सवेण कव्‌- 
दृतं दवाना एव उपवत्तत या दुक्षतेसदवानासमक्राभात 
न्‌व्‌दवाः क्वं ेवप्वदन्ते ब्राह्मणेनवं राजन्यनवा वर्यनवा 
तिय ज्ञयास्वस्माधज्चन ब्रूडणत्षवाद विन्ददरतेषाप्दकश्रू 
 यादिमम्‌ ॥ 
इसका यह आराय है वह यज्ञ कर्ता सग्रसे संवाद न करे नो दीक्षित हेकर 
यज्ञ करता बह देवतेके कामम होतादै देवता सबसे संबाद नही 
` जराह्यण क्षचिय वैश्यसे ही करते हँ कारण कि ब्राह्मण कषत्रिय वैश्य ही यज्ञके अधि- 
कारी हं शर संस्काररहित होनेसे अधिकारी नहीं है शुदसे संवाद न करे इन्दी. 
तीनेमिं एकसे बोरे यदी कहो कि, गभाधानसे लेकर शुदके माता पिता इसका संस्कार - 


~ 


(१०४). दयानन्दतिमिरभास्करः । 


करट तो यह उत्तर है कि जव अपना ही संस्कार नहह ता बह दूसेरका संस्कार 
कैसे कर सक्ते है जब सृष्टिक समयसे क्च युद सस्काररहित ह तौ इस भन्वन्तर्के 
९८ व कलिुगमं उसका संस्कार संभवः नही हे आर यहं आवार तो निनं 
जातिमं उत्कपैता ( उच्चपन ) अपकता ( नीचपन ) का विधायक है यहं 
नहा क जाति बदलद जसे दिवार तस्वीर सहित दिषाछ ही रहती है परन्तु बह 
अच्छी कटी जाती हे ॥ 
जयाणस्पादरन्याधेयेद्यसंवन्यः ऊदवुबराह्मनश्वतिरित्यानैयः । 
यज्ञकमन तान हौ वणका अधिकार शुतियें देखनेभे अता है यह अलनियका 
नह्मगाद्‌ तान द वणका अधिक्रार यज्ञादि प्रकस्णमे षणेन किया है,यथा॥ 
बाह दरब्राह्मणल्यव्रह्नसासङ्कयात्‌ पाथुरस्यगाजन्यस्य रायो 
ताूजायं वेश्यस्य शूद्रस्य तु सामन आमनन्ति 
बह सामवद्कं स्थलरहेजो दिजेकेि अथर श्चुदेके चल्ियि साभका कोर 
जधकार नहा ह इस प्रकार शुका अधिकार नहीं है संस्कारे च तयधानखात्‌) 
मम सायाम्‌, नताख्यससर शचठके नने नही जता इश्च कारण चर 
कसा अवस्थानं वद्‌ पटनका अधिकारी नहीं होता संस्कार पुरषो 
( वेदे निर्देशात्‌ ) वेदे तीन ही वर्णका निर्दह हे (वसन्ते भाद्वमादि ) सो पूरं 





कह आये ह ओर ॥ 


पशुह वा एतत्‌ श्पशानं यच्छरदरस्माचछनाध्येतव्यभतिरीष 

शद एक जगम इमान सदश ह इस कारण शद्रे निकट वेदक उचारण नरी 
करना जघ कि, चद्रके सामने उच्चारण भी मनाहैतो पटना केसा, पा येदिर्जकि 
मतम भी जन्मसि च जाति मानी है ओर चद्को -अनधिकारता प्रग ह यथा ॥ 


दन्मणामनरवादतानाक्‌ २४1१० 
मरत्याभिवादऽशद्धे ८ । २। ८३ 
दा चापरत्पूवा जातिः ( वात्तिकम्‌ ) ३ 
इसपर पतज्ञाछे महारान भाष्यमें वर्णन करते हँ कि ( भाष्यम्‌ ) ॥ 
यक्ते पात्र संस्कारेण य॒ध्यति तेऽनिरसिताः । येथक्त पां संस्कारेणापि न 
दध्यति ते निरषसिताः ( बहिष्कृताः ) इति व्याचख्यौ ॥ 
जिनके भोजन कयि पश्चात्‌ पात्र अमि आदिमे डालनेसे शुद्ध हो जातारै उन 
शद्धोकरो अनिरवसित कहते ह ओर जिनका . भोजन किया पात्र संस्कारसे यद्ध 





वृह निरषित शुद्र अथात्‌ त्याज्य शद कहातेह उनसे अपना पाच भीन 3 








चतुर्थसमुष्टास्खण्डनम्‌ । ( १०९ ) 


छवावै कंजरादि ! शरुद्रको छोडक परत्यभिवाद ( प्रणामका उत्तर ) जो है उसके 
टीको ष्ट्त होजाय ओर बह उदात्त हो २ इससे मूखंका नाम शुद्र नही हैः 
किन्त जाति शरुठपना है, क्यों कि वार्तिककार टिखते है कि (अमहसूबानातिः) 
इसने जाति प्रहणे जाना जाता है कि, मूखं नाम शयु्रका नहीं है किन्तु जन्मसे 
षूवजोसे जाति हे पुमः पाणिनिके इस सूच्रपर भाष्यकार 1ेखते इ ॥ 


तेन तुल्यं करिया चद्रातः 4 । १। ११५ 
सवं एते शब्दा यणसघुदायेडु वतन्ते ब्ाह्णः क्षलियोवैर्यः शद इति अतश्च 
शुणस्चश्दाये एवे घाह ॥ 
तपः श्तं च योनिश्च एतद्राह्मणकाशकम्‌ । 
तपःश्चुताभ्यां यौ हीना जातित्राह्षण इव सः ॥ १॥ & 
तथा गोरङ्ुच्याचारः?पिगिलः कपिलकेशं इति ॥ 
सघ यह शब्द युण सथदायेभिं वतते हँ बाह्मण क्षत्निय वैश्य शद इति, तप 
करना वेदं पटना प्रेष्ठ इल यह आद्यणका ( कारकम्‌ ) लक्षण ह जो जाह्लण इनं 
करफ हीन है केव ( योनिः ) बाह्मण कुलम जन्म मान्न है वह जातिसे शराह्लण 
डे, छक्षण उसमे नहीं है, क्यो कि भौर वणं पविन्नाचरण पिगर ( कपिर ) केश 
यह्‌ भी आद्णक्षे लक्षण ह, यदि यह न ह ओर बह बह्लण कलसं उतत है तो 
बह जातिसे ाह्वण है यद भाष्यकार मानतेह"“जातिहीने सन्देहाद खरूपदशाच 
जाह्छनशबष्यो वतते ' ओर जातिहीन यणदीनमे भी सदेहसे बाह्मण शब्दं तता है 
गणहने यथा-“अव्राह्मणोायं य्ि्न्प्ू्यति' यहं अत्राञ्चण इई जो खडा हकर 
भूव रहार सन्देहे रेसे फि गरिवण पवित्राचार पिगर (कपिल ) केश पुरूष देख 
कर घौध हौवा है कि, यह क्या जाह्ण है पीके जानने यदिबह जातिसे बाद्यण 
हो तौ अ्राह्मणोयमिति रेसा कहाजाता है यदि भाष्यकारका जातिसे च्धका 
मानना इष्ट न होता तो डचि आचाशदि युक्त पुरुषकों यह बाह्यम ह या नहीं 
ठेसा क्यों लिते ओर सन्देह करते ओर फिर क्षत्रिय वेक्यादिकं भी कोई न हीते 
सव षिघायुक्त तौ बाह्मण होते ओर मूखं शुदं कहलाते दै अपनी उत्ति सबही 
चाहते ह बस सव ही बाह्मण बन बैठते यदि स्वामीजीकी बात मानी जाय तों 
संपूण बणंसंकरता फकनाय ॥ । 
तेषेकादिश्मशानान्तो मन्तरेयस्योदितो विधिः । तस्य शाश्च ~ 


क 


पिकासंस्पिञ्ज्ेयां नान्यरष कस्याचत्‌ ॥ अ° > ९८० १६ ¦ 
निपेकादि जन्म संस्कारे मरणपथन्त जिसका मंत्ोसे संस्कार करना कहा ह < 













(१०६) दयानन्दतिभिरभास्करः ! 


गया हे उसी कखके संस्कृत पुरुषका इस यत्नम आधिकार है अन्यक नहीं शरूुदका , 


किंस भकार संस्कार होसक्ता है, जब उसको अधिकार ही नहीं है 
पनः गोपथब्राह्णे प्रवभाभे ३३ जाह्मणम्‌ ॥ 


सान्तपनाइदहविरत्येष हवे सान्तपनोऽभियं द्राह्णो यस्य 
गभाधानपुंसवनमामन्तात्रयन जातकमनामकरणानिष्कम- 
णात्रप्राशनगेोदानच्रूडाकरणो पनयनाष्वनाधिहोजनतचया- 

` दानिकृतानिभवन्तिषसान्तपनोऽथ यौयमनथिकःघङ्कम्ये- 
लषः ( तद्यथा ) कम्मे छोष्टः प्रचिप्तो नेवशो चाथायङल्पते 
नेवरास्यनिवतेयति एवमेवायंत्राह्मणोऽनयिकस्तस्यत्रान्नण 
स्यान शिकस्य वदेवं दद्यान्न पिञयं न चास्य स्वाध्यायाऽ 


उर्‌ावानसर््खञरिषः स्वगङ्खपांभवान्त ॥ | 
 अथं-जिध ब्राह्मणक जन्मसे गभीथान, पुंसवन, सीमन्तो्यन, जातकर्म 
नामकरण, निष्कमण { बाहर निकलना ) अन्नवराशचन, गोदान, च्रूडाकरण, उव्‌- 
बीत, अमिहोच) बतचयादि संस्कार इए हैँ षह बाह्मण जाति ओर्‌ यग ॒कर्मसे 
यथाथ ह उसाकां सान्तपनं कहते ह जिस भद्णके यह संस्कार नहीं इए बह 
एसा है जसे षडमें मदीका ला, क्योकि वह पका इजा उखा परिता नहीं 
करता न कुर शस्य ( खेती ) का कायं बनाता उसी प्रकारे अभिरहित ओर 
संस्कार रादेत बाह्मण है एसे जाह्मणको देवता ओर पितृसंवधमें कछ भीन देनान 
वेद आशिष न यज्ञ आशिष इसकी स्वगं लेजनिवाटी होती हे ॥ > 
याद्‌ मखं ही नाम शुदका होता तो यहां संस्छाररहित जद्मणको कुछ न देना 
यह क्य। कहा क्यो कि षह तो शद शोजाता, इससे यह प्रस्यक्च है फि संस्कार 
रहित भी बाह्मण जातिमाच रदतारै शद नहीं सजाता जर यह भी इससे विदित है 
किः शद किसी प्रकारसे बाह्मण नरी होसक्ता क्यों कि जब इसके जन्मसे 
सस्कार री नही तो यह बाह्मण केसे हो सक्ता है, ओर यदि जद अच्छे. कर्मसे 
आह्यण हाजाता ओर कमादसार बणव्यवस्था होती तौ शमचद महाराज 
तपस्या करते इए शम्डरक शूद्रको क्यो मारते, तथा चुद्रके तप॒ कनके कारणः 


बह बाद्यणका पुर क्यो मरता, जिसको श्रीमहाराज रामचदनेः उस च्ूदको 


मारकर जिवायो ॥ 


[न न ल््नतत्नननन्न न्न्य ्न््न्ररन 
* भा० प्र क क्तौ वृणव्यवस्थामे बहुत व्याकर हगयेह दक कहते न बना | . , 








॥ 
॥ 





` भगकी ्यवस्था आप कैमे.वदल सक्तं है इसका तो उ्तान्त सुनिये ॥ . 


चतुथसमल्लासखण्डनम्‌ । (१०७ }: 


डकषयोन्यां प्रनातीस्मि तप्‌ उग्रं समास्थितः । 
देवत्छं प्राथंये सम सशरीरो महायशाः ॥ २ ॥ 
निष्कृष्य कोशाद्िमरं शिरिच्छंद गघृवः ॥ ९ ॥ 
बाह्म ° उत्तर ° सरग 
हे महाराज ! र शरुदयोनिमें र्पत्र इमा उग्रतप करनेमें लगा मे शरीरसहित ही 
देवकी प्रार्थनाः करतां यहं सन रमचंदने उसका शिर काट डाला ॥ 
दको तप करनेका अधिकार ही नहीं है, यह वार्मीिकं उत्तर काण्ड ठेख 
है इससे शुद्र बाह्यण नहीं होसक्ता तथा विदुरजीने च होनिके कारण धृतराघ्रूस 
ब्रह्मज्ञान न कहा देखो प्रजागर ॥ । 
ओर यह्‌ ठौ एक बडी बुद्धिमानीकी बात छिखी क ( निनफे बाख्कं उच्च 
घा नीच वर्णन चले जाय उनको वियासभा ओर राजनियम उनके वणालुसार 
जोर ख्टके ्डकी भिरैने ) धन्य है खुब सवका वर्णसंकर किया ओर _( अङ्गा 
दङ्गास्संभवसि ) इस मंचको श्र गये, जव कि पुन्न पिताक अंगं अंगसे उत्पन्न 
होता है ओर इसी कारण पिताके जर देनेका अधिकारं हेता है, उसको तौ 
आव दसरा णु वनादौ ओर जो इम्हारका ख्डका पटा ह तौ बाह्यणके यहाँ 
इसे राजनियमसे दिलबाते हो (इस वियासभा ओर्‌ राजनियमकी कोड अति 
भी छिलदी हती ) यह कौनसे श्ाखकी व्यवस्था है दायभागमे इसको किख 
प्रकार हिस्सा होना चाहिये, पि वनने चछ ओर अपने किखक भी खवर्न 
इई कोई गरी चाण्डालक पुन विया पडा ही ओर सेठ धनीक्मं न वियावान 
न हयो तौ घनदान्‌ वो चाण्डालक यहां मेज गय, ओर चाण्डार धनकिं आ पडे, 
जिसके अदुार न भिला उह तडफते दी रहै, वह अग अंगसे उत्पन्न वहं 
स्वाभाविक कर्मं सव सत्याथमकारभं परव कर गये ( इश्च समय प्व पश्चिम , 
देशीय अधिकं विद्यावान्‌ है आपके अलुयायी अपने कम्‌ पटे मूखं पुच्रोको 
निकालकर अपना मारमत्ता उन सपद बडी कीति यज्ञ॒ वेदेमा ) धनीके पत्र 
भ्र चरै, चरवाहे आद्णादि कर्वे, कैसा अनर्थ है कोहं नया धरम॑शाख 
दयानन्दजी बनाते तो कभी जंगलियोमं य शेति चल्नाती तो चरनाती यदि 
कर क, हम जख्दान मानतेदी नहीं तो आम नियोगविषयमे ओर युरोकी खत्र ` 
सज्ञा नहीं है इस परकरणको वहीं लि ओर निरुक्तसे सिद्ध करेगे पर यहं दाय 





‹{ १०८) दयानन्दतिभिरभास्करः। 


यढ श्वं ठ वृहलयाात्पञय्‌ वनमशषत 
शवास्तष्षपजीवेयुथेथेव पितरं तथा ॥ १०५॥अ०९ 
जयन जात्तसात्रण बुजा थवाते सानब्‌ 
पत्णामचृणच्चं स तल्प्रात्छवमह।त))१०६। 

पितके सस्प्णं घनको ज्येष्ठ दी प्रहण केर ओर शेष छोटे भाई नैशे पिताक 
सामने खति परते खच करते थ उसी प्रकार र्द १०५ स्येषठके उत्पन्न साचरसे 
पिता पुच्वारा कंहलाता है ओर विवृ्ूणसे शरटजाता है इसकारण ज्येष्ठएन सव 
-धन खनक योग्य होता ई ओर भादयोक्ा भाग इससे न्थन है जद इद पएकारकी 
काखकी मयादा है दयानन्दजी उसका नाक दी किये डालते है, षडे षडे षर 
जो धनवान्‌ ई उन्हं कमार अनाना चाहते ई कमाई कंरै वेश्य, भैमि चमार, 
इत्यादे कहांतक केह यह सत्याथन्रकाद् असम बाती एम है आने हि 
कि ( उत्तम वणक नीचे गिसनेका भय होगा ) यह भी लि 
(न्ना स्या वस ही बहुतरा भय ह जघ क्षि विद्धान्‌ बाह्वो 
पूजा यज्ञादिभे वरण दक्षिणादिका विषानं किया है ओर प्रसं बाह 
 दनका निषेधं किंया है तो उनके लियि स्वय दी चय है, तिर्स्छारतो 
अधिकं है अप तिरस्कर भी कौन करे दृसर्को तो बद इय कदस्क्ता है जब 
आप अच्छा ही, जब यजमान विद्याकान्‌ हीगा तो पुरोहित उपध्यायं भी भय 
मान शीध्रतासे बिध श्षीैगे ओर जघ दोनों ही रफसे है तौ विरस्कार कैश; हां 
सव वणाको उचितं है कि उनके यहां जितने पुरोहित है घस 
कि यदि ठम नहीं पटोगे तो तदे हम विभाग नहीं गे ओर्‌ जो इ उनं 
निंभित्तका हौ वह उनके नामसे किसी मान्य पुक्ूपके यहाँ स्थापनकर्‌ दिया जाय 
अथवा परोहितोके बालके को विद्याध्ययन करानेभे उह व्यय कियाजाय तौ 
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जा्यगे उन्हं यदी भय वहत है कि, दम मूख रहेगे तो हमे कोई छदाम न देगा, ओर 
वत्र निरादर होगा यह्‌ नही कि, वह शुद्र दोजोंय, ओर स्वाध्यायेन इस 
कका जो अथ स्वामीजीनि कियहि क? वेद्‌ पटने जप करने व्रत करने होम करे 
पच महायज्ञ करनसे यह बाद्यणका शरीर बनता है, यह भी मिथ्या 


यहां ओर भी कहना ह कि जिन कर्मोसि अप बाद्यणोंका शरीर 


हैं उतने कम कि करनेकी मदुजीने तीनों वर्णोको आज्ञा द है, फिर 
मकि करने दिये, शेष शद, वस दो ही. 





8 
१५११ ^ ~ 


देषिये खसो क्या करोड ह( विद्याद्क्तं दख स्म सव क्रार्य इसी वन्‌ | 


इसका अथ पूव कर चके है ओर इस अ्थ॑का खण्डन भी कर 





॥## ~) 








| चतुर्थसथुष्टासखण्डनम्‌ । ` (१०९). 


~ वणं रहं बाह्लण ओर चर, इस कारण इसका यही अर्थं ठीक है कि इन कमक 
| करनेसे यह शरीर युक्ति भाप्तिके योग्य वा बरह्यविधा प्राकनिकि योग्य होता है फिर 
स्वामीनीने ट्ख है कि ( जिसका पिता निधंन हो क्या उसका पुत्र धन फेकदे ) 
यह घात आपकी इस स्थाने प्रसगसे षिरुद्र है भला बणभ्यवस्थासे ओर इस 
घातसं क्या सम्बन्ध इसी प्रकार नेचहीन होनाभी कमाुार है जो आप लिखते 
हे कि( पिता अन्धाहयोतो कष्या आप भी आंख फोड डदै) यह बातें आपने 
इस शककी भूमिकामें खी ह कि ॥ 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । ५ 
तेन यायात्सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ परचु० । १७८ 
अर्थात्‌ तास्प्यं स्वामीजीका यह है कि, यदि बद्ध अपने कुल्वालोका दुष्टाच- ` 
रण हो तो उनके आचरण प्रहण न करै किन्तु जो सप्पुरूषोका मार्ग है उसमे चरै 
जोकामवे कर सो आप करे तो ओरोका तो आपने-दुष्टाचरण बताया, अपने 
घ्टोको निधन ओर नेचविकारी ठहरनेसे एव धम ओर धमवाटोपर आक्षिप किया 
है, अथात्‌ इस समय आपके आचरणोपर आपके अदुयायियोको चलना चाहिये 
कि, सब घर छोड चलद संन्यासी हो जायं संस्कृत दी पटे सो कोई भी नहीं हण 
इस प्रकारसे इसका अथं होना नहीं बनता इस श्ोकका यह आश्य है कि, निस 
मागमे अथात्‌ जिस मतमे पिता ओर दादा सदासे चे अते दहेँ 
वही शरष्ठमत अथात्‌ सप्पुरुषोका अनुष्ठान करिया इ क्योकि वे वेदके 
जाननेबखेथे इसी कारण संध्या अमिहीच्र भरद पर्तिपूननादि सिदान्तीको 
निरन्त करतेथे, यह नही किं पिता तौ सनातन धर्मं प्रतिपालन केरे बेटे सर्ति 
पूजन श्रद्वखंडन करते फिरै, पिता पतिव्रताधमं प्रचार करे बेटे खीको . एकादश्च 
पति करावे, पिता विधवाको बतकरावै, बेटे नियोग करके चारपुत्र ग्यारह पुत्र 
करावै, इत्यादि इन आधुनिक मताका ही निषेध करते इए मठुनी कहते 
वाप दादा जिस माग॑में चले हों उसी मागमे आप चे कमं ओर वस्तु है, मत॒ 
ओर वस्तु है, इससे यहां मतका ग्रहण रै फिर आप छ्खिते ह के (यदिकोडे ~ 
सुसरुमान या ईसाई हो जाय तौ उसे भी बह्यण क्यो नही मानते )महात्माजी ` 
अव्‌ क्या आजकलकी नवीन सभ्यमंडटी ईसाइयोके आचरणोसे कम है, क्या 
वेदम कोट पतन श्ूट॒ होटल रट जेबमे घडी हाथमे खडी सोडावाटर रम. 
पोध्गका भी वणनंहै पह सब दी कु देखनेमें आतर, फिर खटियातकः नदारद, 
संस्कृतका एक अक्षर नहीं जानते, वेदका आश्ञय कंठगत है, अव अपने पशका 
उत्तर खनिये कि जो कोई ईसाई या युसलमान होगये ओर उनक संग भोजन ˆ 


क 












( ११० ) दयनन्दारिमिरभास्करः । 
-करलिया तो वह श्रष्टरोने ओर ईसाको माननेसे ईसाई ,सहम्भदको याननेसे ख॒सस्मान 


-कहाने गे, परन्तु यह वात सदेव जीमें बमी रहेगी कि भ॑ जातिका बाह्मण 
क्षत्रिय वा वेदय ह, जसे कि सन्यासी होनेपर भी शिष्यगण आपको बाञ्खण्‌ 


कर्कर पुकारते दै, परन्तु इद्धिमानेको तौ आप ब्राह्ण प्रतीत नही होते क्यों 
कि जहां देखो वहां बाद्णसे श्ट ओर शरु्टसे बाह्यण यदी दौ बातें देखरनमे 


-आती ईह ओर श्टकीं अधिक रिजायत नहो तह की ई, इससे सन्देह दीताहै, 


र 


$सा$ यसट्मान हनिकीं व्यवस्था सुनिये कि जो कोई साई यः युसर्मान ह 


२८. 


जाता वह उन पुरुपोके संग भोजन पानादि करसे सननगोष्ठी वरहिष्कृतं दो 


जाता उसको हम ब्राह्मणादि वर्णं इसकारण नहीं कते कि, यह ईसा शब्दं कोड 


जातिवाचक नहीं है किन्तु जैसे कवीरके माननेहारे कवौरपथी दीक दादृषथी 
नानकके नानकपंथी तुम्हरे मतके दयानेदी कति ई तौ उनको कोर ब्राह्मणाद्‌ 


नहीं उत्रारण करते चा किसी वर्भके हों षरन्तु जय अपनी विरादरीभं आति 


इनके साथ भोजन खानपानादि करते ओर आनन्दं करते ह ओर जन्‌ खसर्मा- 


-नादि ङृश्वीनोके साथ भोजन करलेते ह तव बिरादर्रीवाले उनके' साथमे भोजन 


वान व्यवहार विवाहादि छोड देते ई, परन्ठु उसकी बाह्मण जाति तौ भी नरी 
जाती जब कोद उसकी सूरत्‌ देखत ह त्रत कहते र कि, यह वही श चाद्धण 
्षचिय या कैदय दै अव इसाई ह गयो, यह मतसे नामसंज्ञा सव जतिम आरूढ 
हो जाती रै, परन्तु वह नाति तो जबतक पचत्वको भाप् न दो _तबतक उसके 
साथसे नहीं छटती, उसको भी यह सदाध्यान रहता फि भ अक जातिकारद 
अब इसाईं यां खसद्मान हो. रहा परन्तु बेट तकेकं भी यह पीठे रहती हँ किः 
यह उनके बेट ह जो क्षत्रिये या वेदयसे साई होगयाथा इनका पिता अशक 
वणे था इस कारण यही सिद्ध दोता है कि, श ब्राह्ण नही, बाह्मण श नदीं 
होसक्ता इस सारी णव्यवस्थाका प्रयोजनःयह है कि ( बाह्यगोस्य युखमासीत्‌ ) 
जाह्यण क्षत्रियादि उसके खख युजा जंघा चरण हं तौ निस परकारसे सुखं चरण 
कभी नदीं हो सक्तं चरण सुख नही दोसक्ता इसी प्रकार शूदर बराह्मण ओर बाह्मण 
शरद्र नदीं हो सक्ता वैद्य इस शरीरसे क्षत्रिय नहीं रोः सक्ता यौ इस तिका 


अभिप्राय है इसमे ओरभी जो कोद जति केसे श॒ भानते ह उनका भी 


खडन इससे दोगया ॥ 
क - किषदास्ततिकरणम्‌। 


7 सर पृ ९७ पं २३ कभी किसीकी निन्दा न केर ( णेषु दोषारोपणम- 


सया ) अर्थात्‌. ( दोषेषु यणारोपणमप्यशया ) (येषु खणारोपणं दौवेष दोषारोपणं 
तिः ) जो योम दोष दोरषोमिं खण ख्गाना वह निन्दा अ! यणोमे यण 


व नन 





चतुथस गदा सखष्डनस्‌ । { १११) 


दोरपेमिं दोपौका कथन करना स्तुति कहाती ₹ अर्थात्‌ पिध्या भाषणका नाम 
निन्दा ओर सत्यभाषणका नाम स्तुति है ॥ ९८ । १२) 
. समीक्षा- यह कैसी विचित्र लीला है कि पहले तौ ्खिते ह कि, युर 
कष्‌ लमाना निन्दा कहाती ह ओर फिर अर्थात्‌ छिलकर उसका मतलब ॒छिखिते 
हं कि दोपे युणका लगाना भी निन्दा है गणोमें यण दो्णेमे दोग लगानेका 
नाम स्तुति है यह निन्दा स्तुतिका लक्षण अर्थात्‌ लगाकर नो किया हैसो 
निरथंके है यदि सत्य वा भिथ्याका दिष्य होता तो किचित्‌ संषट्ति भी होता 
आप सत्यदोषोका कथन स्तुति कहत दौ सो स्तुति सप्यदीषयुक्त कथन करनी 
कहीं नही लिश्वी जब कि मन॒नी यों छिखिते ह कि- 
स॒त्यं ज्रयास्ियं ब्रूयान्न बर यात्सत्यमभरियम्‌ । | 
प्रियं च नानतं ब्रयादेष धमः सनातनः ॥ मनु °अ५४।३३८ 
मदुष्यको चास्ियि कि षदा सस्य बोले ओर वह रसा सत्य हो कि, दूसरेके 
प्रिय लने ओर ठेसा स्य न गे जो दूसरेको बुरा लगे ओर वह परियं बात 
दूह शीं न हौ यदी सनातन धर्म है.नव फ अपिय सत्य बोखना भी बुश ह, ओर 
दोष सबको दी अपना बुरा लगता है आप उसीको स्तुति कहते है सो अशुद्ध रै 
“अर्थवादो हि स्तुतिः" केवर सत्ययज्ञका वणन करना री स्तुति कहाती है यहं 
नहीं कि, सत्य दाष भी स्तुति कहावै यह भी नहीं कि, मूखं हो ओर उससे कहा 
जाय कि त्र्‌ बडा मूर्खं है निरक्षरभद्ाचायं है कानेसे काना कहना स्या ईइसीसे वह्‌ 
भरसषत्न होगा कभी नहीं वह तौ बडा बुरा मानेगा इससे स्तुति नाम्‌ उसीका ह 
जिसमे केव यणोका वर्णन हौ ओर बह सुननेवाला प्रसत्त हो जाय जेसा रि 
स्तोरघोमिं देखा जातांहे ओर किसीके दोपोंका कहना उुराई या निन्दा ह क्यों कि 
उससे बुरा फट मिता रै मतुजी यह्‌ कहते दँ ॥ | 
गुरोय्॑ परीवादो निन्दा वापि प्रवत॑ते। _ 
र¢ [+ स * =, 
कृणोंतञ्षपिधातव्योगन्तव्यवाततान्यतः।मचु° अ०रछा२०० 
जहां रुका परीवाद ( वि्यमानदोषाभिधानं परीवादः ) जो. दोषं हो उसका 
कथन करना परीवाद्‌ कहाता रै ( अविद्यामानदोणभिधानं निन्दा ) जो दोष नही 
द उनका कथन करना निन्दा कहाती है यदि इन दोनों वाताओंको कोई करता हों 
तौ शिष्य कानोपरदाथ धरके चखानाय इसमें सत्यदोष कथन करनेका नाम 


पृरीवाद्‌ लिखा है आप उसे स्तुति बताते हँ इस परीवादरूपी स्वतिका दयानदनी _ 


कलतोसुनै॥ ` । 


-- 


क 









{ ११२) दयानन्दतिभिरभास्करः । 


परीवादास्खते भवति श्वा वे भवति निन्दकः 
पारेभोक्त। कृमिभंवति कीरे मवति मत्सरी ॥ २०१ ॥ 


इटा दोष कहनेसे ( स॒ननेसे ) गदहा होता हे निन्दसे कुत्ता होता है दूसरे 


जन्ममे गुरुकं अनुचित दरम्यका भोक्ता शिष्य कृमि हता है, यशसे सत्र करनेः 
हा कीट होता है जिसको अप सत्य दोष कथन करनेसे स्तुति नामसे पुकारते 
हैँ उस स्ठति क्षण स्तुति कशेवाटे मन॒नफि वचनावुसार दूसरे जन्मभे गर्दभराजं 


होगे इसी कारणसे महुष्यको उचित है कि, अप्रिय सव्य. कभी न बे, यह्‌ 


दयानंदजीने अपने अनुयायियोकी गति खराब कथ्नेको ठेसा क्ख दिया. हैन 
स क 4 [3 कस ५ ख येय ७ भ 

जाने इससे क्या राभ है तम्दारी जो दशा इद होगी सो इदं हीगी पर््तु अब 

क कक ५९५ भ ल ण 9 क [०३ ~ [३ [3 

चोकं हेतु वहासि कोई चिदरी भेज देनी चाहिये थी कि यह निन्दा स्तुति शक्षण 


 छापनेवालोकी भूलसे लिखा गया है तुम इसे सस्य न मानना ओर खबश्दार कमी 


केसीका सत्य दोष भी न कहना यु्णोका कथन स्तुति अवगु्णोका कथन्‌ । | 


निन्दा जानना ॥ 
अब इसके आगे देवता ओर श्रादध्रकरण छख नायमा. 
अथ देवतापितृश्राद्धमङरणम्‌ । 
स° प° ९८ पर ~ 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सवेदा । 
सुयज्ञ पित्रृयज्ञं च यथाशाक्तं न हापयत्‌।॥ ३॥ अ ० [° रब 
अध्यापन बऋहमयज्ञः पवृयज्ञस्द तपणब्‌ । 


दाम दव। बर्मा तान्रुयज्ञाऽतियपूजनम्‌॥२॥ अ ° रशं ०७० 


स्वाध्यार्यनाचर्यतषान्हामदवान्यथावि। 


स्‌ श्राद्धश्ननन्रेभूतानेबाटकमणा॥ ३॥ मतु ° अ ° ३शल} ०८१ 
पाकि १५. म इस प्रकार छिखते हैअर्थ--दो यज्ञ॒ बह्यचर्यमे ट्ख अयि हैँ 


अ 


भयात्‌ एक वेदादि शाखका पटना पटाना संध्योपासन योगाभ्यास दूसरा द॑वयज्ञ 


 बिद्वानोका संग सेवा पवित्रता दिव्य शणोका धारण दातृत् वि्याकी उन्नति यहं 


छ छ 


 दोनोंयज्ञ सायं भातः करने होतेह ॥५८।२५ 


 पर° ९९ पं १६ तीसरा पितृयज्ञ अथात्‌ जिसमें देवयज्ञ जो विदान्‌ ऋषि जो 
पटनिहारे पितर माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी 








ओर परम योगियोकी 








चतुथंसमुठासखण्डनम्‌ १ ( ११३) 
: समीक्षा-अव यहंसि स्वामीनौ पप टीस चलाते है यहां पितर देवता ऋषि 


सव एक ही शरकार ओर एक ही अर्थम षटाते ह इन कोम यह सव पथक्‌ 
एथच्‌ है इसल्यि देव ऋषि पितरोको एकं ही कहना युक्त नहीं है क्यो कि, ऋषियज्ञ 
देषयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ, पितृयज्ञ इनको यथाशक्ति न जाने दे, पटना पटाना 
अह्मयज्ञ, तपण श्राद्ध पितृयज्ञ होमादिक देवयज्ञ ओर भूतबलि भ्रतयज्ञ॒ ओर 


भङप्ययज्ञ अतिथिभोजनादिकं यह पांच ह वेदाध्येयनसे ऋषियोका पूजन कर, 


हमसे देवताओंका श्राद्धसे पितरोका अन्नसे मवुष्योका ओर भूतोको बलि कर्म 


षर प्रूजन करै ॥ 

कयाददरहः श्राद्धमत्रायेनोदकेन वा । 

पः यं वे > ० © क (र ४ @\ (= =. 
।श्टफलवाप पितूस्यः व्रातमावहन्‌ ॥ पनु° ०३ छ०्य८र्‌ 
एकमप्याञ्चसाद्वभ्‌ पवथ पाञ्चयाज्ञेक । 

: पितरोसे भीति चाहूनेवाला तिङ यव इन करके ओर पय मूल फल जल इनसे 
भद्ध कर पितरे अथं एकं बाह्मण भोजन करावै जव कि वेदाध्ययने ऋषि, 
हमसे देवता, श्राद्धसे पितर, अत्नसे भलुष्योका पूजन करै यदि यह सव एक ही 
हीते तो पथ्‌ प्रथर्‌ स्त॒ओंसे प्रथर्‌ प्रसन्न होनेवाले कैसे होते, यदि देवता 
विद्भानोको ही कहते ह तो क्या वह्‌ इवनसे व होते ह, तौ उनकी प्रसन्नताके 
धास्ते हवन करदेना चाहिये यदि विदान्‌ भूखे आव तौ थोडासा होम कर देन! 
ध क्ट भसन्न होजारथगे, इससे विदान्‌ तरतत हते देखे नही जाते, इस कारण विद्धा- 
नाका ही देवता नाम. ओर कोई पृथक्‌ देव जाति नहीं है यह कहना स्वामीजीकाः 
हयूठ है, बेदोम देवजाति पृथक्‌ लिखी है यथाहि ॥ 

त = = [> (= = 
ऋभद्वता वतिदेवतारयेोदिवता चन्द्रमादेवता वसवो 


वता रदोदेवता९ऽदित्यादेवर्ामुरुतोदेवताविशरपादेवतां 


बहस्पति्दैवतेन्द्र वतावरुणोदेवता ॥१॥ य ०अ०-१९॑-२० 
यह अर्थ .पत्यक्ष ही है इसमे देवताओंके अमि वायु सुर्यं चन्द्रमा आदि प्रथ 


पथक्‌ नाम छिस हं इससे देवता मदुप्योसे पथ्‌ दीह ओर भी ॥ , 
ञेया दवा एकाद्शवयच्चि शाः सुराधसः बृहस्यतिंपुरोहि- 


ता दैवस्यसतितः से देवा देवैशवन्वमा 3१ मं अ०२० 


प => , ® 


ष्ठ धनबाढ ब्ह्मको ही आगे किय तीनो दवता ग्यारह तेतीस देवता नाा- 
` यृणकी आज्ञामें वतमान हते सत्य आदिके साथ मेरी रघ्रा- करो अथवा तीनः 


१. £ 


= ध ~~ . 


"+ „न 


५ ~न) 


(११४) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


देवता एकादशदेवत। वा ग्यारह त तीस देवता सुन्दर धनवा पुरोदित बृहस्पतिको 
आग्‌ करयं सवेता देवताकी आभ्यन्तर प्ररणासे इस महददुष्ठाने प्रवृत्त इए 
हमको अपने देवत्व प्रभावसे रक्षा करो ॥ 

स्‌।म्‌द्ध इन्द्र उषसामनाकं पुरारूवा पतङ्कद््‌वृधानः। 


> 


दता $रातावत्रबाहजवारनचवइरववार।य्‌ ° अ ०९० म्र ह 


सम्यङ्‌ प्रकारसे दीप प्रातःकालपर अगे चलनेवाले प्रकाश सूयरूप डाग पू 
दिशाको प्रकाश करनेवाले ( चिद्ाता ) तंतीस देदताओके साथ दद्धि पानेवा्े 
वज्रधारी इन्द्रन मेघरूपी दृत्यको ताडन किया मेधकं सोता वा दैप्यपुरक दारको 
शून्य किया वा खाला १२ आदित्य ८ वज ११ रद्‌ १ इन्द १प्रनापति यहं ततीस 
देवता हँ ॥ 


नाणद्यतारनानसुहलणप्युब्न्टे ङतखढवानर्वे चासपयन्‌ 
अआश्शन्वुतस्त्पन्बहरस्माआद्द्तारन्यकस्तादयन्त अप्०अ० द 


अथ ( चीणि शतानि च्रीमि सरख्ाणि चेदत च नव देवाः ) तीन इजार 
तीन सौ उन्तखीसं देवता अभिकी परिचयां करते हे उन्हौने बृतसे अभिको 
सचा ओर इस अमिके ल्य ङुशाको आच्छादन करते इए होताको रोत्कर्भमे 
नियुक्त किया ॥ 

अथवा ( चीणि शतानि ) ३०० तीन सौ (चीणि सखा ) ३००० तीन 
सदख गुणित अर्थात्‌ «००००० ( रशत नव च॒) ओर उन्ताखीस ८०००३९ 
देवता अग्रिकी परिचय। करते है अथवा "नवेवाङ्शष्ृदाः स्यु्देवानां दकशकैगणेः 
ते जह्यविष्णुरद्राणां शक्तीनां व्णभेदतः ॥. इस आगम प्रमाणसे ब्रह्मा विष्णु 
रुद्रकी शक्तिरूपसे ३३३ ३३३ २३३३ इतने देवता होते है चारै तीस कोटियोके 
देवता मानो तो भी देवताओंकी संख्या अधिक दी आवैगी कारण किं एकर | 
कोटिभं वहतं होगे इस प्रकार दयानन्दजी ओर भास्करपरकाशके कर्ता दोनो 


भरास्त होते ह ॥ 
तिखएवदवता इति नर्त अभ्रः परथवास्थानावृयुवन्द्रावा- , 
न्तारक्षस्थनः ` सूययुस्थानस्ताक्ामहामाग्यादक्कस्याअपि 
__ दहू।ननामधयालिमवान्ति ॥ निर देवत्कां०-अ०७ खं ५ 


_ ~~ -- ----=--~ 


३ > ३० ~ ३०० + ३०९० + ३०७०० एस्‌ स जह न्नेख्वेसे १९ सिसा 





त्ततीस कोट्की संख्या पूरी होजायगी । 


~~ -- + - ~+ क 


चतुथंसमुद्टासखण्डनम्‌ । { ११५) 


.यह तीन देवता हैअमि पृथ्वीस्थानम, बायुवा इन्द्‌ अन्तरिक्ष स्थानमे, ओर 
सूयं य॒स्थानमे इन महाभग्योके वहत नाम होते ईह, तीन स्थानम देवताओकी 
स्थिति कहने ओर इनको महाभाग्य ओर एक २ के बहुत नाम कहनेसे यहां 
विद्वान्‌ देव शब्दार्थं नहीं ओर जव एक २ के बहुत नाम है तौ तेंतीस करोड भी 

ह सक्ते है ओर यह जो स्वामीजनीने छिखारै ( विद्वांसो हि देवाः ) यह शतपथ 
३।७।३।९० की श्चति है इमे स्वामीजीने बडा भ्रपंच रवाह इसका यह अर्थं नहीं 
कि विद्वानोका नाम देवता है किन्तु यजु" अध्या० ६ मन्ध ७ म ' देवान्‌ दैवी- 
रिश भागुर्क्षिजो वहित भान्‌ इसके अर्थमे (देवीर्विंशषः ) दिव्य यणयुक्त यह 
पु ( देषान्‌ ) अग्रैषोमा> देवताओके (उपप्राणः ) समीप गमन करे, नो देवता 
^ उरिनः ) विद्धान्‌ ( बह्ितमान्‌ ) अभिद्वारा इविकी इच्छावाङे ह इसपर ही 
शतप थक श्चति है “विद्धा: सो हि देवास्तस्मादाहोरिजो बहितमानिति ३ ।७।३। 
१० देवता विद्वान्‌ ह इस कारण उनके उशिज जर वदहितमान्‌ कहा है, विद्वा 
नौका नाम देवता है इसका यह कोर प्रसंग नहीं हे ॥ 

। : ओर दयानन्दनकि अभिप्राये देवताओंका निषेध कर तो, बाग्वे ज्य 
वर्ह अ० ६ ब्रा० १ 
ह अति भी शतपथे पठित है तो ज्यका सिषेध कर देना चाहिये क्या 
किवबाणी ही बह्म है बह्य तौ इस शरतिसे बाक्‌ सिढ होगईं इससे यहां भी ज्यको 
वाक्यान्तरमें परसिद्ध हने निषेधका अभव है इससे इस तिका यह अथं होना 
चाहिये छि ब्रह्य उदधि करके बाग़ उपासनीय है जब देवता वाक्यान्तरे प्रसिद्ध 
तौ उनका निषेध नहीं होसक्ता ओर यक्षे देवता ॥ 
इतामादवताअ्ुक्रताः शक्माजा इवभाजग्माजस्च 
भ्रायष्ठाः-न₹० ७ । १३ 

यह जो देवता करे ह इनमें कोई सूक्ताको भजनते हँ कोई इविको कोई ऋगका 
कोई दोनोको ॥ 

देवताओको सरवश्तिसंपन्नव्व भी निरुक्तमें बोधन कियाहे ॥ , 

 आस्मेषर्षाश्योभवत्यात्माश आप्मायुष्‌ असषव आत्मा 

सर्वं देवस्यदवस्य ॥ नि° अ०७ खं ४ दैव° कां ° १५ 


फ स 


देवताओंकञा भभाव यह है आत्मा ही देवताओंका अश्व सथ आयुध इषरूष 


होता ओर एष दी उपकरण देव देवका आत्मरूप है क्यों कि देवत। सत्यसंकख ` 


दूष ह ओर भी मंत्र देवताओंका महत्वबोधक है ॥ 





( ११६) दयानन्दतिभिरभास्करः । 


हपहपंमघवाबोभवीतिमायाः कृण्वानस्तन्वपरिस्वाम्‌ ि- 
= क मु = <स ८३ 
यादवः पारेमुहूतमागात्‌ खेर्मैष्नृतुपाऋतावा 
ऋ° म० २अ० ४ सूक्त 4२म० ८ 
इस मंत्रके व्याख्यानमें निरुक्ति 
` यद्यद्रपकामयतेतत्तदता भवाति हपंहयंमववानो मवीतीत्य- 
| > ९ प्म [^ [क क 
पनगपाभवात ॥ न° अण १० ख० ३७ 
( मघवा ) इन्दर ( रूपरूपम्‌ ) जिस जिस रूपकी इच्छा करतां उस उस: 
रूपका ( बोभवीति ) होता है (मायाः ) अनेक रूप व्रहणकी सामण्यंकेो 
“` ( इर्वाणः ) करते इए (स्वातन्वस्‌ ) जपने शरीरकौ (परि ) अपने इीरसे नाना 
विधि शरीर निर्माण करता अथवा अपने ङरीरको नानािधि करता यथा “इन्दो 
मायाभिः पुरुरूप इयते ऋ °? ( स्वैः मंते: ) अपने स्तृतिलक्षणवाले बाक्यैसे आहन 
क्रिया हओ (अनृतुपा ) सोमका निरन्तर पानकृर्त { ऋतावा ) सत्यवान्‌ ( यत्‌ } 
निस कारण ( दिवः ) स्वगरोकसे ( परि यरतम्‌ ) एक ही अहतम अनेकश 
यज्ञोमे ( विः ) तीनों सवनोमे ( आगात्‌ ) आता है ॥ 
इस मंतरमे अनुक्रमणिका आके अङुसार इन्दका ही वणन है इससे भी 
स्पष्ट विदित दै किं देवता मदुप्योसे प्रथक्‌ ई सुदतमा्रमे ्व्गसे आना 
मलुष्यों वा विदधान संभव नहीं होता इसीसि विदित दै कि देवता मष्य 
विदानोसे प्रथक्‌ है ॥ 
पुनः केन उपनिषदुमें देवताओंका परस्पर संवादं है ॥ 
(न [+ प ० (५ य वते ऊ 
` ब्रह्महदवेभ्योषिजिग्यतस्यह बरह्मणोवि जयंदेवाअमहायन्पतषश्च- 
क्र 5 ^ (स ॐ = @ (० क 
न्तास्माक्रमवाय विजय।ऽस्माकमवरायमाहमाति ॥ कैनड० ॥ 
शले. देवताओंको जय दी उसकी कृपाकयक्षसे सव देवता माहिमाको भरा 
होते इए ओर फिर यह जाना किं यह सब जगत्‌ हमारा ही जय किया है ओर 
हमारी ही महिमा है तव ईश्वर यज्ञरूप अवतार ले प्रम इष्‌ ओर वे देवता प्र 
उनका कत्तान्त परछने रगे ( तेमिम्ुवन्‌ ) इव्यादि वाक्य हँ कि उन्दीनि 
वायु आदिसे चधा त॒म इनको जानते हो उन्होने कटा नहीं इसी प्रकार देवता 





^ प ~ 





चतृथसुटासखण्डनम्‌ । (१) 


यजत्र््मचक्षत्रञ षम्यञ्जोचरवैः सह तैद्टोकम्पुण्यम्परत्ष 
य्॒देवाः सहाथिना ॥ यज्ु° अ० २० मै° २ | 
जहां बाह्मण जाति ओर क्षात्रेय जाति संग भिखे रहते ह ओर जहौ देवता 


आभिके साथ वास करते ई उस पवि छोकको मे देखुं यह यजमानका वाक्य है ॥ ६ 
यचेन््रवायु्ं सम्यञ्ओोचरतः सह तंोकम्पुण्यम्परज्ञषे 


य॒ स्ादनादद्यत ॥ य° अर २० ° ९६ व 


„जिस लोकम इन्द्र वायु देवता मिले इए विचरते हं, जिस लोकम दुःख नही है 
डस रोकको मेँ प्राप्त करू ४ 
0 इन दोन संचो यदह ३।त्‌ प्रगट है कि, दैवतारोक दुःखरदित ई षहां यजमान 3 
| लाना चाहता ई, यदि देवता विद्धानोका नाम हीता तौ ब्ाह्मणक्षत्निय जाति ज्यों ` . 
कटी, यद जो देवलोके चरते ह क्या विद्वान्‌ न होगे ओर फिरदेवता अमिके 
साथ रहते दै. एसा प्रथु रयं छिखा ओर ( यत्र ) नाम निस लोकम यह शब्द 
लिनेसे जाना जाता है म ६ कोई दूसरा खोक है यह रोक होता तौ अब्र 
लिते, इ कारण देवत. £िदवानका , दी नाम है यह असत्य है, देवता पृथे ` 
र सुनिये ॥ | 
7 नित्यं चात्वा शदिः इुथोदेवरपिपितृतप्पणम्‌। 
| देवताभ्यचनं =प समिदाधानमेव च ॥ मसु 
निस्य स्नान कर पवित्र हौ देवता डि पितरौका तपण करं देवताजका 
| आर्‌ इवन करे तथा ॥ -3 
| पूर्वाह्न एव {त देवतानां च पूजनम्‌ ॥ १५२॥ = 
फ देवतार्ओोक्ा पूजन दुपहरसे परे केरे ॥ न 
। देवतान्यमिगच्छेततं धानिका द्विजोत्तमान्‌ । 
इधर व रक्षाथ गुरून च पवष ॥ मचः 
अपनी रक्नाके वास्ते देवताओंके दशन धमारमा जाद्यणोके 
श्रम जाय ओर शुरुजनोके भी दशन केरे 



























(११८) द यानन्दतिमिरभास्करः । 


तेजसत्वादीप्ता वा दिवः सम्बधिनो वा देवाः) नो भक्तोकी कामना इच्छित सुफल करं 
जो स्वर्गं र वेदेवताकहातेहै ओर ऋषिर्दशंनात्‌ पष्यत्यसौ सूष्मानथान्‌-जिनको 
। तपके प्रभावसे दी विना अध्ययन बेदादिकोके अथ प्राप्त इए वे ऋषि काते है ॥ 
इस स्थानमे देवता ऋषि गुरु आदि सव प्रथक्‌ कहे, ओर देवता स्वगकि रह 
नेवा वणेन किये गये हैँ ॥ 
स्वामीजीने जो सत्यार्थप्रकाङ्च पृण ९९ पं २९ मेँ विद्वांसो हि देवाः यह छा 


ज 
( 5 


न्यून हा उनका भी नाम देव विदान है एसा लिखा है, यह टे इद्धिमान्‌ दिचा- 
रगे कितना निल है दवता शब्द ओर वे किस प्रकारक होक रहते है, यह सब. 
कुछ हम पूवं कथन कर चके पर यह लक्षण देवताका कहीं नहीं देखा कि चारीं 
वदोको उपांगसहित जाननेसे ब्रह्मा होते, यद तो किय किं आप वदकं 
उपांग ऋषिकृत ओर वेदके पश्चात्‌ षने वताते हौ जिस समयतकं किं वद्‌ग नहीं 
बनेथे संहिता माच वेद था तौ उस समय ब्रह्मा सन्ना दीन होनी चाहिये थी पि 


- अथववेदमे लिखा हे ( भूतानाप्रथमोः बह्मादजज्ञ ) रष्टिमें सवस पदले ब्रह्माजी 
, उत्पतन इए विना उपांग इन्हे ब्रह्मा किसने वना दिया जौ आपकादी नियम्‌. 


होता तो वेदांग चनानेवालोका नाम महाव्रह्मा हाता, क्यो फि पठनेवाङपि प्र॑थ 
कता षडे होते ह ओर जो सांग वेद्‌ जाननेस ही बह्मा कावि तौ रावणकौ घ्या 
वा देवता क्यो नहीं कहते, माम तौ दसा हता कि आपने यह टैग अपनेको 
ह्या ओर देवता कइखनेका निकाला या पर्त सिद्र न इजा कोई भी रेस 
भक्त चेला न हआ जो आपको बह्मा नामसे पुकारता, यदि वेदांग नाननेसे बल्ला 
हातितौ वसिष्ठ गोतम नारदादि सव ही ब्रह्मा हौ जाते, परन्तु आजतक एक ही. 
अलया सुने है ऋषि अध्ययनसे, देवता हवनसे, पितर शाद्व ओर हवनसे, भसत हते 
है यद तीनों एथक है देवता आहइतिसे दृप्त होते है, विदान्‌ भोजनसे, देवता- 
> ओकर आकार ओर मूर्तिं तथा निवासस्थानका वणन 
। करेगे यहा तौ केव उनका होना ही सिद्ध किया हे. अब भादधविषय टिखते द ॥ 

स प्र° पृ ९९ पं° १८ पितृयज्ञके दो भेद्‌ हँ एक श्राद्ध दूसरा तर्पण, शराद 
| श्रत्‌ सत्यका नाम है-भत्‌ सव्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्‌ 
च्छरादम्‌°जिस क्रियासे सत्यका ग्रहण किया जाय उसको रद्रा ओर जो 
कमं किया जाय उसका नाम्‌ श्रद्‌ है ओर तप्यन्ति तर्पयन्ति येन पिन्‌ 
णम्‌-जिस २ कर्मसे तृत अर्थात्‌ विद्यमान मातापितादि पितर प्रसन्न हं 


१०१ अ 












हे किजो साङ्गोपांग चारों वेदोको जाननेवाल हं उनृका नाम्‌ बह्मा ओर जौ उनसे 


न ग्यारह समृ्टासम सिद्ध 


जाय उसका नाम तर्पण परन्तु वह जीषितोकि लिह म॒तकोकै 








चतुथंसयुद्टासखण्डनम्‌ । ( ११९) 


उश्रह्ादयो देवास्तृप्यनताम्‌ ब्रहमादिदेवपतन्यसतष्यन्ताम्‌ । 
ब््मिदिदेवस्तास्तृप्यन्ताम्‌ ब्रह्म दिदेवगणास्तप्यन्ताम्‌ ॥ 
इत तपणम्‌ । 
जो सगोपांग चारों वेदोको जाननेवाङे हो उनका नाम जल्ला ओर जो-उनसे 
भी न्यून हों उनक्षा नाम देव अर्थात्‌ विद्धान्‌ ह उनके सदश विदुषी खी उनका 
जह्मणी ओर देवी उनके तुस्य पुत्र ओर शिष्य तथा उनके सदश्च- उनक गण 
अर्थात्‌ सेवक हों उनकी सेवा करना उसका नाम श्राद्ध ओर तपण हं ॥ 
स° १० १.९.१९ 179 
ॐ११र[च्याद्‌ यऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ मरीच्यावाषिपलनयस्तुप्यन्तामर्‌ 
मीच्याकाषिसुतास्तप्यन्ताग्‌ मरीच्यादषिगणास्तप्यन्ताम ) 
इ[तं ऋषतपणन्‌ । 
जो जल्वकि प्रपौत्र मरीविवत्‌ विद्धान्‌ होके पटति ओर जो उनके सदस व्या 
युक्तं उनकी खयां कन्याओंको विद्या दान देवै उनके तुर्य पुत्र आर्‌ शुष्य तथा 
उनके समान उनके सेवक हों उनका सेवन करना सत्कार करना ऋषितपणं हं ॥ 
अथ {पत्तपणम्‌ । 
ॐपामषदःपितरस्तष्यन्ताभ्‌ आश्चनवात्ता पितरस्तप्यन्ता्‌ 
बहिषदः पितरस्तप्यन्ताम्‌ सामपाः पितरस्तप्यन्ताम्‌ राव्‌ 
भुजः पितरस्तप्यन्ताम्‌ आज्यपा [पतरस्तप्यन्ताय्‌ यपाडः 
भ्यो नमः यमादींहतपयामे पित्रे खवा नमः पिदर तपयाम 
पितामहाय सवघा नमः पितामह तपयामि मातर सवा नम 
मातर तपयामि पितम स्ववा चमः पितामहा तपयाात्‌ स्व 
पटन्यं स्ववा तम स्वपत्नीं तप शमे सबान्यभ्यः स्ववा नप्‌ 
सम्बन्धिनस्तपयामि सषगामभ्यः स्वधा नमः साातरासतपताम ॥ 
इति पिततपणम्‌ । 
'ये सोमे जगदीश्ेरे पदार्थबि्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः'' जो परमात्मा ` 
ओर पदार्थवियामें निपुण हवे बे सोमसद “यैरर्वियय॒तो विद्या गृहीता ते 
आपिष्वात्ताः) जो अमि अथात्‌ विद्युदादि पदार्थोकि जाननेवाटे ह वे अमिष्वात्त 










(१२०) ` दयानन्दातिमिरभास्करः 1 


` ये बाईिषि उत्तमे व्यवहारे सीदाति ते बाहदः" नो उत्तम विया बृद्धिगुक्तं उत्तय 
व्यवहारे स्थित हो वे बर्हिषद “ये सोमेशर्यमौषीरसं वा पान्ति पिबन्ति षा ते 
सोमपाः'' नो रेशरथके रक्षक ओर महौपधिका पान करनेसे रोगरहित ओर अन्यके 
दश्रयरकषक ओपधोको देके रोगनाराक होवै वे सोमपाः “थे हविहोतुमतमई अद्ध 
भोजयन्ति बा ते हविर्नः" जो मादक ओर हिसाकारक दध्योको छोडके भौजं 
करते ह वे विन “ य आन्य ज्ञातु पासं वा योग्यं रक्षन्ति वा पिबन्ति ते 
आज्यपाः" जो जानने योग्य वस्तुक रक्षक ओर घृत दुग्धादि खाने ओर पीने 
हारे होवे वे आज्यपा “ शोभनः काटो विद्यते येषां ते सुकाटिनः'' जिनका अच्छा 
` धमं करका सुखरूप समय होत वे सुकालिन्‌ “ये दष्टान्‌ यच्छन्ति निगृह्ठानति 
ते यमा न्यायाधीशः '' जो दुषटोको दण्ड ओर भरेषठोका पालन कसनेहारे म्थाय- 
कारी हो बे यम “यः पाति स पिता" जो सन्तानोका अकच ओर सत्कारसे रक्षकवा 
जनकं हो बह पिता“पिठुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता परपितामहः या 
मानयति सा माता" ज अत्र ओर सत्कारोसे सन्तानका मान्य करे ह माता 
“या मितमातिा सा पितामही पितामहस्य माता प्रषितामरही'' अपनी खी तथा 
भगेन सम्बन्धं ओर एक गो तथा अन्य कोई भद पुरूष वा वृद्ध हो उन स्वको 
अयन्त ्रद्रसि उत्तम अत्न वच सुन्दर पान आदि देकर अच्छेधक्र जो तृप्ता 
अर्थात्‌ जिस २ कर्मपतेउनङा आत्मा तृत ओर ये खस्य रहं उस कर्न मीति- 
परक उन सेवा करनी वह भाद्‌ ओर तपण कडाता है॥ १००।२६ये। 
समाक्षा-प्दरे सत्यार्थ्रकशमे मरका भाद्र तपण लिता था इसभ आप्‌ 
किसी पादरीसे हारङर नीत भद्ध तंग खिविते ह इसमे पडे इन 
यह्‌ निर्णय करिया चाहते कि राद्ध तक पुरूषाश्न ोताहै आ जौषितो क, देवो. 
य्र्वेद ॥ `. | 
च समानाः सम॑नसः पितरो युमरा्य । तेवीदकः स्थाः 
नमं वज्ञोदेवषुकल्पताम्‌ अ° १९ म॑° ४५ 
अर्य -अपक्तव्य ओर दक्षिणश्चख होकर यजमान एकवार च्य हए धृते 
चसे दक्षिणानिमे होमता है उसका मन्व । प्रनापति ऋषिः । अदुष्ट छन्दः । 
 क्तिरो देवता ॥ ` ^ 
भा०--(य ) जो ( समानाः) नाविरूपाक्षसे समान मयौदावाछे ( समनसः) 
“करन वा तुल्य मनवारे हमारे ( पितरः ) पितर (यमराज्ये ) यमलोक 
तेषाम्‌ ) उन पितरोके (कोकः ) लोकं, ( स्था ) सवथा नाम 











चतुथसयुद्ासखण्डनम्‌ । ( १२१ ) 


( नमः ) अन्न दष्िगोचर हो ( यज्ञः ) यज्ञ तो ( देवेषु ) देवताओंकि तृप्त करने 
( करपताम्‌ ) समं हों । पिहनेव यमे परिददात्यथो पितृोकमेव नयति श॒” 
४२८ १। १९ ॥ ४५॥ {18} 


ये स॑मानाःसमनक्ो जीवाजीवेषुमामकाः । 

= (7 == (॥ 

तेषु: श्रीमेधिकस्पतामसिष्टोकेशुत९9 पमाः ७६ 

(ये ) जो ( जवेषु ) भागि ( समानाः ) समद्रा ( समनसः ) मनस्वी 
( मामकाः ) भेर सपिण्ड ( जीवाः ) पितरह इस लोकं रहते है ( तेषाम्‌) उनकी 
( भीः ) खहमी ( अस्मिन्‌ ) इस ( छेके ) भूलकमे ( शतम्‌) सौ (समाः) षं 
तक ( मयि ) सुसमं ( कस्पताम्‌ ) आश्रय करे ॥ ४६॥ ,. 

क घ व 3 छा ( , म्‌ः 10 

द सुतीअश्णवसरििणाम्‌हुन्देवानाुतमत्थनाभ्‌ । 

ताभ्यामिदं िधुमेनत्षमतियदन्तरापिगरम्मातर ७ 

मनापतिक्छपिः चिर छन्दः देकयानपितरूयानमाें कवते 

(अहम्‌) मैने तित ( मत्य॑नाम्‌ ) मरणधर्मा -भियेफि ( देवानाम्‌ ) देव- 
ताअ गयनुयेग्य { उत ) ओर ( पित्रणार्‌ ) पितरोके यमनोग्य (दवे) दो 
( छती ) मार्गै( अगरणवम्‌ ) सुने ह (यत्‌) जो ( पितरम्‌ ) दलोकके (च) ओर 
( मातरम्‌ ) मू्योकर ( अन्त ) मध्यत वर्तमान ( इदम्‌ ) यह ( एजत्‌) क्रिया- 
चान्‌ ( विश्वम्‌ ) जगत्‌ ( ताभ्याम्‌ ) उन देवयान पिनृयान मार्गति (सरमेति ) परा 
होता है ॥ ४७॥ ॑ 
4 प्र तर्‌ उत्परासऽउनप ध्य नि 
उद।दतामन्‌ऽउत्यरासुऽञन्पध्युमाः पितर सु 
धुं यवु काऋतज्ञास्तेनेजवन्तुपितरोषषु 


# 


7८ 


म 


म्यः 


० म° १० अ० १ घु° १५ म॑० १। ययुअ० १९ मं०४९ 


उदीरतामवर उदीरतां परउदीरतां मध्यमः पितरः सेभ्याः सेमसतम्ादिनत्ते- 
$षुं ये प्राणमन्वीयुरका अनमित्ाः सत्यज्ञा बा यज्ञज्ञा वा तेन आगच्छन्तं पितरोह्वा- 


नेषु माध्यमिको यम इत्याहस्तस्मान्माध्यमिकान्‌ पित्न्मन्पन्ते-नि° अ० ११ ` 


जलं ° १८ कां देवतम्‌ ॥ | 
` शंख्षिः पित्मेषे विनियोगः । 
भष्यम्‌-ये तावत्‌ अवरे पितरः पृथिवीमाभ्रित।ः ते तावत्‌ उदीरताम्‌ उर्व 


क = > 


= 


ल ^ ~ ~ 


( १२२) दयानन्दतिमिरभास्करः॥ 


गच्छन्तु अथ पुनय ( परासः ) परे्यलोकमाधिताः तेप्युदीरताम्‌ तेषामप्यप्रच्युति- 
रस्त सच्यन्ताम्‌ वा तदधिकारमक्षये ( उन्मध्यमाः) पितरो येऽपि मध्यमाः मध्यस्था 
नाश्रयाः तेष्युदीरताम्‌ उत्तमं छोकमाश्रयताम्‌ ( सोम्यासः ) सोमसम्पादिनः कर्म 
ण्यङ्गभावसुपगच्छन्तो ये सोमं सम्पादयन्ति किं प्रकाराः ““ अछंयदयुः' प्राणमाच्च- 
मूर्तयः अस्थूलविप्रहाः अव्रकाः ' अनमित्राः परंसामभ्यमुपगताः “ ऋतज्ञाः " 
यथावत्‌ सव्यवेदितारः यज्ञस्य ब्रा य एवमादिगणयुक्ताः पितरः" ते नः ` अस्मा- 
कम्‌ नित्यम्‌ "अवन्तु आगच्छन्तु “हवेषु आह्वानेषु इव्येतदाज्ञास्महे माध्याभिको 
यम इत्याहुः नैरुक्ताः तस्मात्‌ पिन्रन्‌ माध्यमिकान्‌ मन्यन्ते स हि तेषां राजेति ॥ 
वेवस्वतषंगपनजनानायपंराजानंद िषाहुवस्य 
ऋ० मं १०अ० १ सू० १४०१ 

इति मंतप्रमाणात्‌ यमस्य पितृराजत्वे भवति दुवस्य परि्चरेत्यर्थः ॥ = 
भाषार्थ-जो पितर अवर अर्थात्‌ पृथ्वीम स्थित है. वे उपर गमन करो ओर जो 
स्वछोकमें स्थित है बे पच्युतिरहित हेोकै,अथवा अधिकारी क्षीणतासे शक्त दों भौर 
जो मध्वस्थानमे स्थित दै वे उत्तम छोकका आश्रय॒ करो, वे पितर सौम्प, अर्थात्‌ 

` केमम्‌ जगभावकी प्राप्त हीकर सोमको सम्पादन करते हँ, ओ स्थूलश्षरीरफो त्यागकर 
भराणमात्र मूर्तिवले हँ ( अव्काः) अथात्‌ शद्चभावरहित यथावत्‌ स्य वा यज्ञके ज्ञाता 
है व्‌ पितर आवाहन स्थानमें आगमन करो, माध्यमिक यम हे इस कारण पित 
रोको माध्यामिक ही मानते है, क्यो कि यमराज मध्यस्थानमें स्थित हं ओर तद्‌- 
वतीं पितर भी मध्यस्थानं स्थित है यमको पितृराज होनेमे ( वैवस्वते ) यहं 
मत्र परमाण है इसका अथं यह है किप्राणिमाचका यमके प्रति गमनं होतार, तिस 

< यमराजको हविस प्रिचिरणकर्‌ 4 दयानंदी इन मंत्रोको विचार" ॥ 
(7 ए (तरः सुम्यसुोऽनुहिरे सोमपीथं वसिंठाः। 


तभिय्युमः सएाणु दवी शभशयुशन्ुश्िः प्रतिकाम॑मुच 


| यञ्च ° अ० १९ मं ° ५१ 

 , (शंख ऋषिः पितरो देवता ) (ये) जो ( सोम्यासः ) सोमसम्पादक 

(वसिष्ठाः) वसिष्ठ वंशी (नः) हमारे (श्वं ) परव (पितरः) पितरने ( सोमपीथम्‌ ) 
 सोमपानको ( अनिरे ) देवगणोको उुराया ( उशन्‌ ) सोमकी इच्छावलि 

( यमः ) पित्रपति ( तेभिः ) उन ( उदधिः ) सोमकी इच्छावाछे पितरों सहित 

^ सरराणः ) प्रसन्न होते ( प्रतिकामम्‌ ) इच्छादुसार हमारी दी इई ( हरवापि ) 

योको ( प 



















त त 


चतुथंसमुद्टासखण्डनम्‌ । ( १२३) 


त्वयाहिनः पितरः सोमपूरवेकर्मणिचछ्कः पवमानधीराः 

वन्वन्नवातःपरिधी २ ॥ रपो णुवीरेभिरशेभ्मंचवाभवानः॥५२॥ 

( शंख ऋषिः सोमो देवता ) हे ( पवमान ) ह शोधकं (सोम) सोम (नः ) 
हमारे ( धीराः ) धीर ( पितरः ) पितरोने ( खया ) तुम्हारे दारा ( कर्माणि ) 
यज्ञादि कोको ( चकः ) किया इसकारण (वन्वन्‌) इस कर्मे युक्त (अवातः ). 
वातादिकफे उपद्रषरहित तुम ( परिधीन्‌ ) उपद्रवकारियोंको ( अपोर्णुहि ) दूर करो 
( वीरेभिः) बीर { अरैः ) अश्वो दवाय ( मघवा ) इन्दर्‌ (नः ) हमको धन देनेवाल 
( आभव ) सब ओरसे हौ ॥ ५३ 71 


स्हिबुद्‌ः [पतर उत्यवागमवहिव्याचङ् मारयषध्वम्‌ 


तऽआगताऽवसाशन्तमनाथानः शयाररपादवाति «< 


{ शंख ऋषिः पितरो देवताः ) ( बर्हिषदः) इदासन परबेठनेषाल ( पितरः) 
हे पितरो ( ते ) वे तमं ( उध्या ) रक्षके निमित्तं (अवाक्‌ ) समीप ( आगत ) 
आओ ( वः ) तुम्हारी ( इमाः ) यंह ( हष्या ) इवि ( चकृम ) हमने संस्कार 
किये ३, इसको ( आजुषध्वम्‌ ) तुम सेवन करो ( अथ ) फिर ( शन्तमेन ) षड 
सुखदाता ( अवसा ) अन्नसे वृष हकर ( नः ) दमम ( शम्‌ ) खख ८ यो ) 
यका पथ्‌ करना ( अरपः ) पापका अभाव ( दधात ) स्थापन करो ॥ «५ ॥ 


आयन्तुनः ।पतरस्छास्यापाचिषवात्ताः पचार्नदवचन 


अस्मिन्यज्ञेस्वथयामदन्ती ध्रवन्वरुतवन्त्वस्मान्‌ << 


( शंख ऋषिः पितरो देवताः ) (सोम्यासः ) सोमक योग्य (अमिष्वात्ताः ) अः 
प्रद्वारा सखदिता वा स्मार्तं ( नः ) हमरे (पितरः) पितर (देवयानः ) देवताआकै 
गमन योग्य ( पथिभिः ) मागि ( आयन्तु ) आयि ( अस्मिन ) इस ( यज्ञे ) 
यज्ञमे ( स्वधया ) अन्रसे (मदन्तः) प्रसत होते (अधि्चवन्तु ) मानसिक उपदेश दे 
( ते ) वे ( अस्मान्‌ ) हमारी ( अवन्तु) रक्षा करे ॥ ५८ ॥ 

ये अधिष्वात्तायेअनथिषवात्तामध्यदिवः स्वधयामादसन्ते 


¢^ 


तेभ्यः स्वराडद्नातमता्ययावशन्तन्वड्लपयाति &° 


( ये ) जो पितर (-अभिष्वात्ताः ) विधिषू्वक आगभिदाहसे ओधवदेहिक कर्मको 
भ्रा है ( ये ) जो पितर (अनभिष्वात्ताः ) द्मशञानकमकेो भाक न इए ओर ( दिवि 






५ 


{ १२४ )  दृयानन्दातिमिरभास्करः । 


म 


` दुखोकके ( मध्ये ) मध्यमे ( स्वधया ) अपने उपार्भित कके भोगरूप  अन्रसे 
( मादयन्ते ) प्रसन्न रहते है ( स्वराद्‌ ) राजा यम ( तेभ्यः) उन पितरोके निमिक्त॒ ` 
( यथावराम्‌ ) इच्छानुपार ( एतान्‌) इन मवुष्य सम्बन्धवारे ( असुनीति्‌ }) 
भ्रागयुक्तं ( तन्म्‌) शरो ( कल्पयति ) देता रै । नाश दहनः खदंयतिते ` ' 
_ पितरोऽिष्वात्ताः २। ५। ५। ७ श॒० जिनको अपरि जलाती है वे पितर अग्नि 
ष्वात्त हँ ॥ ६० ॥ ५ 
` आच्याजारक्षिणतोनिषयेमंयङ्गमभिएणीतविभर | 
 माहिरसिष्ठीत्रः केनचि्नोयद्ुमभ॑ः पुरुषता ६२ 
( पितरः ) हे पितरो ! ( विश्व ) तुम सब ( जाघु ) वाम जाक्को ( ऋ)स्व | 
प्रकार ( अव्य) इक्फ़र { दक्षिगतः ) दक्षिणो भखकर ( निषय | ) वैक ध 
.{ इमम्‌ ) इदस (यज्ञम्‌ ) यज्ञो (आपिगुणीत) अभिनन्द्म करे (केनवित्‌) किसी 
अपराध होने ( नः ) इमपरर (मा) मत ( हिसि ) कोध कृते ( यत्‌) कारण 
 `किः( पुषता ) चछवित हनिते (वः ) वुम्हाय ( आमः) अतव ( बयम्‌ ) . 
हेम (कराम ) भूटषे कर जाते ह ६२ ॥ 
आसीनापोञहगीनपुपस्येविन्व॑त््चुवेमत्याय 
पुत्रे पितरस्तस्ववस्ुः पथच्छततहोजैन्दधात ६३ 
हे षिते ( अरुभीनाम्‌ ) अशुगवमं ऊनफ़ अ(सनो अथवा सुपरकी किप्णीके 
८ उपल्ये ) उवर वा गदे ( जपीना्ः ) वै इए तुम ( दाशे ) दिके दाता 
( मत्याय ) यजमानम ( रपिम्‌ ) घनको ( धत्त ) धारण कतै ( पुत्रेभ्यः } 
। (तस्य ) उफ पुकि डवे ( वष्ठः ) धनको ( प्रयच्छत ) दो (ते) बे ठम 
(इद) इस, यज्ञम ( ऊनं ) रसको ( दधात ) स्थापन करो ॥ ६३ ॥ 
 अनन्ठतापितरः सोम्यासः पुनन्वपापितामुदाः पुनन्तुप्र 
पितामहाःपवितैगशुतावुषा पनन्त पितिपहाः पुनन्पु् 
` पितामहाः पदितिगरुतायुष्‌ विधमायुवयं श्न ०१९० ३७ 
~ वव = ० 


तर पूराधुके दाता पवि्रसि अको शद करो पितामह तको ॥ 
 पा्षित्र करो पितामह षणं: आुके द्‌त। पवित्रासे | 
मद जु करे शण त 


२ = ~ म 











चतुथसयुद्ासखण्डनम्‌ । (१२५ 
आध॑त्तपितरुगंरममारम्दष्करलजम्‌ ॥ यथुदपुरुषोस॑त्‌। 
यज्जु° अनण्र्‌ पर टदे । । 

पु्रकी कामनावारी सखी बीचंके पिण्डको भोजन रे फा० ४.। १॥। ३ 
( पितरः ) हे पितरो ! ( यथा ) जेते ( इह ) इस ऋतुमे ( पुरुषः) देव पितर 
मदष्योके अथ॑का पूणं करनेवाला ( असत्‌ ) हवे वैसे ( पुष्करखनम्‌ ) पुष्प, 
मालाधारी णवान्‌ ( मारम्‌ ) पुचरूप ( गभम्‌ ) गर्भको ( आधत्त ) सम्पा- 
दने करो ३३ पुत्रकी कामना $शनेवाटी सखी मध्य पिडको भोजन करै ठस समय 
स्च म॑त्रको पडे यह आश्वलायन रेख है ॥ 

यचजी वायेचसृतायेजातायेचं यज्ञियाः ॥ 

तेभ्योघ॒तस्थङ्कल्येतुमधघुधाराच्युदती अथव ° १८। ४ «७ 

(चे) ओर (ये) जो ( जीवाः ) जीवित (च ) ओर (ये ) जो (मताः). 
श्रतक होगये (ये ) जो ( जाताः ) जन्मे है (ये च) ओर जो ( यज्ञियाः) 
यज्ञके करानेवाे हैँ ( तेभ्यः ) उन सबके निमित्त ( घृतस्य ) षृतकी ( व्युन्दती) 


पकती ( मधुधारा ) मुरार ( इलया ) सरित्‌ ( एतु ) प्रात हा । इसमें 
श्रतकके निमित्त भी धृत मधु कहाहै ॥ ` 


€ = न. 


म्ेहियेदिपथिभिः पूयांणेयेनातेपुेपितरःपरंताः ॥ 
उभाराजनिसुधयामदन्तोयमंप॑श्यिवरुणचदेवस्‌ । 


अथवं० ३८। ३५४९ 

(येन ) जिसमागसे ( ते ) तेरे ८ प्व पितरः ) पू्वपितर ( परेताः*) मरकर 
गये उन २ ( प्ूयौणैः ) यमनिरत शरीर यानरूप ( पथिभिः ) मार्गसि प्रहि २) ` 
जाओ षहा ( स्वधया मदन्तो ) स्वधानाम अन्नसे प्रसन्न होति ( उभा राजानो ) 
दोनों भकाशमान राजा ( देवम्‌ ) देव ( यमम्‌ ) यमको ( च ) ओर (वरुणम्‌) , 
बरुणको ( पश्यासि ) देखेगा ॥ * 


यनिखातायपरोप्तायेदग्धायेचोदधिताः॥ 
सवास्तानय्आवश्पितन्हविषेअत्तदे अथर्व का०१८।२मं २४ 


> तु ° रा० यमके अथं वायुके करते ह पर प्रमाण कुछ नहीं. देते ओर यहां प्रत्यक्ष 
यमराजा पद्‌ है ओर देखना छ्खा है इससे मेरदी स्वामीका अथं अचद्धरै। ` 





( १२६) द्यानन्दतिमिरभास्करः 1 | 
( ~ (ये) जो (निखाता) गाड गये ( ये ) जो ( परोताः ) बनमे छाड दयि गये 
(ये) जो ( दग्धाः ) नङादिये गये (ये च ) ओरजो ( उद्धताः) शरीर 
सहित स्वगेको गये ( अपने ) हे अपरि ! ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सवो ({ हविषि) 
हवि (अत्तवे ) भोजन करनेको ( आवह ) पितृकर्भमे बलाओ ॥ 
| इसके अथमे भा० भर° कता खुब परास्त हआ हे ॥ । 
| येजमदुग्घायेअननयिदभ्ध्‌(मच्यरदिवः स्वुघयामूदयन्ते । तता 
 न्वेद्थयदितेजातवेदः सधयायु्स्वपितिंषम्ताम्‌ ¦ अथव ३९ 
(य ) जो ( अभिदग्धाः ) अभिमि दग्ध इर हं (ये ) नो ( अननिद्ग्धाः ) 
अभ्रम दग्ध नहीं इए ( दिवः ) द्युलोके ( मध्ये ) मध्यमे ( स्वधया ) अभतरूप 
अन्नसे ( मादयन्ते ) प्रसन्न है ( जातवेदः ) है अने ! (स्वम्‌ )! तू ( यदि) जो 
( तान्‌ ) तिनको ( वेव्थ ) जान्ता है तो वे तेरे दारा (स्वधया) स्वधासे ८ स्वधि- 
तिम्‌ ) पितृसम्बधि ( यज्ञम्‌ ) यज्ञो ( चपन्तास्‌ ) सेवन केर ॥ । 
ये नः पिततः पितरो ये पितामहं य आविविङघश्वन्तरिक्षप्‌ ॥ य॒ 
` आश्ियन्तिप्रथिवीयुतथतिभ्यः पित्रभ्योनमतपताविषेम्‌ अथ्ब॑०४९ 
(व) जो (तः) हमरे ( पिः) पिताक (पितरः) पितरह (ये) नो हमरे ॥ 
। (पितामहाः ) बब है (य) जो ( उरु) बेड (अन्तरिक्षम्‌) पिनृलोकमे (जवि- ` 
विद्यः) पवेश कर थेह (ये) नो ( प्रथिवीम्‌) पृथिधीको (उत) ओस(याम्‌ ) 8 
। ` धलोकको ( आशक्षियन्ति ) व्याप्तकर रहे हं ( तेभ्यः ) ठन ( पित्र्यः ) पितरेक ` ` 
हि मित नमसा ) अत्न वा नमस्कार ( विधेम ) विधान करते ह ॥ | | 
 वमुमदनूधमाम््याना यः प्रयाय पूधमोलकमेतम्‌ । | | 
` वैवस तसुगम॑नंजनानायमराजांहविषाप्तपयत अ०१८३।१ =| 
जो ( म्यान्‌ ) प्राणियोमिं (मथमः) पदले ( ममार ) मरता है (यः) ` 
म्‌ ) इस ( लकम्‌) रोकको ( प्रथमः) पहले (प्रयाय) छे जाता है उस 
। थ ( जनानाम्‌ ) ननेकि ( संगमनम्‌ ) संयमन करट ( वेवस्वतम्‌) 
(यमम्‌ ) य्‌ ( राजानम्‌ ) राजाकतो ( दिका ) हवित" ( सप्त ) 
९ 


01 49 


म 
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चतुथसु्टासखण्डनम्‌ । ( १२७) 


हे भेत ! ( ते ) तेरे निमित्त (अपपपिरहितान्‌) षूओसे आच्छादित (यान्‌ ) जिन 
{ ङइम्भान्‌ ) घी मरु आसे पूर्णं वडोके ( देवाः ) देवता ( अधारयन्‌ ) तेरे. 
भागक लिये धरते इए ( ते ) वे घडे ( स्वधावन्तः ) अन्नवाले (मधुमन्तः ) मधुसे 
युक्तं ( वृतश्च्युताः ) षि टपकानेवाले ( ते ) तेरे निमित्त ८ सन्तु ) हं यहीं 
` सायनका आशय है ॥ 
ग्रास्तघानाअबयुकिरामितिलभेश्राःस्वधावतीः 


ॐ 
©, वि! 


तास्तसन्तुचम्व्‌। ्रभ्वीरतास्तेयमोरजार्चमन्यताम्‌ 

अ० १८।३।६९ 
हे धत ! ( तिकमिश्राः ) तिकभिंश्नित ( स्वधावतीः) स्वधायुक्त (याः ) जो धानाः 
थान्‌ (ते) तेरे निमित्त (अदुकिरामि ) छोडता द्रं ( ताः ) वे ( विभ्वीः ) अधि- 
कास युक्तं ( भभ्वीः ) प्रभावयुक्तं ( ते ) तेरे निमित्त ( सन्तु ) हों (ताः ते ) रन्ै 
तेरे निमित्त ( यमः ) यम ( राजा ) राजा ( अलुमन्यताम्‌ ) स्वीकार करे ॥ 


स्कर भरकाडकौ इन अथामें पिदर खराब होगई है अभि आदिक सम्बोधनकर 
वेढे हैँ मानना पडा है ॥ 


आरभस्वजातवेदृस्तेजसदरों अस्तुते। 
शरीरमस्यसंददयिनपेदिकृताशुख के अथर्व ° ७१ 


(जातवेदः ) है अरे ! (आरभस्व ) आरंभ कर ( तेहरः) तेरी ज्वाला (तेजस्वत्‌) 
तेस्वी (अस्तु ) हौ ( अस्य ) इस जीवक (शरीरम्‌ ) शरीरको ( सदह ) भस्म 


करं ( अथं ) ओर ( एनम्‌ ) इसको (सुकृताम्‌ उ ) एुष्यामाओके ही ( लेके ) _ 


शोकम ( पेहि ) धारण कर ॥ 


हे अमर ! प्रचण्ड तेज युक्त अपनी ञ्वालासे इस मृतके शरीरको जला ओर ` ` 
युनः पुण्यवानोके लोकम ठेना ॥ । 


ये अग्रषः शशमाना परथुहितवाद्रेवांस्यनपत्यवन्त्यः तेब्दि 


. होतादे॥ 









{ १२८ ) दयानन्दतिभिरभास्करः। 
यतुूवेपरांगताअपरेपितस्ये 
` तेभ्ये। घृतस्य ङस्य तशतधारा्युंदती अथव ° १८।२।७३ 
.हे जीव! (ये) जो (ते) तेरे८ एवं ) पूर्वे ( पितरः ) पितर ( च ) ओर ` 
( अपरे ) अन्य बाधवादि ( ये ) जो ( परागताः ) मृतकं होगये ( तेभ्यः ) उन 


निमित्त ( प्रतस्य ) धृतकी ( ङस्य ) सरिता (व्युन्दती ) क्षरण होती इई (शतधार) 
स्रौ धारा (एतु ) भ्रा हो ॥ 


सायनाचार्यने ““ परापरः इसका अर्थं परापरणान्ति पिण्डान्‌ ददतीति पशषुरः 
पिण्ड देनेवाले पुत्रादि ेसा अर्थं किया है ॥ ` | 
भा० प्र बाटेको इतना भी ज्ञान नही जो सृतकके पूर्वनोंको जो उससे हेः 
ही भरचुके उनके दाहके ल्य धृत दिवाते ह ओर उपस्थितकी उपेक्षा करते है ॥ 
पर्‌ यहां अच्छा करनेवाङेके छोकमें जाना मान लियाहे ॥ १ 
सखधापितभ्यादिविषद्यः स्वधापितभ्याअन्तरिक्चषषद्यः 
अथर्व ° ३८ । ® 1 ८० | ७९ ऋ 
स्वगे रहनेवाे पितरोको स्वधा नाम अन्न धराप् हो अन्तरिक्षम रहनैवाले पितः 
शको स्वधा नाम अन्न प्राप्त हो ॥ ष 
आङ्गरसानःपितरा नवग्ब्‌ अथवाणो भगवः सोम्यास तेषां 
वुयशंसमुरतायज्ञियानामपिमृरसोमनसे स्याम य ०अ १९९० 
जो नवीन गतिवले सोम योग्य अंगिरावंदी अथरववंसी भयवशी हमारे पितर 
हिंउन यज्ञ योग्य पितरोकी शष्ठ इद्धि ओर कल्याण करनेवाली सुन्दर मनोक्तिमे ` 
भीह्मस्थित हषं ५० “ दूतौ यमस्य माठुगा अधि जीव दुरा इह अथर्व « । प” 
= ~ इसमे ्रमराजके इत वर्णन कयि हँ ॥ 
 येतिश्वानोयमरतितारो चठरक्तोपधिरकीवृचक्षपो 
`  ताभ्यामेनंपरिधेदिराजन्त्स्वस्िचास्माअनमविचधो 
। = ऋश्म०१०अ० १ सु° १५० ११. 


















मथने यह मंज नहित हमने पता छि दिया हे न सूह तो सपना 
भाकाशमे पितरीर तो आप मानतेही है ।, देखो समाष्य जथ पर 
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चतुरथसखुद्टासखण्डनम्‌ । . ( १२९) 


(यम ) हेथम ( यौ ) जो दो (ते ) तेरे ( श्वाना ) सारमेय ( रक्षितारौ » 
त्हारे धरकी रक्षा करनेवाले ( चतुरक्षौ) चार नेचरवारे( पथिरक्षी ) हम्हारे मार्ग 
रक ( चचक्षसौ ) महुव्योसे स्याति पाये इए ई ( राजन्‌ ) हे राजन्‌ ! 
( ताभ्याम ) उन दोनों कृत्ते ( एनम्‌ ).इस प्रेतको (परिषेदि) रक्षामे नियुक्त 
कीजिये ( च ) ओर ( अस्मे ) इसके निमित्त ( अनभीवम्‌ ) आरोग्यताः (च) 
भौर ( स्वति ) क्या ( पेहि ) धारण करो ॥* 

इत्थादि भसे विदित होता है कि, द्ध भृतक पितरोकाः ही छरा चाहिये 
यदि कोई यह शंका फे कि, क्या वहां डाक जाती है किजो उनपितरोक्ेः पास 
भन्न पटाताहि तौ इसमें भी वेदका ही भमाण है (उदीरतां ) इस मंच्रमे प्राभ- 
मान्न पूर्ति पितशेकी कथन केरी दै तथा ( पितरो यमराज्ये ) जो पितर यम 
छोकमे है इस कथनसे यह विदित होता है कि, पाणमात्रं तथा स्म शरीर- 

धारी पितर छोकान्तरमे वास करते हँ उन सबको मंत्र संस्कृत अभि -हवि पहु 
चातो ह यथा हि ॥ | | - 
[3 {सिरयिम्‌ - 
यम्रेकन्यवाह -त्वञ्चन्यपेग्रयिम्‌ । - 
तत्रोगीभिः चवा्यन्देव्ाथनशयु्जम्‌ ६० म॑ अ० १ र्यज्ञ= 

( शख ऋषिः अरनिंदवता } (कव्यवाहन ) पितरोके अच्च प्राप्त करनेवाले, ! 
( अग्रे) दे अभर ( चम ) त॒म (चित्‌ ) भी ( यम्‌ ) जिस (रयिम्‌ ) दैवि 
धनको ( मन्यसे ) उत्तम जानते हौ ( नः ) हमारे ( तम्‌ ) उस (  गीभिः ) वयै 
नोसे ( भवाय्यं ) श्रवण योग्य (युजं ) हविरूप धनको (देवन्ना ) देवताकि 
मध्यं ( आपनय ) सब ओरसे दो ॥ ६४ ॥ 


योऽअश्ः कव्यवाहन पितन्यक्षदतावृधः ॥ ध 
| ेदुहऽ्याचनिवो चतिङवेभ्यशपित्भ्य ॥ &< ॥ 


( यः ) जिस ( कव्यवाहनः. ) कव्यवाटन नाम ( अभिः ) आभे ( ऋतो 
वृधः ) संत्य षा य्ञकै,. धरि देनेवाले ( पित्रन्‌ ) पितरोंको (यक्षत्‌ ) यजन किया 


(उ इत ) वही अग्नं (-देबेभ्यः.) देवताओं - ( च )- ओर ( पितृभ्यः ) पितरोके 
छि ( हन्यानि ) हवियोको (आ) सब ओरसे (परवोचति ) जतलाताहै ॥ ६५ ॥ 


--- 








5 छे स्वाभीनि ( श्वानो ) को अर्यं सकाम्‌ निष्काम कमे कियाह जिसमे कोई ममा 
नहीं ह, रे ही अर्थि सामवेद मराहोगा । , ; ` , ^ 
क्‌ 


न 
शदः == २१ ~ 
¢ 5 -43 
त 
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ई १३०) - दयानन्दतिमिरभाच्करः । ` 


त्वर्महंडितः क॑न्यवषढनावडदव्यानिसरीगिशत्वी॥ 
` रादा: पितृभ्यः स्वधयाते अक्ष्ुदधि त्वन्दछ पयताहविश्भ ६३ 
` ( अव्यवाहन ) हे कल्य, इव्य वहने करनेवाले ( अत्र) अबरिदेवता { डितः } ` 
ऋसविजसे स्पुति किये ( त्वम्‌ ) म॒ ( इष्यानि ) हवियोको { सुरभीणि ) 
मंधिधुक्त ( कृत्वी ) करफे ( अवाद्‌ ) षन कएते हे ( खधयाः ) पितृमंवदार 
- { पिवृभ्यः ) पितरोके निमित्त ( परादाः ) दो ( ते ) उन पितरेनि (अक्षन्‌ ) भक्ष 
कृतो ( देव ) अगिदेब ( त्वम्‌ ) तुम भो ( पता ) जद ( इषपि ) इविपाञे 
{अदि ) भस्षग करो तिरो भकग किया है अथि देवता दुमभी दं 
इवियोको भस करो # ६६ ॥ त 
येचेदापितगेयेचनेहयांशवे्या ९५३ चनप्रबेय । 
त्वप॑त्ययति जातवेदः सघाभिंधज्ञ ५सुकृतभ्जुषश्व ॥ &७ ॥ 
(च ) ओर८(ये ) जो (पितरः ) पितर ( इह ) इस छोकमे देहको धारण 
करके वतमान है ( च ये ) ओर जो ( इह ) इस खोक्मं ( न ) नह दै अयात्‌ 
वर्मे ह (च ) ओर ( यान्‌ ) जिन षितरोरो( विश्च ) दम जन्ते ई (च ) ओर 
(यान्‌ ) जिन पिततो (न) नरी ( भरविन्र ) जानते हँ स्मरण न हनि (नात 
दः ) हे सर्वज्ञ अप्ने ! (ते ) वे भितर ( यति ) जितने र ( खम्‌) ठम (उ )ही 
वेत्य ) उनको जानते हो ( स्वधाभिः ) पितरोके अन्नेषि (सुकृतं ) म यज्ञसमो 
& जुषस्व ) सेवन करो ॥ ६७ ॥ 
अहां इह रब्दसे जते पितरोका ग्रहण नदीं हता किन्तु जिन्हेनि मरकर कम॑- | 
शकत इस रोकमे देह धारण भिया है अन्यया न प्रषिच्र इसका शब्दाय नहीं ष्ट - ` 
इच्छ विद्यका अर्थं यह है कि, जिनको मँ अपना पितर जानता ईह, परन्तु करदा . 


ह यद्‌ नरौ जानता दं अथवा जिनको जानता हं ( बाप. ददि परदादेद ) जिन 


नदीं जानता इस पीटीतक ॥ यह तासप्य॑ ई ॥ 


इटग्पितृभ्यानमें अस्तःपे पूर्व सोपउपणसदयुः। 
+ ये [£| \ ¢ | [) > 
 येपाथिडेजस्यानिषतापे नु चन पुरि. ॥ ८६ ॥ 
` .{ मय ) अब ( षद्‌ ) यह ( नमः) अन्न( पि्येः) पितं थये (जसु) 


ह. - न ये) जो ( पृषीसः ) पृषे ऋषि ईः (येः) जो. ( उपरसः ) इतङ्व्य ( ईषुः ) 






को घ्रात हए ( ये ) जो ( पाविवेरनसि) स्वगोदिलोक्रमं ( निषत्ताः ) रज 





नि ० ~ ~ 


चतर्थसयुद्टासखण्डनम्‌ । (१३१) 
ओन ई (श्रा ) जया ( ये ) जो (दलम्‌ ) निश्चय. सद्रननासु ) धमै बल- 


रप वलते यत ( विश्च ) पजाओं अत्‌ मतुष्य -रोकमे देहधारण करे ` 


ड ॥ ६८॥ | 
 „.. अ्वययानः पितः पसः-षएत्नासोऽअग्रकतमांजुणणाः ॥ 

. अनाटवन्दीभितिषुकयसारतःामां मदनं असुगीरपतय्‌$$ 
|; (अ ) हे अत्रे (नः ) हमारे (पराः ) उकृष्ट ( भलासः ) सनतिनं (कते) 
श्ङो ( आशुषाणाः ) प्रात कलेबाकेः( पितरः ) पितसेने (य्या ) जते (अधा) 
जधोलोकमे ( शी ) पवित्र ( दीधिति ) सर्यम॑डलको (इत्‌) दी ८ अयन्‌ ) 
बातत जिका उसो भकार ( उक्थशासः ) उक्यक्ञास नाम स्तोको वटके (क्षामाः) 
वेदीभा खोदे भूमि (भिन्दन्तः ) भदे हम ( अरुणीः ) सूर्वज्योतिको 
{ अपवन्‌ ) पास हो ४ ६९ ४ | 

उशन्तस्त्वानि वीमहयुशन्तः स्मिधीमाई । 
उशन्ल॒स॒तआ वह पितृन्धविषेअ्ते ॥ ७० ॥ 
, हे अत्रे ! ( उङून्तः ) कामारी इम ( तवा) दे (निषीमरि ) स्थापन करते द 
(इशन्तः ) कामार्थी हम तुते (समिषीमहि) पनज्वखित करते ई (उशन्‌)हवि चाहने" 
बालि तेम ( उगत: ) हमि चादनाटे ( पिन्‌ ) पितरेक ( हिषे अत्तवे) हवि 
 अक्षणङे लिये ( आवह ) लाओ ॥ | 1 
मायसनोमः पवते यमायकरियतेढविः । ५ 
यमह यज्ञोगच्छत्यभिदूतो अरंकृतः अथव १८-२-१ < 
यमके अथ सोम भिया जाता यमे वस्ते हवि शिवा जाता ओर भ॑त्दारा 
आमि दूत ही यज्ञते यमे परति हवि ठे जाता है ४ + 
इत्यादि मंबोति अघ्रिश्न श्राद्धमे इवि रेजाना सिद है भव मनुजीका वाक्व 


सिये ॥ | 


~ अपसव्यमग्नौ कृत्वा सर्वमावृत्य विक्रमम्‌। 4. 
` अप्व्पेन दस्तेन निकपेदुपृकं शुवि॥ अ°. २ छो २१४ | 
 `अपसव्य होकर अभौकरणादिदोम ओर जवान कमको करे पराव क्ति 
` हायसे कषमिपर पानी बकि॥ ११४५ = `. 


भ 





। (१३३) ` दयानन्दतिभिरभास्करः । 


4 प्राचनिार्वीतिना सम्यगयसन्यमतन्दिण श: 
|  पिव्यमानिधनात्कायं विधिवहुभपाणिना ॥ २७९ ॥ 


+ ==> 


दहिन कंेपर यज्ञोपवीत श्खके आलस्यरहित होकर दभ हाथभ ॐ अपसव्क्‌ः | 


यथाक्ञाख सव कमं पित्रसम्बन्धों समाव पयन्त करं ॥ २७९ ॥ 


इन वातोके विचारनेसे विदित होतारै कि, जीवित विदान्‌ धुरुपोका नाम पितर । 
नहीं है किन्तु जो मृतक होगयेै श्रादतपंण उन्दीका . होता यदि देवता ओर ¦ 


¦ [पितर यह दोन नाम बिद्धानोके होते तौ पितृकम अपस्षव्य ओर देवकं खन्थ हौ 
| ` करने क्यों छलि जाते तथा जो सपिड पितर यमलोकमे हँ उनको यह अनन प्राप्त 
| हो इस वेदवाक्यसे यमरोकम स्थित पितरोको अन्न सिखना काह यदि विद्धानोका 

अर्थं कर तो विद्यान्‌ तो इसी लोकम हे ( उनको यह अन्न टष्िगोचर हौ ) णखा 
। सक्ते दै फिर ( समानासमनसः ) सपिड ओर मनस्वी पितर सपिड पितर कदनेसे 
# तौ पितामदादिकोका ही वोध होता है यदि विद्वान्‌ अपने सम्बन्धे नहीं तौ 
` उनके खिये सपिड शब्दका प्रयोग नहीं होस्क्ता ॥ 


यह्‌ बात ता पतामहयादक्ाम इ। वनसक्गा क्या [कि पचर पिता पितामहारिकोके 
हीं धनका जआधकाया ताह, आर्‌ जा विद्धानाहीका नाम पितर कहते ही तौ इषः 


कहना नही बनसक्ता क्यो कि वे तौ इसी छोकमे ह ओर सांमने बुक्ाकरं अत्न दे | 


फिर सपिडः मनस्वी पितरोकी धन सम्पत्ति इमारे पास १०० वषत्‌ वांस कर ¦ 


॥ मेजरके अलुसार जैसे उनके सत्कार पूवक इुटावे सो क्षट उनका माकमत्ता छने । 


ओर कदे कि स्वामीनी कहगये हं तुम्हारा धन हमारे यहां सोवषंतक र्द घसर्से । 


जन 









ओर पृष्वीके मध्यमं वतमान है यद क्रियावान्‌ विश्च इन्दी दो 


मात्रमरि तवा अर सूकष्मश्णर्‌ ह आर इस. लाक. मध्यट क्त परलकमे स्थित जो 


क क क 


` ' मार्गसि जात्तारं यद जो प्रवं मंचक।! अथ कर आये हँ यदि विद्वानोका नामं पितर ¦ 
श्रानटे तों यह दो मामं केसे बनेगे ओर क्या ` विदान्‌ पश्व ओर स्वगे वीच ` 
लटके यह हौ नहीं सक्ता केवल पितर दी जो पाणमाव्र मूरति ह वाथके आधार , 
„ मध्यमे स्थित रहसक्त ह भ्यो कि (असंयदयुः) इसका यही अर्थं है कि पितर भ्रोण- | 


० उरो ज्जा ता क्या इस मंन्रसे जापके .विद्याननामके पितर ` 
परोकभ केस स्थितः होसंक्ते ह कभी स्वामीजी एसी करामातः 


५ अ्थसि बहुतसे विदान्‌ स्वामीजीकी नानको रोगे, कयो कि म॑तके अर्थ कर आज्ञा 
दे दी है पुनः मदष्य “देवता पितरोके ` दो मागं. कैसे कने वे माग॑स्वग | 





चतुरथरयुद्ासखण्डनम्‌ 1 ` ` { १३३.) ` 


् तौ-जिस सथयमे वे धरम अपि तौ उन्द उदलोक कैसे भजे स्थूटकरीर हनेसे ` 
देहे. तौ ना नहीं सक्ते यंदि उन जीवतोका प्राण बहिर्गत कियानाय तौ उष ` 


श्लोकं जासृक्ते है तौ.वदी दक्षा होय छि जैसे एक नाई किसी वाकाजीको मार आपः 
-त्ये फंडाथा यह्‌ दृष्टान्त इस प्रकार है कि एक मलुष्यने तप कर यह वरदान पाया 
कि हजामत वनवत समय जो संगता आवे तू उसे मारडालियो सोना हो जायगा 
एक्‌ समय हनामत्‌ बनषाते समय कोह मंगता आया ओर उस पुरुषन क्ट मा 
राया फि षह सोना होगया नाई देखते ही कहने लगा कि यह तै सूबदुखसा 
-हाथलगां सोना सहने होति बस वहभी घर जाकर इसी फिकिम बेटा आर्‌ 


सीगनेशो अयिहुए किसी सा्को मार गिरया ओर उसम्‌ कुंड न पाया अन्तर्म । 
शजदवौरमे पकड़ा जाकर दंडभागी हअ इससे जादत वद्धानका स्वमन. 


सर्थथा अभव होनेसे पृ तोका क्ष श्राद्र्‌ करना ओर ( पूव पितरः) इसं ाक्यम 
जी पूयदाब्द्‌ है बह पटले पेतामहादिका दी सूचक हं आर वह दीवेग्रहुण कर 
शकते है, यदि विद्ानोका अर्थं छग तौ बलं उन्दं बठाख्द उनकं सामन्‌ हवन्‌ 
` करदे उनका पेट भरनायगा सो यह बात देखनेमे नही आती इस्कारण पितर वेदी हं 
जो क्षरीर त्यागने करगयेहे शर्दिषदः)कशासनपर“'बेठनेवाडे पितर अवि हमार शाक 
ओर भयको हटि ओर हमे सुख द जो हमारे पूवं पितर ६ वोह पापका अभव 
स्थापन ऊर देवयान मागं होकर ओवि जो अभि जखये हए ईजा आक्रम्‌ 
-श्से रहित ह प्रणमामि रवगमें रहनेवे पितर मरा कल्याण कर यद्‌ 
सबमीजी विदानोंकादी अ५ केह तो ऊपरकं बाक्यातुसार जखायहए विद्धानाक् 
कहांसे खाया जायगा जलनं तौ मृतककादी हँ हौ एक बातसे दयानंदजीका इट 


सिद्ध होसक्ताहै  परन्त वे इको मानते नहीं ह आचारी मतवा भोरामादने 
 क्षम्प्दायवारे दग्ध ओर अदग्ध होतेह तप्र ओर ठदीं गुद्राके भेदसे यदि. इनका ` 


 इयानंदजी अपना पितर म।नतेहों तौ कठ थोदीसी ठीक गजाय परन्तु आगे 


चरकरं फिर वही ददशा क्यों कि.“ स्वगे वतमानं पितर ओर प्राणमावमू्तिवारे 
चह बात जीषित विदानेमिं नही षट सकती इससे भौ जीवित पुरूषोका 
- श्राद्ध ओर विद्वानोकाही नाम पितर है यह नहीं सिद्ध होता शिर दक्षि- 


` णक ओर दक्षिण नाष श्चुकाकर पितर बेटे यह बात भी सतकषुरुषोको बता- 


तीर आद्धादिकायं दकषिणदिज्ञामे सुख करके फरने छवि है * ओर “ देवकार्य ` 
ूर्वी तरफ सख करके इस कारण इन दोनों कार्यम महान्‌ अन्तर ह ` 





9 “थोडा उपया विचार ओर भी करत है । 


- अनापातिं ३ भता्युपासीदम्‌ देवा यज्ोपवीतिनों भूता दक्षिणे जान्ाच्योपासीदेस्ताताननर ४ 


यन्नो पोत्नममृतस्वं ब ऊर्वः सूयो वो ज्योतिः श २।४।२। ९- 





४ ४ ५५.४५ 
९111. 





9 (१३४) दयाबन्दतिभिरभाष्करः । 


| यदि विद्धान्‌ ही देवता पितर हों तो किर अन्तर स्या, दाक्षिण पूवं सुल कशाः 
। क्या फिर उनके आसनपर वैटना यजमानको धन दो यह बात भी जीवित विदान्‌, 


| । नहीं करते यनमानको अपना धन नहीं देते पुनः 4 भ्रपिताषह श्चि स्मै 


| जञ दो पवित्र करो यह बात भी जीवितोमे नही, कोई आयु नी देषक्ता वे स्क 


| पितर हि भला कमे समर्थ है ओर पितरौ पएुत्रकी कायना करना श्रीष्छ रिष्ड 


भक्षण करना यदि स्वामीजी जीवित विदानो को पितर मानतेहै तो भला यह विदान्‌, 


४० अ 


विना संगं कयि कैसे एत्र दे सकेगे ओर खी क्या पिण्डक व्याने अक्षन करै 
कदाषित्‌ यह्‌ नियोग आपने इसी कारण चलाया होगा फिर अथदवेदके यड्‌ 


| वाङ्य कि. जो मर गये हँ जो अन्तरिक्षे है उन परव पितशेको यहं घृतम धारा । 
।- भ्ा्होतथाजो गाड़ दिये गये जो रेके गये जिनको हम जानते भिनको ही 


| जानते ह हे अमे उन्हे लाखा उनके अर्थ हवि केना तथा (धवैः पितरः ) यर 





र 


| | स्वधा वो मनोजवश्वन्द्रमा बो ज्योतिरिति श० २।४।३।२ 


वोप्िजयोति श° २।५।२।३ व 
„पूवो वै देवाना मध्यन्दिन तुच्याणामपराहः पित्णां तरमाद्पराद्गे ददाति २।४।३८. 
तिर्‌ इव हि पितरे मतुष्येभ्यः शा° २।३।४।२।१ 


. अर्थे पजापति पास भाणी गये देवता यज्ञोपवीतीं होक दक्षिण जाव छकार वैदे. ` 
अजापतिने कहा यज्ञ तुम्हारा अन्न अश्रत तैन जीर भूय ज्योत्ति होगी १ पित अपस्तम ष्ठि ह 
बाड जंष घ्वुकाकर बैठे प्रजापतिने कहा महीने २ यज्ञ तुम्हारा भत्र मनकी स्मानवेम भीर र 


चन्द्रमा ज्योति होगी ॥ २ ॥ 
मतुष्य उपस्थ करके बेठे प्रजापति बोरे सायं मातः तुम्हारा अन्न प्रजा प्रगव्ता पृष्यु ग्राह. 


भीर्‌ अभ्निज्योति होगी पूवोह्न देवताओंका दुपहुर मलुष्यका दौर तीसरा पहुर मित रको. 
मोजनका है ॥ ` “ 





1 









भतुष्येि पथक्‌ हं ओर पितरोका स्थान ॥ 
अयव १८।२।४८ ६. 


“ . ये शतंमनुष्याणामानन्दाः स एकः पित्णां जितरोकानामानन्दुः 
० उप्‌० ४।३।३३. 


च, 


बह एक पिव्रलोकाजिततका आनन्द्‌ है हन मतर ब्राह्मणो अमाणोंते पितरो. रहनेके कोक 


= ऋ = 


धि त 


` भाष्यका १९ अध्याय देखो ॥ 


अ व 3; 





-अथैनं पितरः घाचीनावीतिनः स्य जान्वाचषासीदंरतान्रवीन्मा सि मापि वो श्नं 


| | अधनं मतु य माठृत्ता उपस्यं कृत्दोपासी दैस्तानब्रवीत्ायं जातर्वोहनं प्रजा वो ध्यु 
। 


॥ मदुष्योषे पितर अन्ता रहते इन.मभाणोसे प्रगट है कि देवता मनुष्य पितर.ग॒च, 
| भवुष्योसे अन्तित रहते तथा महनिमे एकंबार' भोजन करतेहं इसमे पित्‌ : पवता ` 


ठतीया हं प्रद्यौरिति यस्यां पितर आस्ते = ॐ £ ` 4 


ˆ सथै-सवसे ऊषर अन्तरिक्षा तीसरा भाग सयादिके प्रसरः भकाशवाख होनेसे ब्रह्य. 
ॐहाता ह यहां पितरोका लोक है जिसमे पितर रहते है ९। जो सौ भतुर्ोका आननद है 


भी गट होगे इतना ही इदधिमानको हत हे विदोष देखना हो तो हमारा धका यद 


चतुधंसखछासलण्डनम्‌। (१३९ 
( प्रेताः ) निक्चरे अर्थ पदे पितामहादि मतक इष यहं शब्द्‌ तन वहुधा बेदेभिं 
धाता है जेषभोको स्वम अभि दवि पर्चा यह बात जीषितोम कद्‌ नही 
षेस्छी ओर वेदे हिखा हैजो रन्तानरदित पितर स्वम गये ६८ दिषादेर्वास्प- 
बरषत्यवन्तः अथष ) ओर जो पितामहं दिक अन्तरि भ्रवेश कर गये ह ठनका 
घन्नदारा सत्कार शस्ते है स्वामीजीसे इृद्षना था छि श्या पितामदादेकं नोषित 
ही अन्तरिते भरवेशकर जाते ई या वे जीवित विद्वान्‌ दी पितामहादिक ६ क्यावे 
ी जीवित अन्तरिक्षम प्रवेश्षःकरगये ह सो तो नदीं इजा परुतु स्वामाज शतस 
हो अन्तरिक्षम भवेश करये, यदि स्वामीजी _अथवैवेदका पीठमात्र भी करते तौ 
देखी भढ न होती तथा जो भृलदाश प्राणिर्योका बध करता € नो पितरीकषा 
गजा है जिसे यम कहते उनके अर्थ हम ह तिरुमिभ्नित धान्‌ दरद वेःदमसे 


धस हं ( यभसजाके अधीन पितर ह इस कारण उन्दं भी भाग देते ह) >र्‌ 


विर अथिकी प्ाथैना कि दे अभि|, इसके शरीरे जलाकर इसकी आस्राक . 
पुण्यलोके लेना जे पूं पितर ह जन हम नर जानते दे जपि + वू जा नता ई 


लो खम अन्तरिक्ष लोकम है नको इवि अमिदर पर्व स्वामीजीको धन 
शृह्धी जीवित अन्तरिक्षम कैसे ठहरसक्ते ई अथवा यद्‌ युक्ति करते किदो की 


शाड एक उपर हिडेकी तरह षाध देते उसमे केसी विद्धानके मातीपिताच्रे 
दौगदेते तौ ( दिविषद्रयः ) आकाशम रवे पितर ह यह श्द सिद हनत । 
अर्थं बदल्नेकी आवकषयकतौ न रहती पर स्वामीजनि तौ यह वाक्य दी दनम्‌ कर ` 
ल्यि लिक ही नहीं पर यद न सोचा कि पुस्त तो फदीं रूप नदीं हो गई ओर. 
(या ते इवानौ ) देखिये आजतक भाद्वभे इको भाग दियाजाता ई यद यमके 
हत है भथम इनको भाग देतेहं जो कि ह पितरोकि भागम न छ ओर अधिसा- 


(क + षः 


क्षी पितर ( यह्‌ पिद्गण हँ ) हमाशां कस्याण कर इर्यादि बइतसे वचन्‌ चाये 
दिते पूं ह जो विस्तारभयसे नदीं ट्ख न्यायी महात्मा जो पक्षपतिर - 


हित ह उन तौ यही बहुत ई भाद मतके ही पराचीन समयसे होता आता 


भो वेदे सिद्ध है ओर थह जो फहीं दथानन्दजीनि आक्षेप किया है. कि, क्या. ` 
बहा टाक जाती ३ डादखाना है ज टनेके पास अन पर्वता दै सो छन्यि यह्‌ : 


मन्रसरङृत अमि त दहा ॐ जाता ई दसम यज्ज ओर अथर्वका प्रमाण रै, एवं: 
अन्च्रं लिख दिये ह (यमे ) इस मन्त्रम अभिसे भाथना शी र कि. रविकौ येना. 


जीर पितरो दे तथा ( योयमि ) इस मन्म भी पितुर्योकोः अमिका हविः 


> 


जाना ककर अगले मन्त्रम ह कहा हैकिदिअमि 1. तेरे दिये. इए दविक 


 पितरोनि भक्ष क्या, भीरं नो पितर . पर्ोषंमे , है जिनको हम..नहीर 


॥ 


बैरी पितर नवीन गतिवाले ( अथर्वाणः ) अथी मन्द चरनेबलि ओर ख - 


। (१३९) दयानन्दतिभिस्मास्करः.। ` 


रोके पितरेक पास जाता है हवि देनेको इत्यादि मन्वते अधिका पितसेन पासं 
दति लेनाना सिद दै ओर यते अमि शतके आतमाको संस्छृत हनिसे पितृलोक 
को रेजातहै जषा कि (प्रेहि ) इस मन्यस सिद्ध, नय कि पिता दादा परदादां 
इन तीनोका भाद्र करना यह वेदकी परल आज्ञा है जव क्िसीके पितामह मृतक 


हो जायं तो बह आपके मतम आद दी न कर क्योकि जीविते ही भाद करना .. 
७ वस॒ सारा ्ञगडा ही समाप्त कर दिया, दादा प्रदादा तौ बहुतोकि. 


खनेमे नदीं अति, पोतेके जन्मतक वृद्ध होने कारणं मृत हो जति दषस. 
आपने उनका चरट्‌ भर जल भी उडादिया ( इस. अपराध करनेदालेकां 


जनम मारवाड देशके कठिन जंगल्मे इञ होगा जहां पानीका नाम न हो. ). 


न्दानका वणन. नियोग प्रकरणम करेगे कि किस भकार पटंचता ३ 


इन मंसे यह सिद्ध दोगया कि. मृतक दादा परदादा आदिकोका होना. 


म. 


चाहे अब स्वामीजीके कलयित वाक्योका उत्तर छिखते ई “ जो सामोपाग, 
चंग बेदोक पटा हा बह अद्या उसे न्यून देवता उनकी सदश स्री आदिकोकी 

सेषा करनी भद्ध ओर तर्पण कहाता है यह -दयानंदजीकी महागराति बरह्मा 
नाम॒ उषी ्व्यभूका है जिते चतुव कहते ह, जैसे पूवं छि माये. ह कि भाणि- 


हैङ़िजो वह्याको स्पे प्रथम उसतर करता तथा च मनु ( तस्मिञ्जज्ञे स्वथ 





ण्यगभंः समवततमप्रे) ज्या सवशे पडले थे यह यजुवद छिखारै त्पणमे हन्दीं 


अहाना नाम है इन्दी अथं जल्दान होताहै, न ङि जो चार चेदं पटाहो 
वहं ब्रह हवि क्यो कि (उदीरतां ) इस मंत्रे जो ( ऋतज्ञ `) शाब्द पडा 











तयस्य ब्रह्मणो दष्टाः न कैवं पश्यन्ति अपि चं गम्भीरदेपसः अप्रमेयकर्माणः, 
 अपरभयडद्या वा ते अङ्गिरसः सूनवः ते अमेः परिनज्गित्यादि +) ऋषिटोग जो 












इमान्‌ ये, जिनकी इदि ययावत्‌ वेद शाखे भ होतीयी अव कि 





जनिते उन सफ हविसे तृष कर त ही सथ पितरोको जनता हैः. हे अरे ! 
ह्म्‌ तुत प्रज्वलित करते ह पितरीको हवि भक्षणङो ल, अमि दूत होकर यस~ 


यमे रथम बह्मा हुए तया (यो वे अह्माणं बिदधाति पूवं ) यह्‌ उपनिषद्‌ वाक्यं ` 


जज्ञा सवछोकुषितामहः ) उक्तम सवै लोके पितामह जद्याजौ उलन हए ( दि 


दै उसका यह अर्थं है किजो यथावत्‌ सत्यो जानता (विरूपास इदषयसत इद्र. 
म्भरिवपसः ॥ तेअङ्गिएसः स॒नपस्ते अतरः परिज्षिे ऋवेः ८ । २ । १ ). 
इसमे ( विरूपासः ) नाना रूपा अने प्रकारके रूप रवनेवारे ( ऋषयः अवि 


1 उतपन्न इए, वे सम्य भ्रकार हये देखनेवाखे. थे, ओर . 


्ास्तऽग्ररधिनङ्गिि' | 





.चतयंसणुद्टा सलण्डनम्‌ । (१३५) 


ऋषि योगो आदि यथावत्‌ वेदको साङ्ग नानतेथे, उनका नाम कहीं बल्या किसान्‌  . 
हं कहा, तो यह बात कैसे भमाण होसक्ती है, कि नो साङ्ग चरो वेदोको नाने . 
बही बल्ला, दयार्तदजी ठम मी तो एष्टिकरम आर साङ्ग वेदोके _ जाननेका अर्भि-. ` 
शात रखते हो अपना नाम ब्रह्मा रख रिया होता ओर व्यास वसिष्ठादि जो यथा- ¦ 
वत्‌ वेदको जाननेवारे थे करी ब्रह्मा न कहलाये इसंसे वेद प्व्नेवाछेको यहां बह्मा 
बना सर्वया दढ है ओर “जो ्ह्ाके पोते मरीचिवत्‌ विदान्‌ होकर पवि उनके , 
शद दुषो खी उनको सवा करनी ऋषितपंण है (उध्मरीच्याद्य ऋषयसत्रप्य- , 
न्तास्‌ ) स्वामीजी इसमेसे वत्‌ आपने कहासे निकाला बह्कि पोते मरीचिवत्‌ 
विद्धान्‌ लेकर पावै, उसकी सेवा ऋषि तपण है उपर तौ आप वदं जाननेवाठिका : 
लाभ अद्या छख आय है, अव किसी निथित पुरुषका नाम कहकर उनके पोतका 
भाम मरीचि वताते दो, धन्य है इस बुद्धिको # बालकोंको भी हसी आती. है 
ह्‌ न छिखा मरीचिमें कितनी विया थी, यह कहना' आपका सर्वथा ` जस्ये 
अथच वेदं ऋषियेकिं नाम शि है, सो आगे लिंगे उनको जल देना ऋषितपणं 
ह अवं सोमसदादि शब्दोकी जो दयानंदजीने व्युतति छि दे उससेजिन रका . 
भो होता है सो उनिये जा परमात्मा ओर पदाथं्ामे निष्ण हौ वे सोभसद्‌ 
कटाते है, इससे यह जाना जात कि, जितने मनुष्य पदार्थविया जानते हौ चाह ` 
षे शुद्र यवन कृश्वीन अंगरेजादि श्यो न ह सब पदा्थविया जाननेवाठे सोमसद्‌ 
हो भये, साफ ही टिखदिया हेता कि जिस शलामं ८/००* फिजिक्स पटाई . 
जाती वहांफे अंगरेन अध्यापक ओर वियार्थियोको बाकर सत्कार करना वे 
श सोभसद पितर रै श्न्य है अच्छे २ पितर सत्यथैप्रकारां छिव ई, खलो ` 
सीर्मसद भिलजार्येगे, पर ग्रेन अधिक हंगे ओर अपक उन्हें पितर कहना ` 
धुक्त ही है (जो अमि भर विषचेदादि पदा्थकोः जाननेबाले हं वे अभिष्वात्ते ) ` 
थह विया तौ तारबाश्न ओर रेखके गाड इंजीनियर अ।दि मदाशयेको ही आतीहै ` 
षो हजार क्या सखो अमिष्वा् स्टेशन २ पर भिर जयगे, दुयानेदजीने खुब ` 
क्षोषा &ि एक दिन डावर ईजीनियर ओर तारबाडओंका भी सत्कार करन) 
वादिये शायद कभी विना टिकटके शरेटप्ामं पर तौ धूम सकगे, सिपादी छोगोके* 
धके तो न सहने पडगे धन्य है रेखक भी पित है ओर विप(हीखेगोकोकेोनके" 
सितिरोमे रक्लाः इन्द भी तौ "कुछ देन। चादिये य(कोरं षिते मिख्दियाहेता ` ` 
(जो उत्तम .विदयादृदिव्यवहारमे स्थितः हे वे बहिषद्‌ ) उत्तम विध्दि व्यवह- ` 
` रोमभि.आजदिनं ध व इरे मारते सौमेषे 
९३'ही हँ कैसी. २ उत्तम विया निकी ई. वष वर्हिष्‌ वितरगोरांग दी इर्‌ ` 

आपने सोचा होगाकिः इनः मह शियेकः भोज्ये भी अधिकः राम होगा कृपादृष्टि 









( ११८)  दथानन्दतिमिरभास्करः + 


शेते ही दार पार हो भाया, बाह गौरंग भौ पितर बनाये षव इछ अव: 
चाट, ईन्दासे भि्टतीहै ( नो देश्वयके रक्षक महाषधिपानसे रोगरहित अन्यं . 
दश्यके उक तथा रोगको अौषधी देकर नाह करनेवाले ह वे सोमपाः ) 
धन्य ह. डाक्तर भी आगये अब इकीमजी भी पितर होगये आर दह महौषधी 
| कोनसी सका नाम न खा हकी्मोको रूर शरादधमे जिमाना कदाचित्‌ यज- 
| मान बीमार दोजाय तौ ओषधी तौ अच्छी प्रकार कफरैगा परन्तु टाक्तर ओरं 
| हकीमजी शश्वयं रक्षफ तौ नहीं किन्तु भक्षक है यह शब्दं कैसे षटैगा श्यो ङि 
। १६ रुपये ४ ) प्रति दिन भेंट चारय इ पितर बना सक्तैह बर्‌ ` 
। मटुजी एसे पितर्शका निषेध करते है ॥ | 
| चिकित्सकान्देवकान्मांहविकयिणस्तथा 
विपणेन च जीवन्तो वज्याःस्ुैन्यकव्ययोः अ° देखो ° ९५२ 
दध, पुजारी, मांस बेदनेवास, बाणिज्यं करनेवाल्म यह सद आदनं अरं 
वकम बजित ह इस कारण सोमपाका अथ॑ ठीक नरी सोम एक ओषधि है 
देवता पितरोको प्रिय है उसके पाने षे सोमया कंटातेह नो भादक ओर िंश्षा-- 
करक दर््योको छोडके भोजन.करते ह व हिथेन अवके आय्यदतदासी पितर्‌ 
इनाये सरादगी आचारी देप्णव शेवं सव ही पितर होगये परन्तु भाद्कषदरव्य न 
तमाघ सटफ अफीम आदि दव्यका सेदन तो बहत दी कर्ते होगे अन्य देकबासी 
रिसा ओर पान दोनोसे नही बचें इस कारण दयानंद्जीको हविथ्ज पितर शिश 
कठिने है ( नो जानने योग्य वरतुके रक्षक ओर दृतदुग्धादिके खाने जर पनेहरे 
शं वे आज्यपाः ) इसमे तौ सव दी पितर होये दूध पानेवारे भी पितर है ता 
धाटक जन्महीसे दूध पीते ह हटवाई धोसी ओर इनेफे यहकि सब दूधके प्रादक ` 
पहलवान इुसल्मान आदि चारों षण सब जातें एवं संसारही दष पीताहै ती ष्ट 
समके सव॒ आपके पितर है अपना नाम न लिखा कि स्वयं कौनसे पितरेष 


(.जिनकफा अच्छा धम करनेका घुखूय समय हो बे सुफाटिन्‌ ) यह तौ अमीर्‌ 
शीर भक्तं पितर बनाये स्या कि अभीर्योका सुपयेसे भक्तो ज्ञानसे अच्छा समक्‌ 


 कटताहे ( जो दर्टोको दंड ओर शष्ठोके पाटन करनेहारे न्यायकारी हों षे थम ).. 
धस इतनी ही कसर थी हाक्रिमोको जरूर भोज्य देना चाहिये म्यों दंड यही दैतेर ` 
र [त इस कारण इनको बुलाफर जरूर नजिमाना वादये किसी 


मे सहायता करदेगे परन्तु इनका भोजन.अन्य प्रकारका है ओर अथर्ववेदमे . 
स्तेधाना ) यमराज तिटघान देना सिखा भौर आपके यम इसे स्वीकार. 


करेगे नह" तौ कैसे ठीक छमैमीः भौर सतपथ अआाणमे यद रेल हे कि ॥ 




























वषेसक्ापण्डनम ॥ 3: 


. अथ परस्ताद्ल्छकं निदवाति सयदानेधायोल्ु- 
कसथेतत्‌ पित्र्यो दयात्‌ अघर रक्षषानिद्यैषामे- 
तद्विमथीरस्तथहितत्पितूणामसुररक्षसानिनविमथते 
तस्मात्परस्ताइल्छकं विदधाति २।४।२। १० श॒° 

अर्थ-वित्रोके पिडदान करनेकी वेदीके आगे उच्यक धरै, यदि नखी लकी ` 
ब धृश्कर्‌ पितरयेको दे तौ असुर गक्षस इनके भागको गडबड कर देते ह इस 
च्य जलती कटी धरदे यह्‌ वैदिक बिधि ह तौ जव पंडित हाकिम विद्वान्‌ इनश 
हाभोज करव तौ भनपर एक जलता बधूरका छङ्ड भी छा रक्ा करै. क्यो कष 
वितृय्की विपि ही देसी दै ओर भतुजीने लिखे कि ॥ 

पितयेराञ्यहनी मासः पविभागस्तु पक्षयोः॥ भ ०१ ॐ ०&दे 

( वित्योका शतदिन शक भासका ह जिसका विभाग दो पक्षम है ष्ण पल्ला 
हिन श्पक्षकी तावि है तौ क्या दयानंदियेकि पंडित ओर यम वद्र दिन सेतेदै ). 
इत्ते तौ सारा संसार ह पितृष्टप बना दिया अच्छा जीवित श्राद निकाला जव 
जाप वृदो की सेवाका नाम भाद्ध वताति हौ तो वे वृद्ध॒ जिनके पितामहादि नदी 
हवे किनकी सेवा कर वस वैठ रहँ आपके छेखसे यह सुवित है कि दादा जोषत्‌ 
हयश्तौ पोता शाद रै पिता दादा कक न कर ओर यदि जीवित पितरो का, भद्ध 
घ्रनिते हषे तौ (भद शरदः ४-३-१२ ) यह अष्टाष्यायीका सूत्र है कि, शर 
कितु भाद करै ( तथा अमाषसक्छो करे यह मतुनी कहते ) तो ग्यारह मरीने | 
तङः पिता मातादिकोंको उपवास फराषे, ओर माता पिता बालकोको जन्मसे 
प्रते, तौ क्या यह भी शद्ध ही इजा ओर जिसके पिता दादे खखोकी . . 
न्वा हो उसका पुत्र क्या सेवा करेगा, तौ बस द्ध दी उडगया इससे आपका 
ह्यन ठीक नदीं श्राद्का सभय नियत ३. अव तुम्हारे कसित अर्थाकी पोल शोक, . 
घलोमस्षदादि अथक व्याख्या लिलते ई ॥ | 

अनोदहैरण्यगभस्य ये मरीच्यादयः षताः । एड 
` तेषामृषीणां सर्वेषां पुताः पितृगणाः स्मृताः॥१९४॥ अथर 
` विरटसताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः =. ` 
 . अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः ॥ १९५ ॥ 
 दैत्यदानवयक्षाणां मन्धरवोरमरक्षसाम्‌ । ८ 
 सुषणेक्षित्रराणां च स्मृताबादिंषदोऽत्रिजाः ॥ १९६ ॥.. 






| <+ (१४०) द्यानन्दतिमिरमास्करः + 


सोमपा नाम विप्राणां क्षल्ियाणां शिन व 
वैश्यानामाज्यपा नाम चद्राणां तु सुकाछनः ॥ -१९७॥ 


छामपास्तु कवेः पुत्रा ह विष्पतोगिरःसुता | 
| परुस्त्यस्याज्यपाः पुजा वसिष्रस्य सुकालिनः ॥ १९८ ॥ 
| + , अश्रिदग्धानधिदग्धान्काग्योन्ब्हिषदस्तथ्‌ा 
। _ . अग्निष्वात्ताश्च सौम्यां विप्राणामेव निदिकञेत्‌ ॥ १९९॥ ` 
। : ¦ यणएतेतु गणा मस्याः पितणां परिकीर्तिता 
| ` “ तषामपाह विज्ञेयं पु्पा्मर्नतकष्‌ ॥ २०० 
| रानतेभाजनेरेषामथो वा राजताचितै 
` वायाप श्रद्धया दृत्तपक्षयायोपकल्यते ॥ २०१ 


कण्वः कृक्षीवान्पुरुमीदोअगस्त्यः श्यावाशवः सो भयैचैना 
नाः। विश्वामत्ायजनदाग्नरन्निरवन्तुनः कडयवावाप्रु- 
१५ विश्धामिजजमदग्नेवसिष्टभरद्जगोतमषाभदेव; 
` शदिनोअ्रियभीत्रमोभिसुषशासः पितसभृडतानः १६ 
काण्ड १८ अनुवाक ३ भ॑ज १५। १६ अथव 
-ईर्न्दकि वंशे पितर ह यह प्रगट है ॥ यह वेदिक ऋषिदे । 
` स्वार्थभ्‌ मतके जो मरीवि आदि, उन ऋषिक पुत्रः पितृगणोंको यतुजीनि 
काह, {९४ विराट्के पु सोमसदनामवाठे वे सायक पितर रेसे करे अगनि- ` 
च्वार्तादि मरीविके पुत्र ह व ले गमे विरूयातह ओर देवताअकि पितर कहां ` 
१९९ दैत्यकि पितर वर्हिषद्‌ नामवारे अच्रिके पुत्र है, दैत्य, दानव, यक्ष, गंधव, . 
उर, राक्षस, सुपण, किन्नर इन भदाकेदै १९६ सोमपा बद्मणेके दविर्धैन क्षचि- ` 
भेकि आन्यपा वैदरयेकि सुकाणिन्‌ चरो . पितर है १९० भृशके पुज सोमपादि . ` 
अंगिराफे पुत्र हविष्मतः पुरस्त्यङे पुत्र आज्यपादि ओर वसिष्ठे पुत्र सुकाणिन्‌ 
 & वद पितर इन ऋषियोपे इर १९८ अप्रिदग्ध 'अनभिदग्ध ओर काव्य तथा 
` बर्दिषद्‌ भी ओर अमिष्यात्त तथा सौम्य यद सव ्रादमगेके पितर. ` जानने 
१५९ यद्‌ इतने पितरोकं गण सुरुय के इनके इस नगते पुत्र पौत्र अनन्त है 
नलो जानना २०० चांदी पा कृरफे या चांदी खगे पात्रते पितरोके भादैकरं 
दिया पान अक्ञप  होतहि २०१ इसे प्ररृरंये यई पितरोके गण रह 
होते ह उन्दी खंल्य पितरोकेदारा जौ ` 


















तुथंसछासखण्डनम्‌ + । (१९१) 


छ दिया भाता है सो पहुंचता द्यानंदजीने व्याकरण सच कर सारे जगतकर 
ही पितर वना दिया, यह नाम इन्दी पितरे रूटि है ओर इनके पास निनका 
भमन हता है बह भी इसी नामके होजतिहै ओर स्वामीजीनि वह वात करीहै 
कि; जेस गंगा शृन्द्‌ केवल भागीरथी नदीम ही रूढि ई यदि कोकै ऊ, गच्छ- 
तीति ओमा यह नदौ नरी, तौ बस इवा आदमी की पतंगादि सब गंगा होगये 
ठीकं गंगा लो दी, सोई दयानैदजीनि पितररोको हटाय इंनीनियर सरावगी हाकि ` 
भादि परा दिये, इसी भकार वेदम जिस पदको अपने विरुद पाया श्षद अर्थ 
 श्रदल दिये, यही शरादमं गडबडी मचाई, मतुजी. विराटके एत्र सोमसद्‌ छिखः 
तह, दयानंदनी उत्तम ्यवहारमें बेठनेवाखको सोमसद्‌ कहते, पेता महान्‌ 
अंतर स्वामीजीके अर्थं ओर भाचीन वाक्यों है इस कारण स्वामीजीका अथं 
मिथ्या है ओर सुनिये ४ । छ न 
ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठस्तथापरे। _ . ` 
तप्वाध्यायनिष्ठाश्च कमनिष्ठास्तथापरे ॥ १३४॥ 
ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यततः। =. 
इन्याने तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतैव्वपि।१३५॥ मयु अ० 
कोई बाह्मण आत्मज्ञानपरायण होतेह ओर दूसरे पा्ापत्यादि तपम तत्पर 
हति ओर कोई तप अध्ययनरत होतेह ओर कोई यज्ञादि कर्मे तत्पर ॒रहतेै 
॥ १३७॥ इनमें ज्ञानानिषठोको भाद्धमे यल पूर्वक भोजन देना, ओर यज्ञो कमसे 
सबको भोजन देना. ॥. १३५ ॥ द 
निमजितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्दरिनान्‌। `. | 
.. ‹ वायुवच्वाङ्गच्छन्ति तथासीनाचपासते ॥ अं ३ छो° १८९ 
पितर श्रेष्ठ यणवाले निम्नित आहमणोके पास आजातेहं, बायुकी समान उन 
धा चरते, बैठने पर बेठतेरै इस कारण निमंन्नित जह्मण नियमपूवैक रहँ १.८१ 
जव कि पितर वायुवत्‌ पीठे चरते तौ निश्चय है कि, पितरोकी श्राणमात्र 
, मरति है, इसी कारण सतक पुरूपोकादी श्राद्ध होतारै, नहीं तौ निमंनित जाह्मणाके 
{संग कोन चरते उन्हीके अथं जल देते, तथा वाल्मीकि रा. अयेध्याकोण्डः 
सग ए थेकष्पसे॥ 









 ; सामामिषेक्मािसतदर्षपकलितैः। 
` ` रामः काराथेतव्य में मृतस्य सङिलक्रियाम्‌॥ १& ॥ ` : ` 








॥ क १५२)  द्यानन्दतिमिरभास्करः । ह. 

- <~ पुनः ७७ सग 

` ` ततो दशादेतिमते वशा चो तरपास्मज् 
| ,  दादशेदनि संप्राप्ते आरद्धकममाण्यकरयत्‌ । 
उत्तिष्ठ पुरुषन्याघ्र कियतामुदकं पिततः । 
अहं चायं च शपः एवमेष कृतोदकं ॥ ७। 
`  प्रिषेण किंड दत्तं हि पितुलोषुं राघव । 
ˆ“ भस्य भवतीत्याइभवांश् पिदुःप्रियः॥ <स १० सअयो° 
| शीरं सोतः षपासाद्य तीर्थं शिवमकदैमम्‌। 
सिपिचुस्तूदकं राज्ञे तत एतद्भबातवाति ॥ २५ ॥ 

। : `: . ग्रगृद्यवु मर्हीपारे जख्बुरितिमंजलिष्‌ 
दिशं याम्यामभिुलो सुदन्वचनमन्रवीत्‌ ॥ २8॥ 

। एतत्ते राजशादूल विमलं तोयमक्षयम्‌ । 
। ` पितिलोकगतस्याय महत्तमुपतिषटतु ॥ २७ ॥ 
` ` ततो म॑दाश्चिनीतीरं परह्यत्तीरं स राषपः॥ 
। पितुश्चकार तेजस्वी निर्वापं जराते: सह ॥ २८॥ 
। . डद बदरो्िश्रं पिण्याकं द्भसंस्तरे। 

। “~ न्यस्य रामः सुदुःखाते। शुदन्व वनमत्रगीत्‌ ॥ २९ ॥ 

हृदं थुंष्वं महाराज प्रीता यदशना वयम्‌ । । 

यदन्नः पुरूषो भवति तदुत्रास्तंस्थ दैवताः ३०सां १०३अ 














आरद सो रामको अभिषेक न दोगा किन्तु जव में मए्नाञगा तौ रामचदरते इसी 
जलादिकसे भरी जकरिया करानी १६ जञ राजाका शरीर हट गया तो दक्ञाह ` 
 -हेनिकेषश्वात्‌ बारदवे दिन भरतजीने श्राद्ध किया १ जव भरतजी विव्रहटमे गये 
` तो रामचेद्रसे कदा दे पुरुषोत्तम ! उठो ओर पिताकी जलक्रियाकरो भ नौर. .. | | 
श्र पूवं कर फे दे ७ जो प्यारे नन कुछ देते है षड पितलोकमे अक्षय होति 
ज्म तो पिताक प्यारे हो ८ रि रामर्चद्र मंदाकिनीके सुन्द्र॒निर्म॑क 


कदा. यह जो रामवन्दडे अमिके कारण सामग्री ` | 





चहथसश्र्टासलष्डनम्‌ । (१४३) 


दक्षिण दिशाको सख एर रोते इए यह वचन बोले २६ हे गजशाद्ल ! यहं निर्मल 
नङ आप देतु जक्ष होय यह मेरा दिया जर पितृलोकमे प्रो इआ तुमको 
मि २७ दिह मंदाकिनी किनि अ।कर तज्वो भार्यो सहित राजाकी पिंड 
क्वा करते इए २८ ईदी ओर वेरामिभित पिण्याक पिंड कुशा्ओंपर रख राम- 
चव इःलसे रोते यट वचन बो २९ महाराज जो षस्तु हम भोजन करते उसल्न ` 
शी आक प्रसत्र हो भोग लगाइये कर्यो कि जो अत्र पुरुष खिर वही अत्र 
उने देवत। खाते इन वार्मीकिरमायणफे वाक्योसे भी शरतङृके अर्थ पिंडजल- 
दानादि सिद्‌ होति इस परकर मदाभारतमें थद्ध हो उक पथात्‌ जरदानपर्वा- 
ध्याय चछचीपकरमं है जो शृतो जल दिया गया ई से विस्तार भयते नदीं छिखते 
ङदधिमारनोको यही बहुत ३ ॥ ध 
छष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुरशीम्‌॥ 
अदे ब्रशस्तास्तिथयो यथेता न तथेतराःअ° शृ ०२७दे 
यु इव न्दनश्चु स्वन्ङ़ामान्सुभश्वते ॥ 
अयुक्षु त॒ पिहन्सवान्प्रजां व्राप्नाति पुज्ककाम्‌ ॥ २७७॥ 
कूष्गपक्षमे दशमी के$ट केवर चतुदश छोड वह तिथि श्रादवमे जैसी प्रशस्त 
है वेतत ओर नदी २७६ युग्मतियि ओर युग्म नसर्वमिं भाद करनेवाला पुत्रादि 
तति ओर यथेष्ट दव्यको वाता द २७७ ॥ 
ययद्‌दात बिपिवृत्सम्य्चूदासमन्वितः ॥ 
तत्तात्पत्रणां मवति परवनेतमक्षयम्‌ ॥ २७९ ॥ 
रितिक श्रादमें जे पितरो दिया जाता है ब पिते अक्षय नृिे 
अर्थ होता ३ ॥ | ' ~ = 
बभून्यदन्ति तु पितबदरित्‌ पितामहान्‌ ॥ 
` . प्रपितापहांस्तथादित्यज्छतिरेषा सनातन्‌।॥ अ° रेषो २८४ 
: पितो बपु षितामहाओंशो सद प्रषितामशंरो आदित्यशूयसे - ध्यान 
कर भाद्‌ कमं कर्वञ्य रै, यह सनातन शति कतै इन सव बाक्योका तास्थ यही 
है कि मृत पुरुषोका श्राद होता है भ्रादकततांके भी महाफलकी भरापि होती है ५ 
 आविरभन्महिमाोनमेषा विशवनीवंतमसानिरमोवि ॥ 
, मदिग्योतिः पिव्ृमिदततमागादुरुः पथा दक्षिणाया अदां ॥ 
 ऋन्म० १० अग स्सु० १०७०१ 





[व (२४) दथानन्दापिषरभास्करः । 


। , एषा ्राद्ादिकमंकारिणां मववत्‌ इहं माघोनं मदिमाहभा 
, ` आगिरथूत्‌ प्रहुतः किंच विश्व्नीवं विशसंज्ञकं जीं - 
तमसो जन्ममरणप्रवधकपतमसोनिरमोचि कृतवंतः पि- ` 
ताभिः पित्भ्योदत्तमेव मदिज्योति अगात्‌ प्राप्तं परिणतः 
। ..  मित्यथेः किञ्च दक्षिणायादिशोमागं उक्निस्ततः अदि | 
1, . . दारः पित्रदत्त्राद्धादाभः । । 
१ = अर्थ-शरद्धादि कमं कनेवारोको इन्दतुस्यं बिथृतिकी धाति होती है 
(1 श्राद्धादि क्म करनेवाले अपने जीवात्माका उद्धार करते हँ ओर बह पिरद ` 
( श्राद्धादि दक्षिणायन भागंको दिखायकर स्वर्गमें कतोका भी कल्याण करते दै 
॥/ . आद्यणोको तपादि होनेखे अमिञुख कहते है, इस कारण इनका भोजन किया भीः 
 -पितरोको पर्हचता है, जैसे कि कमोंका फर सुहम रीतिसे कताको भ्रात होता है 
जो जाद्यणादको भोजन कराया जाता है उसके दानका फ पितरोको प्हैवताः 
| ` है जिस प्रकार दूसरी वस्तु दानका फल कर्ताको पर्वता है वरी संकर्से उद्धार 
करतार अव इसके आगे हवन विषयमे छिखा जायगा ॥ 
सत्या प° १०९१ प॑० २५. <~ 
धन्वन्तरये स्वाहा अनुमव्ये स्वाहा सहययावापरथिवीभ्यां स्वाहा प०१०२ ओ्रा- 
| नुगायेन्दाय नमः ओंसाबुगाय माय नमः ` सादुगाय वरुणाय नमः - साङ्गाय 
8} सोमाय नमः मरुद्भयो नमः अद्भयो नमः वनस्पतिभ्यो नमः भिये नमः भदकाल्यै 
नुमः जद्यपतये नमः .विध्वभ्यो देवेभ्यो नमः दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः नक्तंचा- 
, . रिभ्यो तेभ्यो नमः इन मन्त्रोसे भागोको रखकर जो कोर अतिथि रो. उको 
 निमादेवे बा अमि छोड देवे फिर छ्वणान्न दाख्भात शाक रोटी आदि रैक 
, छः भाम पृथ्वीम धरे ॥१०२।२३से॥ . 
समीक्षा-इन दवन करनेके मन्त्रोमिं जो धन्वतरि वेय तथा पूणिमा यावापृथिवी 
इनके वास्ते होम हो इससे स्वामीजीने क्या प्रयोजन निकाला तुम तो ` विद्वानोंका 
 ‹ नाम देवता बताते ही फिर यद भाग किसके ओर क्या वनस्पति ओर .छक्ष्मी भी † 
शटी खाती हैया पृथ्वी भी जीमने आतीरै भगवनमूरतिके अगे भोग निवेदन कर 

















फिरेवाटे प्राणी , इनके नामसे अत्र 
ञ फिर पुरानी ही कथा छे वैदे य). यमका 





चतुरथससुहासखण्डनम्‌। . (शो) ` 


नाम्‌ यहां भी -श्पायकारी हाकिम दी मानोगेःतो जं वे अपने. अदुचर अर्थात्‌ ` 
जभखेवालोसहित आविगे तो बस.यह काम दहरो निस्यका गरीब आदंभीका तोः 
शक.ही ,दिनभे दिषाला निकर जायगा ओर -भद्ाली वनस्पति जल मरुत्‌ यहः 
भी कोड आपके चेरे विद्वान्‌ धरबर फितते होगे जो इन्द आपने प्रथक्‌ भागः 
देना लिखा है ण्ह सोलदको कहांतक भोजन करावै ओर फिर ~ इनके गणोकीः 
क्या 'ठीफ-" तीन इये तेरह अथे देखो गावी रीत, बाहरवाे खागये वरकः 
गं गीत "' घस इनका रोन न्योता करने जिमानेवेका पटरा ही होजायगा 
जीर नो यहःकहो कि एक एक ग्रास निका तो यह कब एक २ प्राससे मनि. 
उलटा दड दंगे कि हमारी इनत हतक इई यदि कहो कि, यह हश्वरके नाम हे तो ` 
दकं भागि निकलना चाहिये फिर( साहगाय ) गणो सदितपेसे क्यों छ्िखा यदि 
कहो इरे अनन्त नाम ह तो(अनन्त भाग निकाटने चाहिये, इतने ही क्यों ओर 
अने सत्याथनकाकमे, आपने यम नाम वायुका लिला हे ( यमेन वायुना सत्य ` 
रजन्‌ ` कीक करीं इछ आपके टेखकी क्या ठीक है ) इससे यह. सिद हः 
के यह नाम न तो ईयर हैन विद्ानक है इनदादिक देवता है भदकारी आदि 
देषी है इसी कारण स्वामीनीनि इनके नाम मान्न छित ओर कछ अर्थं ` न शिखिं 
िललते तौ गडवडी मचती मनुजीं तो यों छिते है ॥ 
_ मर्गयं इति ठं द्वारे क्षपेदप्स्वद्भय इत्यापि 
-:. वनस्पातिभ्य इत्येवं शुष्षलोलूखछे हरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 

उन्छीषके धिय इयोद्ध्रकास्ये च पादतः! 

रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बि इरेत्‌॥८९॥ म अ०ड- 

मरुढचो नमः रेसा कहकर दारमें बलि देवै ओर जलम अद्रयः रेसां कहकर 
बाल दे वनस्पतिभ्यो नमः देसा कहकर उलभ सूसल्मे डाल इस प्रकारं षिः 
हरण कर ८८ बस्तु पुरुपके शिर परदेशमे अथात्‌ पष उत्तरदिशामे भके अथं बहि 


) 


देवै उसि वैरी ओर पश्चिम दक्षिण दिशामे भकालीके अर्थ टि देकः. 


भर बह्मा बास्तोष्पातिके अर्थं घरके वीचमे बलि हरण ' कं' ८९. स्वाभीजीनिं 
भटुस्मृतिमेसे यह नमः तौ निकाला, परन्तु यह करिया न टिली कि जलें डा 
पष दक्षिण पथमा इस प्रकार बलि दे, पर॒वातं छिपती नही देखिये 
कलर खल्गई ॥ = ५ £ 
स° प° १०२. प०.२१ 'हवनःकरनेसे अज्ञात अदृष्ट जीरषोकी जो हत्या होती 
` है उसका प्र्युपकार करना॥ १०३॥। १९॥* ` त 
४ 
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8 { १४६ ) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


18  समीक्षा-जव कि एकः चीजंका बदला देदिया जाताहै तौ उस ऋणसे वहः 
क्त रोते, जब कि कोई पाप करे तो उसका घमस पर्युपकार करसक्तेह, ओर 
: फिर वह उसका अनिष्ठ फर नहीं भोगसक्ता जसे कोई १० रूपयेका कजंदार हो 
- जीर उसकी एवजमे कपडा वर्तन गहना आदि देदे तौ वह क्से च्युत होजाताहे 
.( भ्र्युपकार ) के अर्थं बदरेके ई जव कि जिसका बदला देदिया फिर उसका 
-क्या अहसान जव कि प्रत्युपकार करदिया तव पापका एल भोगना नही पडेगा, 
- ती पापक्षय हो गया फिर तुम पापक्षय नहीं मानते जैसे आपने १८२ प° मल्लि 
ड ओर यहां पापक्षय अच्छीतरहसे मान जिया, जब प्रतयुपकार करदिया तौ रि 
फ भोगना नरी पडेगा ॥ * 
1 स पृ १०३ पं २९. विना अतिथि्येकि संदेहकी निवृत्ति नरी 
1 : होती ॥ १०५ । ३ ॥ 
1 समीक्षा--यह भी कहना मिथ्या दी है अतिथिसे संदेहं क्यों कर निदत्त ही 
9 सक्ता ओर जिन्ह अतिथि जिमानेकी समाई न हवै, वे सन्देहभे ही परर ओर 
41 अतिथिके अभ पानक ईं, जिसके आनेकी कोई तिथि नियतन हौ, यदि कोई - 
॥ अतिथि आजाय ती उसे यदि होसकै तो भोजन दे देना, इसमे पुष्य होताह पर . 
4. -यह नहीं कि, वह तो हारा था भूखा आया जप्‌ उसे पावभर अत्न देकर छः ` 
| धटेतक मगज मारते वैठ गये, ओर अतिथि ता भोजनमाच्र छेकर चङ जायना 
बह ठदरता नहीं यदि संदेह हो तो विद्धान्‌ बहत मौजूद दँ उनप्ते दी द्रस्षलेना 
अतिथियेकि शिरपर संदेह निषृतं करनेका भार नहीं है, अथवा यदि उसपे सदेह 
-निवृत्तनरोतोश्याउसे जो कुरदिया है बह छीन ठे ओर यह्‌ त्रिषम नहीक्कि 
सव ही अतिथि पटे हौ, जो किप योग्य होगा बह षरसे कुछ लेकर दी चलेगा) 
तौ वस निरक्षर दी अविधि ठरे वे संदेह निद श्या कमे, यइ बात भी छिव 
र होती कि बेपश अतिथि नहीं होसक्ता,घह चाहे भखो मरता हो पर उसे इख 
“ने इना, कारण कि वह संदेह तो दूर कर दी नहीं सक्ता ओर विदानेको तथा 
जिन्दे संदेह न हो उन्दै भी अतिधियोको कुक देना न चादिये, क्यो कि उन ङढ 
संदेह तो है दी नदी, से संदेह हो वह उन्दै जिमावै धन्य है अच्छा भतिधि | 
, एकर तु निवतन्नतधथित्राह्मणः स्छृत्‌ः ॥ 
` अनित्यं हिं रिथतो यस्मात्तस्मादतिथिर्च्यते ॥ 3 ॥ 
क रात्रिम रहनयाला बाह्मण अतिथि होतार, क्या कि नित्य रहन नहीं इस 
र परकारावाङे घबराकर रहगये । ` ` ` | 



















चट्थसखु्टासखण्डनम्‌ । ( १४७ ) 
छारण आतियि कहाता हे १ बस जव संध्या समय अतिथि आया उसकी इच्छा 


टिकनेकौ इई टिकादिया भोजन देदिया सोरहा सवेरे ही उठकर चल दिया 
अक्र सब रर्णोमिं अतिथि होते हे उन्हे भोजन निशवय देना ॥ 
स° प° १०६ पं १७ 

नाज हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः ॥ 

न परजदारं न ज्ञातिधैमेस्तिषठाति केवलः १ मनु ।२३९ 
परक न माता न पितान पुतन ज्ञाति सहाय करस्ते है किन्तु एक 

धम ही सहाय रहता ॥ १०७।२० । 
समीक्षा-दयानंदजी तौ इससे यह वात सिद्ध करते, फि परलोकमे जब कोर 
शहायकारी नहीं होता, तौ दूसरेका दिया इञा भौ कछ ध्राप्तनहीं हो सक्ता, परन्तु 
शससे यही विदित होता कि, सव सहाय कर सक्त है ओरकेसे कर सक्ते है 
सो छिखाह कि ( धर्मस्तिषठति केवलः ) केष धर्मं हो स्थित रहता, धर्म सहाय 
करताहे तो धर्मस जिसकी जो सहाय करेगा वह ममे स्थित होगा वैसे माता 
पिता शरीरसे सहाय नहीं करसक्त, घ्मादि्ठानसे कर सक्ते, धम॑से पिता पुत्र क 
युच्र षिताका उद्धार करता विश्वामित्रे अपनातप दे निशंङको स्वं भेन दिया 
ओर भी मतुनीने छ्खिहि ॥ | 
दरष्वीन्परान्वश्यानात्मानं चेकक्िशकम्‌ ॥ 

बरल्मीएुवः सुक्ृतक्ृन्मो चयेदेनसः पितन्‌ ॥ मनु° १ 

जाह्यविवाहसे जो पुत्र उत्त्न होता है वह सकर्मको कतां है सो दशा पुरुष 
पूवे ओर दश आगे इद्ीसवां अपनेको पापसे दटाताहै, यहांतकं एकं युरूषका 
धमातुष्ठान सहायक होता ॥ । 

स ए १०९ प १८. 

ध: ग्ज यस्य परज्ञा चेव धुतावुगा ॥ 
असमिञ्नायमयादः पण्डितास्यां लभेत सः १ भा 
जिसकी परज्ञा सुनेहए सत्य धर्मक अनुचर ` भोर जिसका वण डद्वके अलु- 

सार हौ जो कभी जय अथौत्‌ शरेष्ठ धार्थिक पुरुपोकी मयादाका छदन नकर 
वह पंडित संज्ञक प्रात होवे ॥ १११। १९ ^ कर 
समीक्षा-इस शोकके अदुसार तो दयानदजीमे पंडित शब्द्‌ भी नही षटसक्ता 

सने इर सत्यधर्मे अदुद्रू महात्मानौशी इदि ठीक नहीं स्ति भी ठीक नही, 
कटी छ कद ङ शित दियाहै, परे सत्याथप्रकामे मृतकशभाद्ध मांसषि- 


इसी 
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धान कया फिर.कहय.सक्े स्मृति नहीं रदी भूखे लिलला गथा, जो भूखे. कैक. | 
डित ओर शरेष्ठ धरुषोके आचरण भी पमं नहीं पये जाते, क्यो किः अष्पेः | 
भआचीन मूरमिपजन श्रादादि खंडन करके महश्रष्ट नियोग पथ चरायादैः इसष्ः' | 
आप पंडित नहीं अव नियोगके विषयमं छिखा जायगा ॥ 4 
नियोगग्रकरणम्‌ । | 
स° पर ११२ प०१६ ' 
याश्चा त्वक्षवयार्नः स्यटूतप्रत्यामताप का । 
पोनभवेन भवौ सा पुनः सस्कारमहति॥ मनु°९.। १७६ 
निस खी वा पुरुषका पाणिग्रहणमाच्र संस्कार हज हो ओर्‌ संयोग अशत 
अक्षतयोनि खी ओर अक्षतवीये पुरुष दो उनका अन्य खी बा पुरूषके पथ ` पुनः 
विवाहं न हीना चाहिये, किन्तु बाह्मण क्षत्रिय. ओर वेद्य वणि ` क्षतयोनि खरी ` 
ओर क्षतवीयं पुरुषका पुनर्विवाह न हीना चाहिये ॥ ११४ । ११ 
सीक्चा~-नव स्वामीजी इस शछोकका अथं करने वेठेथेतो वडी भंगकी तदः 
मने हने इसके अर्थम दोनों जगह यही लिखा कि, विवाह न होना चाहे | 
प्रन्तु इतना तौ माना दी कि ब्राह्मणादि तीन वर्णोका पुनर्विवाद न दोना चारिक ` 
परन्तु उस शोकमें यह वात नहीं आती ओर इस शोक्रका स्वामीजीने उकः. 
दियाहै सो छिखते ह यह वहांका शोक दै किं, जहां मलुजीने बारह प्रका 
पुत्र गिनाथेरे ॥ 
या पर्या वा पारच्यक्ता वध्वा कवा स्वयच्छया । 
उत्पादयेतुनभत्वा स पोनभव उच्यते ॥ १७५. ॥ 
सु वेदक्षतयीनिः स्याद्रतप्रत्यागतापि वा ॥ . 
 पानमतवेन भाक्ता पनः सस्कारमहात १७६॥अ० 
जो खी पतिने त्यागन फर दी हौ या विधवा हो बा अपनी इच्छसे दसरेकी 
. शी होकर पु्.उसपन्न करै, तौ उस पुत्रको पोनभ॑व कहते है १ षह उतपन्न करने 
 वालेका पौनभैव पुच्र करहलाता है.१७५ वह खी यदि अक्षतयोनि होय जो पतिक ॑ | 
„ जीते हुए घरसे निक गहं ओर वा पतिने व्यागन करदीहे फिर अपने पतिकेषास 
चली आवे तो इमार भताको उसका पुनः संस्कार करके ग्रहण करना यदि दध 





चतुरथसशुदटासखण्डनम्‌ । { ४९) 


पति पिति खीका संस्कार कर अहण केरे, ` परन्त॒ इसके जो सन्तान हौगी बह 
पौनर्भव कहलावैगी, जो भरकंसित नहीं है स्वामीजीने ( सा चेत्‌ ) के स्थानम 
(या) लिा है जो भरसंग विशद है ओर यह कैसी वात छली कि -अक्षतवीरयं 
पुरुप विवाद न करे क्या बिवाह्‌ स समय करे जिस समय स्वं वीय षतं रोजाय 
धन्य हं स्वामीजी * ११६ । ७ ए ११२ पं० २१ ( प्रश्न ) पुनर्विवाहमें स्या 
दौष हे ( उत्तर ) शी पुरूषोमे प्रेम न्थून होना क्यों छि नव चारै तव पुरुषको खो 
ओर समीको पुरुष ॐोडकर दूसरेके साथ सम्बन्ध करल, दूसरेजब खी वा पुरुषं पति 
स्री मरनेके पश्चात्‌ दूसरा विवाहं करना चाहे तो प्रथम सखीके पूं पतिके पदार्थौको 
डडा छे जाना ओर उनके ऊुटुम्बवालोका उनसे क्षगडा करना, तीसरे बडतसे भद- 
रुका नाप वा चिहू भी न रहना ओर उनके पदाथोका चिन्नभिन्न रोजाना 
चौथा पतित्रत ओर खीव्रत धमे नष्ट हीना इत्यादि दोपे अर्थं द्विजमे पुनर्विवाहे 
कभी न होना चाहिये \१४।१७ ( देखिये इसके विरुद्ध छेख ) स०्प् १५३ 
८० ५ ओ बरह्मचर्यं म रख सक तो नियोग करके सन्तानोखत्ति करल. . ११५।२ 
. दमीक्षा-यदि सन्तानकेदीः अर्थं नियोगं हैतौ जो दी विधवा हो ओर 
घ्या भी हो तो बह कैसे सन्तान उचन्न कर सक्ती हे, जो कहो कि, बह मोदं 
-छटका लेकर छायं कर्‌ सक्ती है तो (जो कि आपने प्र ११३ पंण््मे गोद 
हेना लिखे ) फिर इस महा अनथ व्यभिचार नियोगकी आवश्यकता क्या ह, 
जिसे इच्छा होगी गोद लेलेमी, नियुक्त पुरुषका उत्पतन छिया पुत्र जैसे दूषरेका 
है, उसी प्रकार ओोद्‌ लिया दै, परन्तु गोदका उससे द है क्यों कि संस्कारयुक्त 
दै, नियुक्त एत्र वैसा यदध नदीं क्यो कि उसमे परपतिसे भोग करना. पडतो, 
इ कारण गोद दी क्यों न लिया जाय, यदि पचक निमित्त नियोग करते ही 
तौ ऊख खाभ नही, यदि कामाभि भिटनिके ल्य यह वेदयाधर्म॑भदत्त किया है 
-तोदूसरी बातरहै॥ । 
 स° पृ° ११३ पं ^ पुनर्विवाह ओर नियोगमे क्या भेदं ह ( त 
१ जैसे विषाद कशे कन्या अपने पिताका धर छोड पतिक रको " प्रा 
-होतीरे ओर्‌ पितासे विशेष संदेथ नही रहता; विधवां खी उसी विवाहित : तिके 
कषरम रहती ॥ । 
२खसी विवाहिता खि र्डके उसी विवाहित खीके पतिके दायभोगी 
होते हँ ओर विधवा खि रडके वी्य॑दाताके न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र 
होता न उसका सत्व उन ख्डको .पर रहता .कचनतु वे भृतपतिके पुत्र बनते उसीका 
-ओच्र रहता, ओर उसीके पदाथोके दायभागी होकर उसी घरमे रहतेरै ॥ ` 





` मा म" दयानन्द जचद छिपा गय है क्वौ न ह वेनो लनी ज्डै। ` 


कद तै ४ 


भ 
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( १५० ) . दयानन्दतिभिरभाष्करः । १ 


३ विवाहित खीयुरूषको परस्पर सेवा ओर पान करना अवश्य दै, ओर्‌ | 
| नियुक्त सीपुरुषका सम्बन्ध कछ भी नहीं रहता ॥ 
4... 8 विवारित खीपुरूषोका सम्बन्ध मरणपथ्य॑न्त रहता ओर नियुक्त शली पृ 
19 षका कार्यं पश्चात्‌ बूट जाता ॥ 
५. विवाहित खीयुरुष आपसे गृहकार्योकी सिद्धि करनेमे यत्न किया करते है 
ओर नियुक्त खीपुरुष अपने २ ग्रहका काम किया करते ईह ॥ ११५१३ 
समीक्षा-दयानंदजीने यह नियोगके पांच नियम कौनसी संहितासे निकाठे हैः 
क्या यह स्वामीजीकी मिथ्या कश्पना नहीं है, पीके जो पुनर्विवाहमें चार दोष्‌ 


दिखलाये है क्या वे इन पांच नियमोसे नहीं दरटतेहँ ॥ 
१ जस कि खी पतिके घर दी रहती ह तो सास ससुरकी खज अधिक दीती 


है ओर पर पुरुषसे भाषणमे भी संकोच छगतारहै, दयानंद्जी यह आज्ञा करते दँ 
कि पतिके षरमेरी परपुरषको इकर नियोग कैर, जब॒ कि च्ियोको पुचकीं 
आधिक इच्छा होतीदे, तो उनका पतिसे भी प्रेम न्परन हो जायगा क्यों किं यहं 
तो उनको विदित रही ह कि यदि पति मरनायमा तौ नियोग दूसरेसे कर पुत्र 
उदन करेगी फिर पुत्रष्टि बत क्म पुंसवन आदि भी ङ करनेकी आवरयकतः 
नही, एवं लना आदि खव खो वेठेगी परन्तु-- 
एतारबानव चुरष यजयात्म प्रजात ह 
विप्राः प्राहस्तथा चैतदो भत्ता सा स्मृतांगना॥पनु° ९।४९५ 
पुरुषं ओर खीका आत्मा मिलके प्रजा होतीरै, इस कारण बेदके जनमेवाले 
विप्र कहते है जो पति बह दी भार्या ससे जो भायमिं उतत्न होतार वह पतिक 
पुन्न कहाताहै, यह महुनी कहते रै, तौ नियुक्त पुरुषसे संतान उत्पन्न करी इह 
चाहे फिसीके धर क्यों न रहै, परंतु उस सन्तानमे निक्त पुरुषकेरी शण अव १ 
जैसा वेदम ्खारै ( अङ्गादङ्गादिति ) पुत्र पिते अग २ से उवत्र होतार 
तौ उस पुत्रमे नियुक्त पुरुषके लक्षण निश्चय ही आगे, ओर वह पुत्र रै भीं | 
इसीका क्यो किं आम बोनेसे आम दी होगा, नियुक्त पुरुषसे उत्पन्न इए बा 
कका भूत पुरुषसे छ भी सम्बन्ध नही ओर दायभाग तौ गोदलियि पुत्रका होताः 
४ जिसे सवे सम्मतिसे खी पुरुष गोद छेते है “प्रतयक्षमें देखा जाता है किकैसा ` 
ही गोच क्योन हो परन्तु नाननेवाटे तौ नो निससे उसन्न होतारै उसी नामसे 
` युकारते ह यथा बायुतनय्‌ भीम, इन्दतनय अद्मुन, धर्मएत्र यधिष्ठिरादि'' ओश्‌ 
फ वह नियुक्त पुरुषसे उन्न पु ध धनका अधिकारी हआ तौभी 
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चतुरथसमुष्लासखण्डनम्‌ । ( १५१) 


जायगा ) मिथ्या ही हुआ क्यो किं अवभी उस पृतकका धन दूसरोकेही हाथःछ्गा,. 


अपना पुत्र तौ जी होगा जव अपनेसे उत्पन्न होगा, बह नियुक्त भरतकके गोत्रसे ` 
संबंधी नहीं हौता, देखिये ऋण्वेदमे छिखा ३ जिसकी व्याख्या :कलकत्तेके छपे ` 


हए निरुक्ते २५४ प्षठमे की है ॥ 
परिषदय्यरणस्यरेकंणो नित्यस्यरायः पतयः स्याम ॥ 
नशेषोअ्चेञन्यजातमस्त्यचेतानस्यमापथोविदुक्षः ॥ 
ऋ ० ५ । २।&।७ 
( निरुक्तभाष्यम्‌ ) परिहतग्यं हि नोपसत॑न्यमरणस्य रेक्णोऽरणोऽपाणों भवति 
रेक्ण इति धननाम रिच्यते प्रयतो नित्यस्य रायः पतयः स्याम पि्यस्येव धनस्य ` 
नृ शेषो अग्रे अन्यजातमस्ति शञेष इत्यपत्यनाम शिष्यते प्रयतोऽचेतयमानस्य तस्य- - 
त्तस्य भवति मानः पथोविदूदुष इति तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय-३। २ निरु° 
भाषार्थ-एक समय हतणुत्र वसिष्ठने अप्निकी स्तुति याचना करी कि सङ्ञे पत्र ` 
दे तव अघनि देव बोरे कि कौतक दत्तक कृत्रिम आदि पूर्वेम कोई एक पुत्र 
बनालो, यह बात सुन वसिष्ठजी ओरसे उतपन्न हए पुत्रोकी निन्दा करते इए ओर 
निज वीयसे पुत्र चाहते इए यह वेद मंच बोरे ॥ 
{ परिषद्यं ) त्याग देने योग्य है वह पुचरूपी धन जो कि ( अरणस्यरेक्ण; ) ` 
षर्‌ कुलं उतन्न है, जिसमे उदकसम्बन्ध नही है, किं वह परकीय होनेसे . 


युत्रकार्थमें समर्थं नही होता, चाह उसकी पुत्रकामे कस्पना कर छो, इस कारण ` 


{ नित्यस्य रायः पतयः स्याम ) (फितयस्येव धन॑स्य ) जैसे पिताका धन पुत्रस्व्मे ` 


होता है इसि वह उसके धनका स्वामी होता है, क्थो कि बह स्वयं अपनेसे . 


उत्पन्न होता है ( अपव्य कहाता है ) इसीसे सख्य होता दै कषत्रज ऋतक एसे नही 
इसीसे कहते है फ जो नित्य आ्मीय अगौण अपनेसे उत्पन्न जो पुत्ररूपी (शयः) : 
धन तिसीके हम ( पतयः ) मालिक पालनेवारे हौ, परकीयके नदीं जिससे कि ` 
( नशेषोअनेअन्यजातमस्ति ) ओरसे उत्पन्न हआ अपत्य नरी होता दै जो उत्पन्न 


करता है वह उसीका होता दै दसरेका नहीं जो ( अचेतयमानस्य ) अचेतयमान्‌ ` 


अर्थात्‌ अविदन्‌ प्रमादी जो शाखसे रहित रो बह भी धर्मसे परितोष मात्र हाता ` 


ही है कि यह मेरा पुत्र है इससे कहते ह कि ( मापथोविदुक्षः ) कि हमको पिह ` 
पितामह प्रपितामहकी अवुसन्ततिके ( पथः ) मार्गसे ( विदुषः) त्‌ ओरस 
त दे यह आशय है जो अपने बीयंसे अपनी सवणौ सीमं उन्न हो बह ओरस ` 


पुत्र कहाता है ॥ १ तनि 
अपत्यं अकस्मात्‌ अपततं भवति नानेन पततीति वा। नि ०२।द. 
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“(१५२ ) ` दयानन्द॑तिभिरभार रः । 


अर्थ“ अपत्यं कस्मादुच्यते अपतने भवति पितः सशाश्चदेत्य `पर्थगित त 


“भवति अथवा अनेन जतेन सता पितरो नरके न पतन्ति ॥ " (भाषा) 
+'अपत्य नाम पुत्रका क्यों है पितासे उत्पन्न होकर पृथश्षी नाई विस्तृत `दोक्त दै 


वा जिसके उत्पन्न होनेसे पितर नसमं नह पडते दै इससे अपत्य कहते है ॥ 
““पुत्रः पुर जायते बहपि यत्‌ पितरा पापं कृतं भवति ततोयं जायतीति पुत्रः॥ ` 
भाषा-जो कि पिताने पाप किया है उससे पिताकी रक्षा करनेसे इसका नामं 


पुत्र है “ निपरणाद्वा निपृणाति निददाति यसै पिण्डान्‌ पितृभ्यः इति पुः "1 
-जो कि पितरोके बस्ते पिण्डोको देता है वह प्र कृहाता है । 


( अरणोऽपाणः ) जिससे जलका सम्बन्ध नदी है अथात्‌ भृतकं हर पिताक 
जिसका दिया इजा जर न पूवे उसे “ अरणः कहते हे इतो रोकादशं लोकं 
प्रयतः भ्रियमाणस्यत्यथः शेष इत्यपत्यनाम तद्धि शिष्यत ' पिताके प्रछोकमे 
जानेसे यह यहीं रहता है इस कारण इसे रोष कहते हँ ॥ अण इव्युदकनामसु 
पठितम्‌ निष० १।१२ 

नाह्रभायारणः शशवाऽन्यदियापनद्वामन्तवाड । 

अवाचद्‌ कः पुनाद्त्घृएत्वानावा ङ्य भाषाच्ठुचन्य 

ऋ० म०५।२।६।८ 

भाष्यम्‌-नहि ग्रहीतव्यो रणः सुधुखतमोप्यन्याद्यो मनसापि न मन्तव्यो ममायं 
-ु्रमिव्यथ स ओकः पुनरेव तदेति यत अगतो भवत्योक इति निंवासनामोच्यत 
“पतु नोवाजीवेजनवार्नभिषहमाणः सपलनान्रवजनातः स एव पुत्र इव्यथेतां दहितृद्‌!या 
द्य उद्राहरन्ति पुत्रदायाय इत्येके ॥ नि० ३1३४ 

( नहि ग्रभायेति ) नही अंगीकार कसे योग्य हे क्यो कि वह पुचर नही है 


“( अरणः )अपाणैः उदक सम्बन्ध अपगत होनेसे अन्य क्लमे उसन्न दोनेसे 
-भ्द्यपि (.सुदोवः ) सुखतमः अर्थात्‌ सुख देनेवाला हो ( अपि अन्योदर्यः ) 


ओरके वीयसे उतपन्न इआ वह अन्यके .उदरमसर ( जो अपनी विवाहित सवर्णा शची 


“नहीं है ) उतपन्न ह ( अद्धो हवा एष आत्मनो यजायते विज्ञायते ) जो अपने वीयसे 


-अप्रनी जायां. उत्पन्न हो बह उद्र संभूत है इस कारण सुक्ञे अन्य जायाय 
“उसन्न पुरुष मनसे भी अंगीकार नहीं है क्योकि ( अधि ) जिससे ( ओकः ) 
+मपने वंशंको बह बहत कारम प्राप्त होता ह (अपने वीयसे अन्यमे उत्पन्न ) (तद 
इय.एव भवति ) इस कारण यह अपुत्र हे ( पेतु ) अवि वा प्राप्त हों (नः वाजी ) 
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* भा० प्र इन मन्त्रके निरुक्त विरुद्ध अथं होनेसे त्याज्य है । तुरुसीरामजी.नियोगसै 
शुचमात्ना 8 ङिखते 'हो निरुक्तमं तो इसका कोड पद्‌-भो नह हे फिर धीगा धामी 
ते हो । 





चतुर्थसयुद्टासखण्डनम्‌ । ( ९५३ ) 


वैगवाखा श्द्धओंको भयदाता (अभीषा ) वेरियोका तिरस्कार करनेवाला (नध्यः) 
वं जात पुत्र शश्च वह सवणसि उत्पन्न पुत्र प्राप्त हो अन्यजात नही. अब दया- 
-अैदजीको ओर उनके शिष्योको निरुक्तकृत व्याख्यासरित इस मंत्रपर ध्यान देना 
-ाहिये यह वसिष्ठजी या श्वामीजीसे कमती विद्वानथ जो चाहते है किं अन्यजात 
युन मै नहीं चाहता ओर उससे उदक आदि संबंध कुछ नदीं हो सक्ता ओर आगे 
` आपने नियोगसे द सन्तान उत्पन्न कलिकी आज्ञा दे दीहैतो जब खी नियो- 
से १० सन्तान उपपन्न करे तौ फिर उस पुरुषका सम्बन्ध छट जावे इसका 
उत्तर यह है यदि दो दो वषं बाद्‌ भी एक २ सन्तान होतो वीसवर्षतक जिसका 


सम्बन्ध रहै फिर वह क्यों कर दट सक्ता है जो फि खी एक बार परपुरुषगामिनी - 


हो उकी फिर क्था सन्तानके साचसे वह प्रीति करट सक्ती रै २० वष॑का अ- 
भ्यास सहजम छट सक्ता है क्या बालक उससे उत्पन्न होगे उसमे भी नियुक्त 
रूपका असर निश्चय ही आविगा वीर्यका गुण अवदय आविगा जब फ़ पिताको 
उपदंशादिकी दीमारी ही तो पत्रमे जजातीै फिर रग स्वभाव तो अधिकही 


सक्षम हे वंह शी अवश्यं आवेगे ओर दयान॑दजी बह नियम्‌ ( कि विवाहं पुनः 


करनेमे भद्‌ कुकका नाम भी नहीं रहता पदार्थं छिन्न भिन्न हो जां पगे ) बिगेडं 
जायगा क्या कि जव सन्तान दृसरेकी है तौ अपने पिताकी दी ओर ञ्ुकैगी 
उस ष्टुतकका मालमत्ता तो ओरोके दी हाथ खगा इस कारण भृतक पुरुषके 
धनके उसके भ्राता आदि ही अधिकारी हौ सक्ते रै फिर स्वामीजनीने श्खिादै 
कि एुनर्विवाहमें खीधमं पतित्रतधमं नष्ट ह जाता है ( ओर नियुक्त पुरुष भोग- 
नैके पश्चात्‌ अपने षरका काम कर ) वाहनी इद्धिमान्‌ पुनर्विवाहमे तौ पतितत 
"धमं नष्ट हो जाता है जो एक ही पतिके आशित रहै ओर नियोगमे ११ पुरुषो 
तक खी संभोग करे तो भी पतित्रतधमं नष्ट न्‌ हौ देखिये इन परमरहसनीकी 
इद्धिखानी वाहं ग्यारह पुरूकंके भोगवाटी ख पतित्रता यह तो गृहस्थ स्ियोको 
श्या ही बनाया सब थोडे दी इसे भानिगे यह कमं वह ही आपके अनसमङ्ल 
अनुयायी करेगे जो तुम्हारे बवाक्योको पत्थरकी रुकीर मानते ह जाने उन लो- 
गोकी मतिपर क्या पत्थर पडे हँ जो इस व्यभिचार भरी कथाको भीतिसे खनते 
ओर उसकी रीति प्रचार करनेका यत्न करते रह, ओर यह एक च।त तो विषयी 
-युरुषोंको छाभकी छख दीँ कि रातफो नियुक्त सी पुरुष अपने एक विस्तरं, 
:सवेरे अपने २ कामकाज करे (शायद विवाहित खी धुरुष 'दिनको धरका काम 
“काज नहीं करते होगे दिनरात एक 'बिस्तरपर रुहते होगे ) सो विषयी धुरुषोका 
जहत द्भ्य वेचैणा कयां फ वेद्ये यहां जानेसे तो दव्य खच रोतो -तुम्रे 








(१५४) द्यानन्द्तिमिस्भास्करः । 


नियमाकसार रेसे मत माननेवालोकी विधवाओकि यहां शतको पे खटके प्रवेश 

| कर गये, सवेरे ही चे आये, नवतकं गभं न रहै यही कृत्य करते रै, परन्तु 
| स्वामीजी तौ अमोषषीयं थे, कछ सन्तान तौ उत्पन्न कर जति जो बैदिः यंबाख्य 
| ओर आपके दशारे घडी चेनके माशिक होते, जव श्ीको सन्तानार्थं॑भ्यार्ह 
युरुषोकी आज्ञा है ती अच्छे वीर्यवा पुरुष तो बहुत ही कम सौभ" कोई पाच हीः 

होगे विना, संभोग परीक्षा नहीं होती तौ रीजिये अव सकडों पति बनने षहँ 
` ओरजो कोई मनोहर मिल्गया तो सुर ओर पतिकी कमाई ओर अपना सव गहना | 
| पाता रे उसके संग इदं जन्म पय॑न्त आपको दुआरे देवी श्दी ओर पुरूष भी आपको 
। - शण गाते रहे शोक है इस महा अनथ॑पर ॥ 
| ` स पृ ११३ पं० २१ जिसकीसीवा पुरूष भर जातारै उन्दींका नियोन 
| होताहै प° २६ वही नियुक्त खी दो तीन वषं पन्त उन ्डकोंका पान्‌ कणे 
| नियुक्त पुरुषको दे दे; एसे एक २ विधवा सी दो अपने लिपि ओर दो दो अन्य 
| - चार नियुक्त पुरुषांको सन्तान कर सक्ती ओर एक ृतचखी पुरूष भीं दौ अपने चवै 
| दो दो अन्य चार बिधवाओंके ल्यि पुत्र उयत्न कर सक्ता ३, देसे सव॒ भिरकर्‌ 
| दश्च सन्तानोप्पत्तिकी आज्ञा वेदमे है 8 ११५ । २३ 


~ इमत्विमिनद्रमठः सुपुत्रा सुभगां कृणु ॥ दशास्यां पुजना- 
 , पहि पतिभकाद्शं कृापे ऋ° म १० सु ८५ म्‌ ४५ 
( दें मी इन्द ) वीयं सींचनेमं समर्थं दयंयुक्त पुरुष त इस विवाहिता वा 
` विधवा खि्योको भ्रष्ठ॒पुच् ओर सोभाग्य युक्त कर, इस विवाहिता स्री दयु 
उसपत्न कर ओर म्यारहवीं खीको मान, हे सी ! त्‌ भी विवाहित पुरुष घा नियुक्त 
रते दश सन्तान उसपत्न कर ओर ग्यारहवां पतिको मान इस वेदकी आहनि 
आयण क्षत्रिय ओर वैश्य वरणस्य स्री ओर पुरूष दश दक्ष सन्तानधे अधिक 
"उतत न कर, वयो क अधिक करनेस सन्तान निल निद्धि ओर अस्पायु 
होतेह ओर सी तथा पुरुष भी निषल अल्पायु ओर रोगीरोकर बृद्धाषस्थामे दःखं 












ह त. ११५।.२८... | 
 . £ समीक्षा-धन्य है ! स्वामीजी कलियुग धीरे २ आताथा, आपने उसे शीष 
` अवित्त. करनेका ठंग निकाला एक स्री चार नियुक्त पुरुषोके भर्थं ओर दौ अपने 
लिये उसपन्न कर छे यह तो घरकी खेती समक्ष री जव गये ओर पत्र होगथा, । 
कन्याका नाम॒ ही नही, सब यत्र ही पुत्र होय, यदि यह ईश्रकी आज्ञा हैत 
युकरप है सवके पुत्र ही होने चादियेथे कन्या एक भी नही, बस सारा ` 

यहीं देखा नहीं जाता इससे यह वेदम॑त्रफा ` 











चतुथंसयु्टासखण्डनम्‌ । (-१५५.)' 


अथ॑ नहीं ई बहुतेर ` निस्सन्तान रहते ह, यह व्यभिचारका प्रचार भारतवासियोक्छे 
-महाञंधकारये डाल्नेहारा है; इसमे वेदमंत्रको क्यों सानलिया अपनी कोई 
मिथ्या संस्कृत बना री होती, वेदभें ठेसी बाते कभी नहीं होतीं यह विवाहमकर्‌- 
णका मंत्र हैआश्षीवाद अर्थम है इसके अर्थ इस प्रकार है ॥ 

विशहमें भरार्थना करते ह ( मीढवः ) सव सुखकारी पदार्थोकी वषा करनेवाडे - 
( इन्दर ) हे परमैश्वर्ययुक्तं देव इन्द्र ( त्वम्‌ ) आप ( इमाम्‌ )-इस विवाहिताको ` 
{ सुण्घ्ाम्‌ ) अच्छे पुत्रबाली ( सुभगाम्‌ ) सौभाग्यवती ( कृण ) करो ( दश्च). 
दक्ष ( अश्याम्‌ ) इसमें ( पुत्रान्‌ ) पु्ोको ( आधेहि ) धारण कराओ ( पतिम्‌ 
एकादशम्‌ ) दश पुत्ोके साथ ्यारहवां पति चिरंजीव ( कृषि ) कीजिये मंत्रमें 
एकादशपंद परण प्रत्ययान्त है उसका अथं ग्यारहवां पति एसा होगा दश्पन्न 
म॑मे स्पष्ट पे है उसमें ग्यार्हवीं संख्याको, पूणं करनेवाला पति है तव यह्‌. 
अर्थं इञा है देव ! आपकी कृपासे दश्च पुत्र ओर पति यह ग्यारह बियमान ररह. 

सीधा अर्थं कोड स्वामीजीने व्यथं हिष्ट कल्पना की रै यदि, नियोगपर यह्‌ . 

धरा्थना है तौ प्रत्येकं नियोममे पटने ग्यारह दारमे १२१ एक सौ इक्गीस 
पतिकी प्रार्थना होनाधगी; इसके लिये ईश्वरसे नियोगि्योकीं अवस्था बठनेका . 
कानून पास करालो 

यह ॒स्वामीजीने न सोचा कि, यदि एकादक् पति पर्यन्त नियोग करनेकी - 
इ्वरकी आज्ञा है तौ इश्वर तौ सत्यसंकस्प ३ तव तौ सब खियोके दश दश पुत्रस 
कमती होने री नहीं चाहिये, यदि दश्च दशस कमती हागे तो परमेश्वरका - संकस्प- 
निष्फल होगा, इससे स्वामीनीका किया अर्थ अदयुद्ध है ॥ एरान अर्थमे सौभाग्यवती 
होनेकी प्राथना, दयानन्दी मतमें ग्यारह खसम करानेकी प्राथना है । > 

अव विचारनेकी बात है किं इसमे नियोगधचारका कोना शब्द है, दयानंदजी ` - 
ने तौ यह समञ्च लिया क्ति हमारे अबुथायी हमर बाक्यको पत्थरकी लकीर 
भानते हैँ वदपर दीका भी हमारादी किया मानते ई, जो चारै सो षकवाद किये 
जाय, आपके, मतमे तौ किसीके दशसे कमती पुत्र दही न होने चाहिये जिनके 
कृमती हो वह आपके बाक्यानुसार छ फिक केर ओर दश्च सन्तानेमिं समय कितना 
-छगेगा यह आपने न शिखा ॥ 

( प° ११४ से पृ” ११५ तक ) यह वेश्यके सदञ्च कमं दीता है ( उत्त } 
नहीं क्यो कि वेद्यके समागमम किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं है 

*« मेरठके स्वामी यह्‌ “यारहुवां पति कर' रेसा भं करतेहै उनसे पूछनहि कि ग्यारहवौ | 
तो पाति केरे मौर दको क्या बनाषै। यहां तो खूब गोर्गोर टुडकाई है । ` ` ॥ 








। (( १६.) ` दयौनन्दतिभिरभास्करः । 


॥ जर 'नियोगमे विषाहके समानं नियम ई जसे दूसरेको विषारये खडी देनेरे 
| खना नहीं आती वैसे ही नियोगमे भी लना नही करनी चादि, जो नियोगी 
| -वातमे पाप मानते हो तौ विवाहं भी पाप मानो, नियोग सकने इ्ररक सृष्टि 
-कमानुदूल स्त्री पुरुषका स्वाभाविकं व्यवहार नहीं स्कसक्ता, सिषाय वैरास्यवान्‌ 
धरणं विदान्‌ योगियोफे क्यों कि जवान खी पुरुषोको सन्तानोसवसति ` विषरयकी 
-चाहना रुकनेसे महासन्ताप होता है ओर यप्तरवे करते ही दै, जो जितेन्दिय 
। बँ निथोगन करतौ दीक है, जो न रकष तौ उश्च किवार ओर आपत- 
| कालम्‌ नियोग अव्य होना चाहिये, ऊंदसे नीचका नीचसे ऊंचका व्यभिवार 
` कम हानेसे इलमे कलंक वंशका उच्छेदं खीपरपोकि सन्ताप नियोगसे निवृ होते 
# ॐ) जेसेभसिद्धिसे विवाह ररे तसे दी भरसिद्धिसे नियोग, जघ नियो करे तब अयने 
\ छडन्बग पुरुपचियोके सामने कै हम दोनों नियोगःसन्तानोसपात्िफे लिये करते 
ˆ जय नियोगका नियम पूरा हो नायगा तथ संयोग न्‌ केने इसमे भी कन्या 
॥ ~र बरकी प्रसन्नता लेनी अपने वर्णे वा अंयनेस्‌ उत्तम वर्णसचे नियोग करना 
4 वीयं सम्‌ वा उत्तम वर्णका चाहिये अपने नीचा नहीं खी ओर पुरषकी 
# मृष्टिका यदी धयोनन हि वेदोक्त रीतिसे दिवाह्‌ बा नियोगे सन्तानो खत्ति 
। करना, दिजोमं खी वा पुरषका एक बार ही विवाह होन, वेदादिशाखेमिं खिला 
| .₹ दसरा नही जिसकी खी मरजाय उसके साथ कुमारीका विवाह नहीं करना ओर्‌ 
(तवका कमारके साथ विवाह न केर तो पुरूष ओर खक निमोगकी आवक्य्‌- 
| म होगी, यही धर्म द जैसेके साथ. वैतेका ही संभ होना चाहिये यह दोनों 
॥ श्मसि संक्षेप कर सारांश ले छिया है ॥ प्र ११६ से पु ° ११७ तक्‌ 

॥ समीक्षा-आप ही भदन करते कि यह करम वेदय सदृश दीखता है आप 
ही उत्तर देतह कि नही, यदि यह क वेव्याफे सदश्च न होता तो महात्माजीके 
खखसे देसी वात क्यों निकलती जैसी बात होती ३ वैसी सहसे निकल ही जाती, 

दै, यह ज टिल रै कि वेशय समागमय किसी निधि पुरुपका नियम नहीं 
-नियोगमे विवाहके समान नियम है, सो नियोगे कोई नियम नही, ग्यारह पति 

` -अनानेतककी आज्ञा ह बस नियम्‌ केसा “ओर जैसे विवाहम लला नहीं वैस ही 
नियोगमे लना नहीं करनी चांहिये''. यहां तौ आपने लाजको भी तिलानि 
वेदी भ 1) इस अ्रथका नाम निर्लननग्रकाकश्च क्योन रख दिया, विवाह तौ आपने 
ह . । ठहराया, ओर विधवाका विवाहके समान नियोग, तौ पतिव्रता 
किरया एकं ही चता, करे कपूर एक दी भाव कर दिय, कया न जञ आप तौ सम- 
दर्वी, नव किःशरकी सृष्टिकमानुरक 'मखष्यका स्वभाव .कामचेष्ठासे र्कं ही 

हीं सकता तौ भला योगी कैसे रोक ` सक्त ह यदि योगी . रोके ती इश्वरकी 


ब + ~ =-=. 








| 


॥ 





चतुर्थसयुष्छासखण्डतम्‌-।. (१५७); 


ष्टि कम भिष्या हो जाय, दोरबोमिं एक-बात शिली होती, याः तोः ईथर्की; 
छिदा कमं दथा या पह ओर जो योगियोनि सषिकिम उद्षन. करदियाः तौ वेः 
ईश्वरकी इच्छकि प्रतिकूल इष, जव योगियोको घष्टिकम नहीं . भ्यापता फिट 
तौ वे सव दी ङ्ख एष्टिकरम विशद फरसक्ते रै, यह, स्वामीजीकी बात परस्परः 
िरुड टै इसे अधमाण है पि तौ नियोगसे सन्तानो त्पात्तिका भयोनन बताया. 
ओर अव छख कि जवान खीघुरुप षिषयकी चाहना होनेसे सन्तापित होते है. 
निवोगसे उसे शान्त ग .यहू बात स्वयं महात्माजीपर बीती है नहीं तौ “नाके 
यैर न्‌ फटे विवाद, सो क्या जाने पीर. पराई" यह सञ्चती कैसे फिर छिखाहै कि, 
नितेन्दिय रहै नियोग न कर तौ ठीक है, यह आपने स्या कही, नियोग विषयङ्नोः 
महाकष्ट उटाकर वेदसे सिद कर शटि. कम ओर भयोजनेमे बताया, ईश्वरेच्छा, 
ठहरा तौ फिर यह सष्टिकम विरुढ्‌ रैशवरेच्छकि प्रतिङूल वेदका स्यो निरदार, 
करते हौ "नास्तिको बेदनिदकः'' वेदाज्ञा न माननेषाा नास्तिकं हीता है “ जो 
न शुकस्कैं उवका नियोग विवाह फरदो '' यह स्या १ भभीतक तो विधवाबिवः- 
हका निषेध ओर अष भ्याह्‌ करनेकी आज्ञा सुना दी, यदि कहो विवाह कुमार 
ङुमारीका कहा है छो यहां यह परसग नहीं ओर उनका तौ होता दी ई. ` लिखने~. 
की स्या .यावदयकता थी या वे भी नितेन्दिय.है, तो दैश्वरकी .खष्टि श्यो. कर्‌ 
वटेमी, यदि यहे पडधम भारतम चता तो पह देश ¦ रसातख्को चछा ' जाता, . 
स्वामीजी चखनिको थे सो चलदिये “ आप.दी नीच ॐच वर्णम. व्यभिचार 
नेष लये कलंक जोर वंशोच्छेद होना छिखत है यहां स्पष्ट जन्मसे. जाक ` 
मान-री कारण कि वीर्यं शरीश्से होता है ओर. आपःदी अनेके उच. वणका 
वीयं नियोगमें ग्रहण करना छिखते हो "` यद.साक्चात्‌ बणैसंकरताका देत है ऊं 
नीच.ती दो दी गया देखिये मचुस्खति- । 

ब्राह्मणाद्वेश्यकन्यायामम्बषठो नामःजाथते ॥ 

निषादः ञुद्रकृन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ 

त्रियच्छष्कन्याया करा चारविदाशवान्‌ ॥ 

शत्श्ुद्रवपुनतरगो माम प्रजायते ॥ 

सवैवणेषु तुर्या{घ पत्नीष्वक्षतयोनिषु ॥ 

आनुखाम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ 

 अ१० १.८५ 

` जाह्मणसे वेद्यकन्यामें अम्बष्ठ. नाम नाति.उत्पत्न हेती है ओरः बाद्मणखेः 





( १५८ `) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


अद्रकन्यामे निषाद जाति जिसे ( पारक्षब ) कहते है उत्पन्न होती ह १ क्षनि- 
यसे शृदरकन्यामं कूराचार विंहारवाखर ओर क्षन्रिय शूदर स्वभाववाखा उग्र जाति- 
-वाखा उत्पन्न रोता है २ इससे ब्राह्यणादि चारों व्णौको अपनी समान जाति 
ओर परुषसम्बन्धरहित देसी कन्यसे यथाञ्ञाख शिवाहादि व्यवहार करना चाहिये 
उस्र सीमे जो सन्तान उप्पत्ररटोवे उसे उसी जातिका जानना चाहिये ज्ञेष 
-वणसंकर जानने ॥ 

. स्वामीजीने तौ यहां मतुस्मरति भी न देखी इच्छा तो भारतवषको वर्णसंकर 
-वनानेकी थी परन्तु ˆ यमराजने पणं नहीं होन दी ^“ पुनः ङेख है प° ११५।९ 
|| नियोगसे भी विवाहकी नाई परसिद्ध रीतिसे करे उस सखीकीभी धसन्नता छले " 
| भ्रसिद्ध करनेको कोई विज्ञापन दैदे या टंडोरा पिट्वादे या मिठाई र्वैटवादे कि, 
( | ञँ नियोग करूगा, अव क्षमे रहा नं जाता इसी प्रकार वह खी भी अपनी 
॥ सम्मति प्रकाश करे कितनी निखंननता भरी बात है क्या कहाजाय “ नियोगं 
ओर विवाहसे ई्वर्की प्रशिका प्रयोजन हैः" यदि ईश्वरकी यही इच्छा भीष 
सृष्टि वटे तो उसने अभि वायु आदिकीं नाई करोडों जीद एक संग दही क्योन्‌ 
उत्पन्न करदिये, अथवा खियोको विधवा क्यो किया, जो उनके स्वामी विद्य- 
मान रहते तो विचारि षेसी कठिनाज्ञा ्यों दौ जाती यदि कटो कि यह सुख 
इुःख कमावुसार दी होता है, कमादुस्षार दी बिधवाहोतीरहे तौ भी आप ष 
करम प्रतिकूल ही करते है, कषयो कि ईश्वर जब कमांनुसार सुख दुःख देताहै, तौ 
जो क्माुसार दुःख पानेको विधवा इई तुभ उसका कममादुक्ूल इःख मेरनेका 
उपाय करके ई्वश्का नियम तोडना चाहते हो ओर यह भी ठीक नही कि सन्तान 
जनि केसो हो इश्वरकी कमतिकूख व्यवस्थामें दस्ताकषेप करना दथा है, नियोगसे 
सुष्टि नहीं बट सक्ती उरी सशि अनन्त हँ कौन पार पा सकताहै इस अल्याण्डरं 
करोडों लोकं उसने रचदिये हँ किसीके बढि षशयेसे उसकी खष्ि बट षर नही ` 
सक्ती अप पुरुषका दूसरा विवाह नहीं वताते हो ॥ सुनिये- | 

वेध्याष्टमेऽधिवेययाब्दे दशमे तु सृतभजा ॥ 
 शकादरो स्रीजननी सदयस्तप्रियवादिनी ॥ ८३ ॥ 

या रोगिणी स्यात्तु हिता संपन्ना चैव शीलतः ॥ 
 सारज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च करिंवचित्‌<रमनु०-अ०९ 
रजस्वला होनेसे आढ वषैतक कोई सन्तान नदीं हे ते दूरा षिवाह करे ओर 
होकै म्र २ जाते हो तौ दशवे वषे उपशन्त दूष विवाद कणठे ओर कन्या 
उन द तो ग्यारह वमे विवाद करे ओर जभिय बोलनेवाटी खौ हो त 


क = 



























चतुर्थसघल्लाखखण्डनम्‌ । ` ` (१4) 


दसी समय दूसरा विवाद केरे ८१ जो बीमार रहे ओर पतिके अदुकूल हो शील- 
काछी भीतो उसकी आज्ञा चकै दूसरा विवाह करे, उसका अपमान करना 
उचित नहह ॥ ८३ ॥ | 

स पु ११५ पं ३१ जसे विवाहम वेदादि शाखका परमाण है = 
दसा नियोगे भ्रमाम है वा नहीं ( उत्तर ) इस विषयमे बहते प्रमाण ह सुनो ॥ 


कुदसिदोपा कुदवस्तोरण्विनाङुरामिपित्वकरतःइदेषठः ॥ 
कोरवांशयुताविधवेवदेवरमर्य्यं न योषाङ्कणतेसषस्थ आ ॥ 
ऋ ० -म० १ ०स्रू° ४० मर 
हे ( अशिना ) खी पुरुषो जैसे ( देवरं विधवेव › देवरको विधवा ( योषाम- 
य्य्न ) विवाहित सखी अपने पतिका ( सधस्थे ) समान स्थान शञय्यामे एकन 
होकर सन्तानो यत्तिरो ( आकृणुते ) सवं धरकारसे उवत्र करती ह वैसे तम दोनों 
खी पुरुष ( ङहाखिदोषा ) कहौं रार ओर ( ङुहवत्तः ) कहां दिनमें क्से ये 
( कहाधिकित्वम्‌ ) कहां पदार्थोकी प्रा ( करतः ) की ओर ( ङहोषतुः ) किसं 
समय कहां वास करतेथे ( कोवांशयुत्रा ) तुम्हारा शयन स्थान कदां है, तथा 
कौन वा किस देशके रहनेषले हो इसमे यह सिद्ध हज कि देश बिदेरमे खो 
दुष दग दी रँ ओर विवाहित पतिर समान नियुक्त पतिका ग्रहण करे विधवा 
सी भी सन्तानोत्यसनि करे ( परन्‌ ) यदि किसीका छोटा भाई भीन हो तौ . 
विधवा स्वी नियोग कप्त साथ कर ( उत्तर ) देवरे साथ परन्तु देवर शब्दका 
र्यं जसः ठम समञ्ञ हो वैसा नहीं है देखो निरुक्तमे ॥ “~ 
देवरः कस्माद्दितीधो वर उच्यते । नि अ ३ खण्ड १५ ॥ 
देवर उसको करते ई जो विधवाका पति दूसरा होता है. खोदा भाई बा बडा 
भाई अथवा अपने वर्णं बा अपनेसे उत्तम बणंवाला दो जिससे नियोग करे उसीका 
नाम देवर है ॥ १० ११८४से। | 
सभीक्ष-धन्य है स्वामीजी बडा भारी जार डाला, इस मंवरभं तो नियो- 
गका कुछ भी आश्य नदीं निकरता यह कौन किसपे प्ता है, स्या परदेशी 
लोग: खि्पेसि पै कि तुम राते कदायी कहां सन्तनोति कर रहे थ, या दैश्वर 
दी पुरुषोसे प्रतार कि ठम दोनों कदां थे क्या दैश्वर अज्ञान ३, जो विवासे 
रति करे बह देवर चदे बडा हो या छोटा, सोक है ेसी इदिपर नियोग करः _ 
जभ वडाभी जो जयेष्ठ हो तो को देवर होनाय, इस मतम अश्विना इस पदे 


"~ ~~ 





( १६० ) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


आश्वेनों यह शब्द देषताका वाचकं है स्वामीजोने इसमें कछ थमाण नहीं शिला 

। है निरुक्तमें यह लिखा है ॥ ् 

| अथातोयुस्थाना देवतस्तासामचिनो प्रथमागाभिनो ॥ 

| `  निर्कतदेवतंकाण्ड अ० १२ख॑० १; 

18 अब ययूस्थान देवतार्ओका व्याख्यान करते है सवं स्थान देवताओंके ध्य 
अधिनौ यह दो देवता प्रथम यक्ञमे आगमन करते ह यह -निरक्तकारका अतः 
हे अव्‌ इसे यह सिद्ध हुआ रि अधनो देवता दै अव इष मंचका अथै 

| लिखते है जो निरुक्तके भाष्यकार द्गाचा्यने छा है इसका अश्विनी 

1 भार देवता जगती छन्द है हे अधिनौ ““ ङुहस्वित्‌ दोषा " “ क 

| जुवा '' ( रात्रौ ) “ भवथः '' ( इहवस्तौः ) क वा ( दिवा ) भवयः युवाम्‌ ) 





येनापि रात्री.अस्माकं ददोनयुपगच्छथः { नापि दिवा ) स्विदिति परिदेवनाणाम्‌ 
(4 इष्यायां वा ( इह) क च ( आभिपितवम्‌) .अभिमरािं स्नानभोजनाचर्थ { ऊुरूयः } 
, उद. वा ( ऊषतुः) ( वसथः ) सर्वया न विज्ञायते वामागमनयृ्िः कि 
[8 ((कोवांशयुत्रा ) कतमो युवां यजमानः शयुत्ाश्चयने किं विधवा इव देवरम्‌ यथा 
1 विधवा मृतभवंका काचित्‌ सी शयने रहस्यतितरां यलनवती देवरसुपचरति स हिक 
। रकीयतवात्‌ नायां दुराराष्यतरो भवति यलेनोपचर्यते न तथा निजो भक्त तस्मात्‌ 
तेनोपमिमीते अधिनौ तथा मर्य म्भ्य देवरं सैव सृतभतुका ( योषा ) आकृणतेः 
| आभिुख्येन रुते. को वामेवभाभिसुल्येन ( सधस्थे ) सदस्थाने समानः 
॥ सदःयोगिना चात्मना कृत्वा परिचचार येनेह नोपगतवन्तो स्थोऽस्मदशभभितिं' 





पएवमस्यामचि देवरेण कनीयसा ज्या्यांसावदिविनाहुपमीयेते ` विधवया च; 
यजमानः ॥ 
 भाषा्थः-.हे अरिनौ ठम दोनों र्मे कहथि ओर ( वस्तोः ) नाम दिनं 
कोधे जिससे न रातरिमे न दिनमें तम्हारा दरोन हम मिला स्नान भोजना- 
दिक पराति कहां की कहां निवास कयि सर्वथा तुम्हारी आगमन प्रवतत 
नानी जाती ( फर्वारायुना विधवा इव देवरम्‌ ) शयने देवरफो.विधवावत्‌ 
कोन यजमान तुमको परिचरण करता हआ स्यो कि परकीय पति होनेसे दुराराध्य 
देवरको मृत स टका यलते आराधन करती है ( इस कर्मको निन्दित जान छिषकर 
 बडेयत्नसे ठः  मिर्ती हे ) तदत्‌ त॒मको.किस यजमानने आराधन किया, यथा 
`, एकान्तस्थानमं मृतमभ्ैका नारी मलुष्यकोः अपने दारीरके साथः सम्बन्धकर परिचि 
रण करती है तदत्‌ तम्हारी किसने सेवा की, नोः द 


अरप देवरः कर महान्त अश्विनी्मदर उपभयःहोति है अं शर 

















सीः परुपकः गरहण करके केवल जाल सवा दैः मिथ्या अर्थ कयि है. इस ॒मंजमे 


दशनः नदी, पापतः इष्‌ "इः । 
4 विध 8 शब्दशः ५ 


चतुथंसयु्टासखण्डनम्‌ । ( १६१) 
अवेति ) जव ङि दवरको परकीयस.कहातो दृसरीका पति हो भया 
भीजी सीरहित्का निपोग मानते तो इष्ठ मन्वे यमिका ॐ 
आश्य नहीं प्रतीत होता, प्रत एतभदृकाका देवरे पास जाना भी शंकायुकत 
प दृछान्तस्े विदित रहता रहै, आपके नियोगमें निःशंक जज्ञा जो विधवा 
भी देवरसे व्यभिवारमे प्रश्त्त ही तो बडी छिपकः प्रवृत्त होती रे क्यो किं अधमं 
द्भ. यह दृष्टान्त ह आज्ञा नही ह उस पुरुषकी निके खी न हदो बाह बात इस 
च्चे तनकभी भक प्रतीत होती यहमन्व प्रातःकाछ अश्िनीक्ुमारेकी स्ुतिक्र 
अत्रिष्टोमादि यज्ञेके प्रातरलषा ओर आशिन दखमें इसा विनियोग 
दाथः-(अश्िने ) हे अधिनी ङुमार देवो (कुरस्वित्‌) तम दोनो कहां ( दाषा ) 
तन होते तथा ( इुहवस्तोः ) कहां दिनमे हाते हौ ( इदा भपितवं करतः ) कहां 
की भाधि कर्ते ह ( इई उषतुः ) कह वसते हो ( कः ) कोन यजमान (वाम्‌ } 
फो { सधस्ये ) यज्ञवेदीरूप स्थानम ( आङ्णुते ) सेवा करनेको सन्स 
फरताहै जसे ( शयु ) शष्यापर( विधवेव दवरम्‌ ) बाग्दानकते पश्चात्‌ जिसका 
पति भरगया हौ बह देवरफ संम विवादी जाकर जैसे उसे ्रसन्न करती सेवां 
तत्पर होती अथवा (मर्थं ने योषां ) षब खीं एकान्तमं जैसे अपने पतिर्योको 
्रसन्न छरती है रेषे यह यजमान यज्ञम आपको प्रसत्र करनेको ( ज ) सव. 
ओरसे तत्पर होता यहां विधवापे वह सखी दनी ज। { यत्या तियेत्हन्यायाः ) 
इसके अर्थम मसु° अ० ९ छो ° ६९ मे आगे चलकर विधान कियागया है इसमें 
नियोगका नाभ भी नीह ॥ 
ओर ( देवरः कस्मा ) इसे अर्थं भी गृडबडं लिह ओर यह निरुक्तका- 
रका वाद्य भो नहीं ह * निरुक्तम्रन्थके छापनेवाटनि लिखा ह के यह्‌ बाक्षय पराचीन 
तीन पुस्तकोमे नहीं रै इसी कारण इसको उन्होने कोष्ठमं उन्दं कर ष्देया हं ओर 
दुगाचार्यने इष्ठ पर भाग्य भी नहीं किया इससे यह क्षेपकं हे यास्कनीन्‌ इसका 
अर्थं यों लि हे किं देवरो दीव्यतिकमा भाष्ये सहि भठै्चातानेव्यभेब तया 
श्रातृभायेया देषनार्थं तियत इति देवर इत्युच्यते यह इसका अथं द 15 भारक 
खीकी शुश्रूषा करनेसे इसका नाम देवर है यदि बोह पाठ यानित होता सा इनः 
देवर शब्दका क्यो अर्थं करते इससे वह प्रक्षिप दी दं सरे प्रथम स्वामाजाकरं प्रषः 
प्रता श॒क्षी ओर यहां लिखी इईभी न सूञ्षी ओर प्रक्िप्तभी नही सरीइसे मानभी 
टं तोभी स्वामीजीका अर्थं नहीं बनसक्ता,मयुजीने इसका अथं टिखाहै(यस्याभ्रिपे०) 
शोक यह आने हिमे, अर्थं यह्‌ है कि वाग्दानके उपरान्त जिप्त कन्याक्षा पति 
# पर तुठरसांश° तथा दूसरे समाजी इसे प्रक्षिप्त क्यो मनेगे। ब तल 1 
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। ६ १६२ ) दयानन्दातिमिरभास्करः । ॥ 


मरजाय उसे देवर अर्थात्‌ उसके छोटे भाईसे व्याह दे, इसी कारण देव्रको दूसरा । 

वर कते है परन्त नियाग यहां भी सिद्ध नरी होता ओर ( विधावनात्‌ ) मति 
मरनेसे खी रोकी जाती है कहीं आने जाने नहीं पाती इस कारण दक्षे विधवा , 
कहते हे स्वामीजी उसे एेसा स्वतन्त्र करते ह कि कुख ब्िये मत, आपको षता ¦ 
ही खक ह आपने सवी जातबारछोको देवर वनादिया, जौ नियोग कटै वोह देवर 

ओर स॒नो- 
स॒° भरण पू० ११६ पं०६ १ 

उद्विनायेभिजीविरोकं गतापुमेतदुपगेषएहि ॥ हस्तथाभस्यदि 
| पिषोस्तवेरदप्युजनित्वमभिसंबभूय ° भं° १० सू° १८ भं° ८ 
9 ( नारि ) विधवे त्‌ ( तं गतासुं) इस मरे इए पतिक आशा कोडके (रपे ) 
| बाकी पुरुषोमेसे ( आभिजीवलोकम्‌ ) नीते इए दूसरे पतिको ८ उपैरि ) प्राप्न हे 
` ओर (उदीष्वं ) इस वातका बिचार ओर निश्चय रख कि जो ( ₹स्तग्राभस्यदिः 
पिषोः ) वज्ञ विधबषाको पुनः पाणिग्रहण करनेवारे विक्त पतिके सथ्बन्धके लि 
। नियोग होगा तौ ( इदम्‌ ) यह (जतित्वम्‌ ) जना इभा बा उसी विक्त 

6. (षल्युः ) पतिका होगा ओर जो त्र्‌ अपने ल्यि नियोग क्री तौ यह संतान 

8 ( तव ) तेरा होगा रेसे `निश्वययुक्त (" अभिक्षंवभूथ ) हो ओर नियक्त एर्प भी 
इसी नेयमका पान्‌ करे ॥ ११८ । ७ प० २५ से रीका | 
खमीक्षा-स्वामीनीकी उदि कहां छोट गई, इधर तौ पति भरा पडा है, नारी 
जिसका बह पालक पोषक नाथ था, उसके शोकम विलाप करती है, उसी समय 
ठसको कर्टने रगे कि इसे छोड ओरोको पति बने, स्या उसका पतिसे कुरूभी | 
भ्ेमनथासोचनेका स्थान है बुद्विमानोको, ओर जव कि उसके पास वाल्क | 
मोद्द्‌ ई तो अव उसे नियोगकी आक्हयकता दी स्या ह ओर पूर्वं पतिसि उत्पत्र । 
इञा वालक नियुक्त पुरुषका क्यों कर हो सक्ता है, यह स्वामीजीका महा 
 भ्रखाप्‌ ₹ जो सायणाचा्यने इस रम॑त्रका यथार्थं ॒व्यार्यान कियाहै, सो 
चिते ह ॥ | 
ड नाशिप्रतस्यपतिनिनीवरोकंजीवानापु्रपोवादीनांङकं ` 

 स्थानग्रहमभिरक्ष्यादीष्व अस्मात्स्थानाातैष्ठ इर गतौ 

 अदादिकःगताघ्ुमपञ्न्तप्राणमेतं पतिभुपरोषे तस्य समी 

















चतुथंससु्टासखण्डनम्‌ । ( १६३ ) 


स्वैधादागतविदन नत्वं जायात्वमभिरक्ष्यसंबभूथ मृता 
स्थसुपरणानिश यभकाषीस्तस्मादगच्छ अवाथ ल्पघूयम- 
प्थूनुसंधेयपषर॒ । तासुत्थापयेहेवरःपतिस्थानीयोऽन्तेवासी- 
नरशहाशेवोदी ष्वेनाय्यभिजीवङ। कमिति ॥ 


<= ~-~ 


[8 
श्यः 


समीप इश्षाओपर छट इर उसकी खीको देवर शिष्य वा बडतकारसे. सेवा कसते 
इए शद्ध इआ दस उवै यदि षह गर्भवती हो. तो पुंसवनादि संस्कार करनेसे 
देवर पतिस्यानीय- कहा है उसके अभावमें शिष्य उसके अभावमें दासं है 
( कि 


कतौ धूषरे जपेत्‌ आश्व खयन ) यदि पलीक्तो उठनिवाखा दास है तौ दाह 
हा जाद्ण्‌ बा क्षत्रिय संच जपै कारण कि श्रुदको वेदपाठका अधिकार 


( नारि) हे कारि खृतकी पली ! (जीवलोकम्‌ ) जीवित विद्यमान पच्पोतादिकै 
निवासस्थान घरक ( जभि ) देखकर (उदीष्वं ) इ चितास्थानस्‌ उठ तेरे विना 
युश्रादिका पान कैन करेगा ( एतम्‌ ) इस (गतासुम्‌ ) मृतके ( उपशेषे } 
समीप छेदी है यदसि ( एहि ) आओ कारण कि ( हस्तग्राभस्य ) विवाह समयमे 
हाथ ग्रहण केवले ( दिधिषोः ):गमौधान करनेवाले { पस्युः ) इस पतिक 
संम्बन्धसे प्रात इए ( तव ) ठम्दरे ( इदम्‌ ) इस ( जनित्वम्‌ ) पलनीपनको 
{ अभि ) देखकर ( सम्बभूथ ) पतिके साथ सरनेका निश्वय तेने क्रिया हसो 
निश्चप छोडकर उठ ॥ 


इसमे नियोग वा विधवाविवाहकी गंध भी नरी है यहां योगिकाथसे धारक 
घा पोपक अर्थम दिधिषठु पाणिग्रहीता पतिका ही विशेषण है दिधिषोः यहदहस्वान्तं 


युङ्‌ पष्ठीका एकवचन है दी्वं ऊकारन्त सखीलिङ्ग नहीं है, पर दयानंदजीको 
तौ कियाका भी ज्ञान नहीं इञ “उपरते धरे सोती ३ ' के स्थानमें "शेषे" बाकीं 
युरूषोसे देखा अर्थं करते हं इस अश्यद्िका भी कहीं ठिकाना ह धन्य विदरत्ता ! 
मा० प्र° मे ओर दी अथः लखि यहां चा शक्र होगये ह केटे स्वामी 
ठीक दया बडे ॥ लो तरय ~+ प 
 ध्यनािपतिखोकं व्रृणानानिपयत उपत्रामत्यपरेतम्‌। घ 
पुणणमनुपालयुन्तीतस्यपरनदरिणेचेहेदि १ अथव १८। 
३ । १ अ्ंतेगोपतिस्तयपस्वस्वर्गखोकमाधिरोहयेनम्‌ ® 
दाहके समय देवरादिका मृतकको कष्य कर कथन है कि (म्यं ) हे मरुष्य { 


इस संचरका अन्त्ये कमम विनियोग है नव पति मरगया तो इमज्ञानमें पतिक ' 


क 
~ ष क 
ॐ न 





4 (९४) ` दयानन्दतिभिश्भास्करः । | 


{ पतिोकम्‌ ) जंहा पति गया उप की ( दगाना' ) इच्छा करती हई 
{ पुराणस्‌ ) दूसेर जन्मम्‌ भी यही पति गिल इश्च क्षगातन 
॥ 








{ अदुपालयन्ती ) पाछन करती इई ( इयम्‌ ) यह ( नश ) 


| (6 
| मरणका निश्वय कर उखकी है ( तस्ये ) उष्के किये तष्टे एय विधमन | 
( भ्रनाम्‌ ) पुत्रादि अर ( दविणसु ) धन ( पहि ) धारण करो अथात्‌ यहं तुष्डारे 
| धन्‌ पुत्रादि न्ट न हीं सदा वियमान रहँ जिसे यई जन्मान्तर किर दुष्डार्‌ 
| | दशान करसे ॥ लोकान्तरमें भी उतपीत्रादिधन हसने प्राप्त हौ अह्मरणके । 
। ` प्रभावस्ते जन्मान्तरे यश्च पति भिेगा ॥ | 
| १९ ३ मृतनारि यह्‌ तेर पति है इसकी अब अर 
इसको स्वगलो ह पटुवा ४ इस मन्यसे अब बुद्धिवान्‌ 
|“ कितने मंचार्थं बदल दिये ह ॥ 
"च स° पृण १९१७ प° 
अद्िश्यपतिघीरषि शिवायङ्ुम्यः सुदत्रापुवयौः भन्‌ 
वतादरलूडईकामास्यानममा्गाद्पत्यक्ठपयं ॐ अयुते 
कूर १@ ० ० ३८ | 
हे ( अपतिल््यदेशरतरि ) पति ओरदैवरको दुःख देनेवारी खी तू (इः ) इस शहा. । 
अमसं ( पशुभ्यः ) पदुओके छिये ( शिवा ) क्याण करनहारी ८ सयमाः ) 
अच्छे भकार घम नियमसे चने ( सुव; ) रूप ओर सरवशञास्च विद्य शुक्त 
£ भनावती ) उत्तम पुत्रपौत्रादि सहित ( वीरसूः ) चश्वीर के अनने (देषु. 
कामा ) देवरी कामना करनेवाली (स्योना ) ओर सुख देनेहारौ पि षा दषरकीौ 
` {एषि , परापत हके ( इमम्‌ ) इस ( गार्हपत्यम्‌ ) रहस्थसंव॑धी ( आश्वस्‌ ) 
होत्रका (सपर्यं ) वन किया करे ॥ ११९1७ ` ॥ 
+. समाल्ला-प्रथम्‌ ता दयानदजान इसका पठ ही अषद्‌ लिला है ८ अदव्टै 
स्थानम मंवभ अदि ) यद दीषं आकार छिखा है ओर पति ओर देवस्को दुःख 
देनवालीके स्थानम्‌ ( अपतिल्न्यदेवृधि ) इसका अथ पति देषरको ठः दैन ` 
बाहर छेखा ह यह तो मंतराम उलट केर हे, भला जो दुःख देने होगी बह 
ण कामना कत करसकन्‌ा जरि दवकरामासि यह अर्थं नहीं सिद रोता कि 
चाह 
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३, 





चेतुथत्तयुह्छासश्ण्डनम्‌ । (१६५. } 
र कामना विद्यमानः नहीं होती अक्थिमानतम होती है यदि वहं देवरी 
ति किया चादती तौ देवरि पतिकामा दसा प्रयोग होसक्ता है सो मंच्रमे किया 
इक्तसे भियो खिद्ध नहीं होता, किन्तु यह एसे स्यानक्रा प्रयोग ई, जिस 

न्‌ हेती है कि मरे यरे बाख्क्‌ हो तौ भे देवरबारी ह 
खीको देवकामः कहते है, जैसे चातृरहितः कन्याम शरातृकामा यदं प्रयोगं 

मेरे भाईदहोतौ भें बहन कदाॐ देसे ही यह देषकाभा शब्द्‌ है 
, अव इसके यथार्थं अर्थं सुनिये ( अदेडन्यपतिब्रि ) हे 


ंँ 
गे ! त्‌ पति ओर देवरी सुख देनेवाल ( एथि ) बृदधिको प्रात हो अथात्‌ देवर 


आदि कुटुम्बियोसे बिश मत करना ( इहं ) इस गहा्रममे ( परभ्यः ) पञओके 
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चये ( शिवा) कस्याणकारी ( सुयमा ) अच्छे प्रकार धम नियममें चखनेवारी , 


{ वर्चाः ) रूपयुगयुक्तं ( प्रजावती ) उत्तम पुत्र पौत्रादि सहित ( वीरः) बीर 
यु की उत्पन्न करनेवाली) ( देवेकामा ) देवरके होनेकी प्रार्थना करनेवाली बा 
आनंद चाहनेहाी ( स्योनः ) सुखिनी ( इमम्‌ ) इस ( गाहैपत्यम्‌ ) गृहस्थ 
सम्बन्धी ( अभिम्‌ ) अशरिहोच्रको ( सपयं ) सेवन कियाकर ॥ _ 


~. क 


स्वामीजीने यहं न ज.न। किं यह पुस्तके ओर भी कोई देखेगा तौ केसी होगी ` 


थह विवाद मव नियोगं लगाये ई, धन्य है आपकी बुद्धि ओर खुनिये- 
तदारीइतुषुभनाय २तय्‌विन्दतेपतिम्‌ । अथ° १।४२ म्‌० २२ 
स्यानाभवश्वररेभयः स्योनापत्येगूडभ्यः। 
स्योनास्येसवेस्थे धिं स्योनापुष्टायेषाभव्‌ । १७। २॥ २७ 
हे नारि श्श्चरोके वासते पतिक बास्ते ओर धरके कुटुम्वियोके बास्ते सबके 
अथं सुख देनेवारी हो ॥ क 
य॒दि आपका नियोग ? सत्य है तौ यहां पति ओर शश्र दोनाके च्ि 
( स्योना ) पदं आया है अत्‌ सुख देनेबाली हो रवं स्षव कटुम्बियोको सुखं 
देनेहारी कहा है तौ क्या जो पतिके संग व्यवहार करे बह टी सवके साथ कर, 
यह कभी नहीं शोसक्ता पतिका ओर प्रकारका सुख, शशरादिकोको सेवा आदिसे 
सुखदाता होती है. यह नरी कि, सुस देनेसे सबके संग भोगके दी अर्थं हो जाय, 
ससे आपके सब अथं अष्ट हँ मिथ्या दै नियोग ॒एकसे भी नहीं बनता, अव 
दुयानंदजी मलुस्मृतिपर आते हँ ॥ | 
` प° ११७ प° १७ तामनेन.विधानेन निजो विन्देत देवरः । 
0 जो अक्षतयोनि खी विधवा हौ जाय तो पातका निन छोटा भाई भी उसमे 
विवाह कर सक्ता है ॥ ११९।१७ 


^, श 


( १६६) दथानन्दतिभिरभास्कःः । 


ए, 


समीक्षा-स्वामीनी यहां भी अथं बनाने न चुके, शछोकको पर 
लिखते तौ आपकी कलई खुल जाती. यह आधा शरक आपने मत्व सिद्ध | 
करनेको छिखा सो इससे मतल्व इछ भी सिद्ध नदीं हेता सनिये- | 
यस्या भ्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृत पतिः ॥ | 
तामनेन विधानेन निनो विन्देत देवरः ॥ अ °र्श्ौ०&९ 
जिस कन्याका वाग्दान करनेके अनन्तर एति मरनायं उचा उस्कं छोटे 
भारईसे बिवाह करदे यह इक्षका अर्थ है सो आजतक रेखा सष्ठ कोहं करते है 
गग्दान विवाहसे पदे होता ३ रसा होनेपर वह पति भरजातहि, तौ उका | 
विषाह ओर संगः कर देते है ष्वामीजीने अक्षत योनि जौर विवाह रोग इई 
शिखा है यही महाकपट है ॥ 
पृ ११७ पं० १६ (प्रभ) एकस्रीवा पुरूष 


[क 


कितने नियोग कशसक्ते है 
ओर विवाहित नियुक्त पतियोका नाम क्या होति ( उत्तर ) # 


| 
| 
| | सामः प्रथम्‌ करवद्‌ गन्धवा वैर्वद्‌ उत्तरः ¦ 
















ततीयो अभिषटे पतिस्वरीयस्ते मघुष्यनाः।अ० मृ १ ०० << भ ०३० 
हेखी! जो (तेरा ( प्रथमः) पहिला विवादित ( पतिः) पति तुञ्चको 
( विविदे ) ध्राप्त हीता है उसका नाम ( सोभः ) शङ्गमारतादि शणयुक्त दने 
साम्‌, जां दसरा नियीग्‌ हनिसे ( षिविदे ) प्रात्त होता है षह ( गंधवः) एकं 
खीसे भोग करने गंधव, जो तृतीय ( उत्तरः) दके पश्ात्‌ तीक्षरा पति होता | 
वह ( अगिः ) अव्युष्णता होनेसे अमि संज्ञक ओर जो तेरे ( तरयः ) चौयैसे 
लकं ग्यारहतक नियोगसे पति होति बे ( मनुष्यजाः ) मरष्यनामक्ते काते हं 
( इमात्वमिन्द ) इस मंचे ग्यारहवें पुरुषतक खी नियोग करसक्ती है आर | 
जुरुष भी ग्यारहवीं खीतक नियोग करसक्ता हे ॥ ११९।१९ ¢ 
समाक्षा -स्वामीनीने एेसीं इट ठानी ह कि अर्थोका अनथ कर दिया" ॥ 
कि वदाथंको श्रता प्रतीत होती है: हम मंत्रा दिखाते ह इस मंचका विवाहं | | 
विनियोग ह ॥ 
हं कन्ये त्वशच्यसं सोमः त्वां प्रथमो विविदे वित्रवान्‌ प्राप्तवान्‌ सौम्ये पथम 
कौमारके ( गन्धवा विधिद्‌ उत्तरः ) उपजायमानचारुताङ्पविभागस्वरसोष्ठवामी-- 
द्नगाङ्गसमाहतहदयां गंधर्वो विश्वावसस्त्वां विविदे विन्नवान्‌ अथ पुनरिदा्ना ` 


# यापूतेपत्िवित््वाजथान्यंविन्द्तेपरम्‌ अथव ९। ५ । २७ । मास्करप्रकास्ञी इस मंत्रकौ 
छिखतेहं उनको ध्यान रंहे किं यह पै 
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चतुथससुट्टासखण्डनम्‌ । ` ( १६७) 


वैवाहिके उपगताया कर्मणि ( वृतीयो अिष्टे पतिः ) तृतीयस्तवाऽयमभिः । अत 
उद्वहनात्‌ परं तुरीयः चतुथः ( ते ) तवायं ( सतुप्यजाः ) पतिः । इत्येवमनेनाऽपि 
संचेण समवैति जारत्वं पतित्वं चरेः ॥ 

सोमः शौचं ददौ खीणां गन्धवंश्च भां गिरम्‌ ॥ पावकः सवभकित्वं तेन खद्धा 
हि योषितः ॥ भाषाथः-हे कन्ये ( प्रथमः ) कमार सोम्य अवस्थामे तरको प्रथम 
सोभ देबताका अधिकार प्रप्र जां ओर जव खन्द्र अग प्रत्यंग इए तब ( उत्तरः 
गन्धषः ) गंधवेका अधि शर्‌ धर।प् हुञ तुक्षे छेता है, ओर विवाह कभ॑मं ( तृतीयः 
पतिः ते अभिः ) तृतीय पति तश अभि है,. बिवाहसे उत्तर ( तरीयः ) चौथा 
( मलुष्यजाः ) महुष्य पति रहै. यहां विचार कतव्य रै कि मवुष्यजाः यह्‌ शब्द्‌ 
तरयः इसके साथ समानविभकतिकं समान अथवा विश्वपावत्‌ एक्‌ वचनान्त 
है, इस वाक्ते इससे बहुत पति बोधन करना असंगत है, ओर जव तुरीयो 
मतुष्यजास् कहा तो, शकं तीनफे अथं दैवत व्रात ह, अपरि दी कन्याभावका 
जीर्णका होने जार है, च॑द्रमाने खियोको पवित्रता, गन्धवने सन्दर वाणीः 
मिन सदं अक्षितव दिय इस्त कारणे खी शद दईं आर छनिय॥ 

सामददद्रन्धवाय गन्धुवृादृदुय्ययं रथज्पुत्रज्ददम्रमल्यः 

भथा इमाम्‌ ॥ ॐ० मं ३० अ ० ७ च्ू° << म्‌० 2१ 

विषाह्मे इस मन््रका विनियोग ईह सोमः एतां प्रथमं कोमारादभ्युद्य गन्ध- 
वाय ददात्‌ अदात्‌ अथ गन्धर्वैः अप्येनामभ्युद्य यौबनाधिकारात्‌ अप्रये 
ददत्‌ अथ अभिः अपि एनाम्‌ अस्मिन्‌ विषाद संस्छरृत्य राय च ध्न च पुच्ष््च 
मद्यमदात्‌ ददाति अथे) अपि च यनेश्च पुत्रश्च सह इमाम्‌ मद्यमदाति स. 
ददाविति ॥ 

भाषाभे-{ सोमः ) सोभदे व इसको कोमारसे स्वेथा अवयवसंपत्ति करके (गध- 
घय) गन्धर्वकै अर्थं देता हआ ओर बह गन्धर्वं भी ससको यौवनाधिकारसे सवेथा 
सम्पन्न कर ( अभये ) आरके अर्थ (अददत्‌ ) देता इजा ओर अव अत्रि देवभी 
( इमाम्‌ ) इस विवाहकर्ममे इसको संस्कारयुक्त करके (मह्यम्‌ ) मेरे अथ (रयिं 
च ) धनको (पूर्चांश्च ) पु्ोको भी देता ह, तथा इस सीको देता इजा ॥#* ` 

# आजकल एक आर मत्रकी चचा चरती हे कि खीकं दश पाते वेदसं प्रतिपादित हं बह 
मत्र यह है हम अथै छिखिते दँ इसीसेः उत्तर दोजायगा । । 

उत यत्पतयो दश च्ियाः पूव अत्राह्मणाः ब्रह्मा चेद्रस्तमग्रदीत्स एव पतिरेकधा <ये 

अथव ५।४॥। १७८ । 
(उत) ओर ८ लिया) खीके ( यत्‌) जो (पूवे) पहटे (अन्राह्णाः) बाह्णसे भि ( दस - = 
पतय ) दशा फति होते दँ वास्तवमे वे उसके परति नक किन्तु रक्षक है वे सोमादिदेवता शाख्रमे पति- = 
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~ 


६ १६८ ) द्यानन्दतिमिरभास्फरः । 


अब विचारनेकी बात दै यदि स्वाभीजीका अथं माने तो सोभनाम विवाहि- 
ताका पति जीते जी गन्धवेसंज्ञक नियोगके पतिको केसे देगा गन्धर्वं अ्रिको 
कैसे देगा ओर्‌ त्रतीय चतुथंको केसे दे सक्ताहै, इस कारण यह्‌ अथं किसी प्रकार 
नहीं हौसक्ता, एसा ही हो तो सव किया कर केषर देवता षिवाह होनेतक कय 
कमसे रक्षा करते ह, अपना अधिकार समाप्त होनेपर दृसरेको देते ६ क्यो कि जन्म । 


| 
| 
| लेकर दी सीसे नियोगमें कोई समथं नही सक्ता इससे यह तीनों देवता विवाहतकष 
रक्षा्करते ह यही अथं ठीक है ओर देखिये- 
| प्राज्ञाधशुरेभवसपाज्ञीश्ामिवे ॥ ननादरिस्रा्ञाभवं 
| घ्राज्नीभधिदेवृषु ऋ १० अ० ७ घु ८९ म ४६ 
ˆ श्र शश्च ननन्द ओर देवरोम( सम्राज्ञी ) अधीश्वरी हो भाष यहद कफि ससुर 
सासन नन्द ओर देवर इन सबकी निच गृहमे हो, इन मंब केवक प्रार्थना है 
नियोगका प्र्षग ही कोन रै, यदि नियोगका षिषय हो तो इसमे ससुस्मेभी 
सख्ाज्ञी कहनेसे नियोग सिद हो जायगा ओर महा अनयं होगा, इससे जितने 
यह दयानन्दजीने मत्रोकि अथं लिखि है वे सबही अचुदध दँ ॥ ४ । 
स° पर ११८ पं २ एकादज्ञ शब्दसे दज्ञ पुत्र ओर ग्यारह पिको भ्यो नं 
गिने ( ( उत्तर) जो रेका अर्थ करोगे तो 'विधवेष देवरम्‌ ' ओर ( देवरः कस्मा०) 
( अदेश्र° ) ओर ( गन्धर्वो ) इत्यादि वेद प्रमाणोसे विरुदाथं होगा, स्यो कि 
युम्ारे अर्थसे दूसरा भी पति प्राप नहीं हीसक्ता ॥ १२०) ६ 
,_ समीक्षा--निश्वय हमारे मतम स्या किसी धाचीन आचार्यक मत दूसरा पति 
नहीं माना गया है, वेदके मन्त्रोके अर्थं कर ही के ह ओर ( पतिमेकादश्शम्‌ ) 
यहां एकादशम्‌ के अथं ग्यारहर्वां-ओर पतिम्‌ पतिको यह दितीयविभक्तिका 
शकवचन . पडाहआ है, ग्यारहपतितकं करनेका अर्थं तो स्वामीजीके कपोरुके 
ंडारसे निकला है ॥ 
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 -कह व्यि है .( चेत्‌ ) जव ( त्र्या ) व्राह्मण ८ हस्तमप्रदीत्‌ ) मत्रपूवैक पाणिग्रहण कौर तो 

(स एव » वह ( एकधा ) एक (पतिः ) पति होतहे यहां पतिब्दसे सोमादि देवता रक्षक । 
श्य दै यथा । | 
तदन प्रथमा त्रहमकिल्विषेकूपारः सङि मातरा । र्वड्रास्तपदग्र॑मयोभूरापरोदेवी- 
अरथमजा्ऋतस्य १ सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजाया पुनः प्रायच्छदहणीयमानः अन्वक्तिता 

वरुणो मित्र आसीदभि्होता हप्तगृ्यानिनांय २ अथर्व ९ ।  अनु° ४ 

अथात्‌ सोम अकूपार सिल मार्तारदवा मयोभू आपः वरुण मित्र अमर ओर्‌ ब्रहस्पति यह 

द्रा देवता रक्षक पति हैँ इसीसे विवादसम्बन्धी मरोमिं ( महयं त्वादाद्‌ दहस्पति; ) ेसा किखटि 

देवताओंके अन्तरम यह दर्शो आते हैँ मरी स्वामी भी ध्यान दे । | 

















चतुथसखुछ्ासखण्डनम्‌ । ( १६९ ) 
रु ११८ प° ७ 
दवरादा साड विया सम्यड्नियुकतया ॥ 
भरेसिताधिगन्तव्या सन्तानस्य प्रक्षये ॥ ५९ ॥ 
ज्यो यवीयसो भाया यवीयान्वभ्रनाशचयम्‌ ॥ 
पतितो भृवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ ५८ ॥ 
आरणः कषे्रजश्ैव-मनु° अ° ९ ¦ १५९॥ 
इव्वीदि भलुजीने छिखा हे कि ( सपिंड ) अर्थात्‌ पतिकी छः पीटियोमे पातिका 
छोरा बा बडा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने उत्तम जातिस्थ पुरूषसे विधवा 
द्वीका नियोग होना चाहिये परन्तु जो वड्‌ मृतखी ओर पुरुष ओर विधवा सी 
्न्तानोत्पत्तिकी इच्छा करती हों तो नियोग होना उचित है, ओर जवं सन्ता- 
जका सर्वथा क्षय हो तब नियोग हवै, जो जआप्ाल अर्थात्‌ सन्तानके होनिकीं 
इच्छा रोने बडे भाश्की लीसे कैटेका) छोटे भा$की सीसे बडे भाईका नियोग ही- 
कर सन्तानासत्ति होजनिपर भी पुनः बे नियुक्त आपसे समागम कैर तो पतितं 
होजाय, अर्थात्‌ एक नियोगमें दूसरे एत्के ग्भ रहनेतक नियोगकी अवधि इ, 
इसके पात्‌ समागम न कर ओर जो दोक स्यि नियोग इ होय तो चये 
शतक अथात्‌ पू्ौक्तं रीतिसे द खन्तानतक होसक्तेर, अथात्‌ विवाह श नियोगं 
बन्तानोक दी स्यि किये जति है पश्चात्‌ विषयासक्ति गिनी जाती है, इससे वे पतितं 
णिने जति है, ओर ओ विवाहौ खी पुरुष भी दरव गर्भे अधिक समागम कैर 
जतौ कामी ओर निन्दित होते दै, यह विवाहं नियोग सन्तानेके दी स्िहो 
जाते पञ्चवत्‌ कामकीडा करने नह ॥ भा प्र अतोनान्पस्मिन्‌° के अर्थम 
अन्यजातिसे नियोग नह मानता ॥ । । 
समीक्षा-इन शोकोके अर्थ भी मिथ्या ही शिखि. अथं यह ह कि सन्तानके 
श्बथा न होनेपर रुजन वा पतिद्वारा नियुक्त की इई खी देवर वा सपिण्ड पुरुषके 
पास सन्तानकी इच्छसे भागे शिली इदं रीतिके अरुसार गमन कैर ५९ अगि 
अह्वावन शोकपर आगये बडा भाई छेदे भाईकी भायाम गमन करे तो वाबडे 
आरईकी खीमे काटा भाई गमन कंरे तो सन्ताने अभावके विना नियुक्त होकरभीं 
पतित होजातेह ५८ आगे ओरस कषेत्रनपर दौड गये ह ॥ 
ओर-यह शोक भी दश सन्तान नियोगसे उसत्न होना नहीं कहते, क्यो कि 
सकफे आगके शोक लिखहि॥ 
`. विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निरी ॥ 


एकमुत्पादयेतुर न दवितीयं कथंचन ॥ &° ॥ अ ° ० 


मे 























{ १७० ) । दयानन्दतिभिरभास्करः । 


भरा तुम्हारे ग्यारह पुत्रतक कराने तथा अन्य जातिसे नियोग करनेसे वाक्य भिथ्या 
होगयेः क्यों कि ( देवराद्वा ) इस शछोकंसे अन्य जातिसे नियोग करना बुस जान- 

` तेह, उन्होने राजा वेनके समया दत्तान्त लिखा. कि देसा होताथा उस्ने यो 
विधि चकाई अब वह अपनी सम्माति इसपर प्रका कसते हे ॥ 


नान्यस्मिन्विधवा नाशा नियोक्तव्या द्विनातिभि 

अन्यस्मिन्डि नियुंनाना धमं हन्युः सनातन्‌ ॥ ६९ ॥ #& 

नोद्राहिकषु मंमेषु नियोगः कीयते काचित्‌ 

न विवाहविधादुक्तं षिधवावेदनं पुन ॥ 8५ ॥ 

अयं दिजोहं विद्रद्धिः पञ्चधमों विगतः । 

मयुष्याणामपि प्रोक्तो बेन राज्यं परश्चाप्ताति ॥ 88५ 

स महमितेखं थुंनतराजविष्रवरः दुर । 

वर्णानां संकरं चके कामोपहतचेतनः 1 &७ ॥ 

ततः प्रभाते यो माहास्ममीतपतिकां ्लियम्‌ । 

नियोनयत्यपत्यारथ तं विगदन्ति साधः ॥ ६८ ॥ 
अय--ज्ाह्यणााद्‌ तानो वणाको विधवा खा द्वर आदिक संग नियोग कृरनेको 


नही भरणा करनी, वे सखी दूसरे प्राते प्राप होनेसे सनातन एक पतित्रत धमा 


(> [= 


भलि कर्ताहं ६४ विवाहके मनत्राम कही भी नियोग नहा दष्ट पडता अर न विवा- 


{ नियोग ) निष्दित क्षियारै, यह पशधम राजा वेनने अपने राज्यम मलुष्योके 
बास्ते भी कहा ६६ बोह राजर्षिं सब पृथ्वीको भोगता इअ ( चक्रवकषौ राजा 






न्त भी स्मरण नहीं रहता ॥ तथा प्रशविघक रांका भी. वरते इसके सिवाय ओर 


विधवाके साथ नियुक्त युरूष शर्सरमें घृत लगाकर भौन धारण कर रानि भोग 
› इस प्रकार एकं पुत्र उतपन्न कर; दस्रा कभी न करै, अष यह्‌ भबुस्मतिसे 


विधायक शाखमें विधवाविबाह दीखतहि ६५ ओर यह विद्वान्‌ बाह्मणोनि पष्धर्म 
राजापि कहलाया धम॑से नदीं ) कामी होकर भाइक खीके साथ इस नियो 
करताको 


मा° प्र° ६४ शकवेः अथमें जाति मानद हे अंड वड किख उटे है इनको तौ स्वामीर 





चतुथंसयुष्टांसखण्डनम्‌ । ( १७१) 


देदर्के साथ योजना करते है उख विधिको साध पुरूष निन्दा करतेहँ ६८ तीन 
वर्णोकि सिवाय श्रमे अवत कराव होताहै तीन वर्णोफो निषेध ह ॥ 

स्वामीजी तुम तौ राजा वेनका अवतार मादू पडते हो या वेनकेभी दादा 
गर कहं तौ दीक होय, क्यो कि उसने तौ अपनी जातिमे ही नियोग चया 
ओर एक ही सन्तान उस्पन्न करने कहा, परन्तु तम तौ सब जातिमं नियोग कखे 
ओर ग्यारहतक सन्तान उत्पन्न होने कहते ही. यह पञ्यधम आपने चलाया जों 
कि, वनसे धारस्य इजा ३, आपने भदु्ष्तिके पूर्वापर पर भी ध्यान न दिया 
जिसे पशरय धह न होना पडता मंत्राथं न बदलना पडता इससे सिद्ध है 
कि नियोग न करो ॥ । । 

स॒० पृ ११८ पं २९ { प्रश्र ) नियोग भेर पीके होतांहै वा जीते पतिके भी 
( उत्तर ) जीते भी होता हे ( अन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ ) ऋ° मं १० 
सू° १० जव पति सन्तानोत्पतिमे असमथ होवे तव अपनी खीको आज्ञा दे कि 
सभे हे सौभाग्यकी इच्छा करनेहारी खी तरू ( मत्‌) ससे (अन्य ) दूसरे 
पतितो ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्यो कि अव सुक्षसे सन्तानीतपत्तिकी आज्ञा मत 


४ 


करे परन्तु उस विवाहित महाशय पतिकी सवाम रहे इसी भकार जव खी रोगादि 
[य्‌ क~ *+ 9 भ क भ =, 
दोपे गर्त होकर सन्तानोत्पत्तिमे असखभथं हौ तब अपने पतिका आज्ञा दव कं 


हे स्वामिन्‌ आप सन्तानोतपत्तिकी इच्छा युद्षसे छोडके किसी दूसरी विधवा 
खीसे सन्तानो सत्ति कीजिये जैसी पाण्डु रानाकी खी न्ती ओर माद्री आदिन 
किया ॥ १२०।२८ ए 9 
समीक्षा-यदि स्वाभीजी इस म॑त्को पररा छित तो करई खरं जाती. वस 
सारा वियोग उड जाता अव वहं मंत्र छिखा जातारै ॥ . २ 
आषातागच्छाउत्तरायुगानियत्रयजनामयः कणवन्ननामि 
उपवव्रहधिवषभायनाहुमन्यमिच्छस्वसभगेषतिमत्‌ । 
° प° १० अण १ घ १००२० 
आगमिष्यन्तितानयत्तराणि युगानि यज जामयः करिष्यन्त्यनामि करमांणि 
जाम्यतिरेकनाम बाछिशस्य बा समाननातीयस्यवोपजन उपेहि वृषभाय बाइमन्य- 
मिच्छस्व सुभगे पातं मदिति व्याख्यातम्‌ । निर्‌० अ० ४ ख० २० जामि, इति 
एतदनेकार्थम्‌ भगिनी बालाः पुनरुक्तं चास्याभिधेयानि भरकरणदिवेतेषामन्यतमः ` 
स्मित्रवतिषठते यथानेन तावद्भगिन्युच्यते तथेदयदाहरणमु आधाता मत्‌ इति ॥ ` 
इयं यमी किल यमं प्राथयाश्कार एहि मैथुनाय संगच्छावहा इति तामकाम- 
यमानोऽसावनयर्चा पर्युवाच आघाता गच्छान्‌ वा इत्यनथक एव आगच्छन. र 8 


ह 
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उप 


< 





{ १७२ ) दयानन्दातिमिरभास्रः 1 


५ 
-न----- 


आगमिष्यन्तीत्य्थः आह कानि उच्यते ताः तानिरत्तराणि युगानि आगमिष्यन्ति 
तेऽपि कालनतावत्‌ सास्मतं वर्तन्ते इत्यभिपायः येष किद्‌ यत्र येद जामयः 
भगिन्यः श्राटरणाम्‌ अजामि योग्यानि मेधुनसस्बन्धानि कमांभि करिष्यन्ति कलि- 
युगान्ते हि तादृशः संकरो भरति न चेदं कलियुगं बर्तते इत्यभिप्रायः पतो न्‌ 
ताबदयापि संकीणों बणषंकस्ध्भः साचा एव तावत्‌ पजा अतो अबीमिं 
। उपवश्रहि उपधेहि कस्मै ( इषभाय ) तवोपरि रेतः सेक्तमन्यङ्करूभो योग्यः तसमै 
कियपवश्रहि इति बाह शयनीये सवथा पराध्यमानोऽप्यहं तद पतिः न भविष्या- 
| भीति यतो अषीमि अन्यमिच्छस्व अन्यमन्वेषयर्द हे सुभगे ( पतिं ) मत्‌ 
| -भरत्त इत्यर्थः 1 व 
|  यमयमीसंबादकी यह ऋचा है यमी कहती है यमते जो कि हम दोनों सभाः 
| गम करं तौ यम इस मंसे उत्तर देता ह हे यभिवे उत्तर युग अविगे जिन गोमि 
| | (जामयः ) भगिनियां ( अजामि कृणवन्‌ ) भगिनी मित्त सम्बन्धित कम॑को 
| करेगी भाव यह है कि, कलियुगान्तमे ही यहं संकरता होगी जिस का 
| भगिनीसे भित्र खीयोग्य कर्मोको भगिनी केरी किन्तु अमी तौ संकर ध्म नहीं 
अपने २ धममम सव बणे वत्त॑मान है इस बासते हे सुभगे ! मेरेते अन्य योग्य 
-पतिकी इच्छा कर ओर उस ( वृषभाय ) योग्य पतिके वास्ति ( बाहुम्‌ उपषष्ठहि ) 
अपने पाणिको ्रहण कराले यह यमी सगोत्रा है इससे सिद्ध है समान गो्र्मे 
विवाह नहीं होता ॥*# 4 | 
, अब उद्धिमान्‌ यह विचरि कि, इसमे कौनसी बात नियोगी हे इभे | 
श्वामीजीने बडी बनावट की है मंत्रका आज्ञय सम्पूणंतः दक दियः॥ 4 | 
क्न्ती माद्वीकाभी द्टान्त इषम घट नीं सक्ता पाण्डो शापथा उन्होने अपनी 
खसे कहा तौ वह कठिनता सन्तान्‌ उत्पन्न करनेमे सम्भत हई म॑चव्टस देवता- 
ओको अवाहन किया, इन्द्‌ मरुत्‌ धभ॑ते तीन एत उतपन्न इए, जो तत्काल ऋतु- 
दान करते दी उतत्र होगये, अधिनीकुमारसे नङ सहदेव यह तत्काल दीं 
-उसन्न होगयेथे भयुनादिकी चात नही है देवताओंकी दैवी शक्तिका परभावहै 
गदि इस प्रकार मंत्राकरषेणसे पतिकी आज्ञाद्ार खीमे देवताओंकि लाने 
सामथ्ये हो तो बह कर सक्ती है, इस देवसम्बधी कायैका यौ दृ्ठान्त नहीं बद 
+ # भार भ्र° ने यह-दिनरातकता रूपक चढाया पर दयानंदने तो रूपक नक माना यां गुं 
` भनौर चके दोनों ही सिद्वास्तसे दूर दोगये इस सूक्तमरमे यम यमी संवाद हे दिनरातका पता नश्च | . 
ओर न ना तो दिनरातका ही क्गा चैढे पर प्रमाण मी कुछ है १ यदि दिनरातका रूपक होता ` 
 पापमाह्यैः स्वसारं निगच्छात्‌ ऋ° १०। १०। १२) इसी सूकतमे वहने साथ गमनम पाप 


दिनरातका रूपमकः कदां रहा । िजालासयद्नाधम्‌ ऋ ०१०।१०।११ यहजता पाद (8 

























चुतुथसयुद्ासखण्डनम्‌ । ( 


( 


) 
सक्ता यदि यहो ष षहं भन्त्रकी बात किसीने महाभारतम 1 दीहतोह 
कहं सक्ते है # इस भरकार सादी कन्तके पुत्र उसन्न होनेव।क्भिसीने 

री ई, इस कारण यह कहना नहीं वन सक्ता इसीसे यह नियो तुम्हासं 
।स ध नह मादुषीधमश्ना दशान्त देषतोसे नहीं गता ओर पृथ्वीका भार दूर 
कैशेको दष दैत्ये नरूपरं जन्म स्या जिसके जगत्‌ क्षयं दज यह्‌ 


०.९. 
५९६ प्रताश्या। नरः क्षपा 
यङा वा क्षामा जस्तु वत्सान्‌ ॥ १ ॥ 
व॑द्ब्दि दु्चमं तु चृतप्रजा। 
ननी सद्यस्त्वभियवा्षिनी ॥ २। 
विवाहित पति धम॑का्ययके हिये परेश्च गया हो तौ आढ वर्षं 
ख्ये गया होय तौ छः ओर धनादि कामनाके खयि गया होय तौ 
तीन वतक वाट देखकै पश्चात्‌ नियोग * करके सन्तानोसाति कले, जव विवा- 
हित पति अवि तव निशुक्त पति शट जवि, वै दी पुरूषके खयि भी नियम्‌ 
ह ॥ १॥ उन्ध्या ( जिस्षको विवाहसे आठ वषैतक गर्भं न रहै) उसे आस्व, सन्तान 
होकर मरजाविं तौ दशवे ओर कन्याहं हो चन हो तौ ग्यारह वंषतक ओर जो 
अप्रिय बोरनेवाटी सचे तौ सयः उस उस खीको छोड सन्तानोखति करले॥२॥ 
वैसे ही पुरुप अत्यन्त दुःखदायकं होय तौ सको उचित ह कि, उसको छोड 
दूसरे पिये नियोय कर उससे सन्तानोसतति करउसी विवाहित पतिका दायभागी 
सन्तो तति कर रेवै ॥ १२११४ 
सम्न्ल{-यहा स्वामीजीने यहे कीखही रवी है पहिला शोक ९ अध्यायका 
£ बाहं आर्‌ दरा शोक ८१ बँ है, इन दोनोका महात्माजीने एकं दी भसंग 
गदया) मदुप्याकते परदेरो जनितकमे बाधा डख्दौ परन्तु आराम भी खं 
माणी उधरके इधर इधरके उधर आते जाते ह महष्योको खी ओर चखियोको 
परदेसी पुरुष बहत भिर जाये परन्तु इतना ओर ठिख देते कि जानकी तारीख. 
आर कायक तस्ती खी इई बाहर देगी रहती तस्ती देखकर शयनालयते परेश 
ऊर मनारथ पूणं होते अव इस शोकका आसय सुनिये कि, यह किस आङ्ञायका 
ह इससे पटला शोक यह हं ॥ क 
छे खामी. मी तो वतव करि इन शोकोमे नियोग करे यह किन पर्दोका अर्थं है । - ` 
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< १७४ ) दयानन्दतिमिरभास्करः । - 
| 
| 
| 


विधाय वृ्तिम्भायोयाः प्रवसेरशाय्येवात्नरः । 
अवृत्तिकरिता दि खी परदष्येत्‌ स्थितिमत्यपि ॥ ७४ ॥ | 
विधाय प्रोषिते बृत्ति ्जवेत्निपमभास्थिता । | 
म्रोषिते विधयेवं नीवेच्छिल्पेगरितेः॥७५॥ रोपितो १०७६ | 
|. जव को$ पुरुष परदेरको जाय तौ प्रथम खंके खानपानका श्वय करता जाय 
क्यो कि विना प्रबन्ध क्षुधाके कारण करीन सखीभी दूरे पुरुषी इच्छा केरेभी 
७४ खान पान करके विदेक्ञ जानेफे अनन्तर उस दुरुवकी ` छी नियम अर्थात्‌ 
पतित्रतसे रहकर अपना समय व्यतीत करे ओर जघ भोजनको न रहँ वा पुरुष 
कक बंदोबस्त न करणया होय तौ पतिक परदेश हनि शिर्पकमं जो निन्दित न 
हा अथीत्‌ सूत कातना रस्तसे काटना आदि क्सि युनारा करै ७५ यदि बह | 
धर्मकाथको परदेश गयाहो तौ आठवें विद्या पठने गथा हो तौ छः वर्प घन्‌ 
यङ्को वा काम भोगको गया हो तौ तीन वपेतक वाट देखे पश्चात्‌ पतिके पाप्ठ | 
जहां वह हो वहां चरी जवै, जहां कोई क्रिया वा षाक्यपूर्तिं रह जाती है उदक | 
दूसरी स्छति आदिसे प्री करते ह मनमाना अथं नही होसकता, दयानंद्ीके 
अर्थते एक बडी विचित्रता है उनसे पा जाय कि, आपके सिद्धान्त तौ शिा- | 
पटनेके पीडे - ग्याह होताथा यह विद्या पटनेसे परे व्याह केसे रोगया यही | 
वसिष्ठजी कहते हँ ॥ | 
प्रोषित्तपरमी अष्वषाण्युपासीत उध्वं पतिषकाशं गच्छेदिति । 
आठ वतक खी पतिकी बाट देखे पीठे उसके पाञ्च चटी जाय (वन्ध्याष्मे) | 
इसका अर्थं पूर्व ही करदुकेरै, कि देसी दशामें पुरुष विवाह दूषय कर्टे ए | 
` स्वामीजकि ठेखमे बडी रसीकी बात ह कि (पति इुःखदायक हो तौ दी उसे | 
छोड किसी दूसरेसे नियोग कर सन्तानोखत्ति करे जो उसपे दायभाग लेट) 
 धन्यहैपहलेतौख्िखा कि पतिआज्ञादेतो नियोग करै, अखीदी उसे. 
` छोड नियोग करे, जव वे दूसरे पुरुषसे नियोग करेगी पतिसे ल्डेगी तो 
उन्हें घरमे क्यो रहने देगा सास सफर क्यों रहने देंगे एक नहीं वह चार नियोग 
केरे, परन्तु षह कािको उसे घरमं घुसने देगा यह बालक भी निशुदधिकी वात्‌ 
नहीं निका सक्ते जो खी दूसरेसे सन्तान उसत्न करे पतिसे छोडी इई 
उसके ओरसे उत्पन्न इए बालक कौनसे शाखसे दायभागी होगे सिवाय 
भेचारपरकारके ओर तौ किसी प्रन्थमे स्वैरिणी खिपो$े पुत्ोका दाय 
हीं भिरसक्ता ॥ | आ 
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चतुथसस॒ल्टासखण्डनम्‌ + ( १७९ ) 


स° भण पृण ११९ । पं २९८जो कोई वीर्य रूप अमूल्य पदाथ खीवेश्या बा 
इष्ट पुरुषाकं संगम खोते है, वे महामूखं ह क्योकि किसान वा माटी पसं होकर 
५ अपन खेत वा वाटिकाके विना बीज अन्यतर नहीं बोते (आत्मा जायते पुत्रः) 

नालिणं ग्रथाका वचन हं ओर ( अंगादेगा० # ) यह सामवेद ह ॥ १२२।% 

समक्षा स्ामीजाको यहं बात स्वामीपर ही पडती है जव कि मारी किसान 
प नाज अपना भूमिं बोते हे तो वे पुरुष भी ख है नो अन्य खसे नियोग करते 
पर चथा वान सोते ई, एक ही बार जानेस गर्भ रह नहीं सक्ता ओर जव आत्मा 
हौ इत्र हे तौ एत पुरुषके वे घालक कहा नहीं सक्त ओर अगा० यह्‌ सामवेदका 
रचन नह अच एक आर बात सुनिये जो किकैसे ही बुद्धि धष क्यो हो कैसा 
री धरं चरर स्यो न हो पर देसी देशिर पैरकी वात नही कह सक्ता ॥ 

स” ए० १२० प० २५ गभ॑वती सीसे एक वषं समागम न कसनेके विष 

रूष बा खीसे न रहाजाय तौ किसीसे नियोग करके उसके लये पुत्रोत्पत्ति 

॥ > १२३ 

सभीक्षा-देखिये इस अन्पेरको गर्भवती खीसे न रहा जाय तौ नियोगःकरके 
किसी हिय सन्तानोत्पत्ति कर द्‌, किये अव भमहात्माजीका सुष्टिकम कहां 
चला गया एक ते। बाट्क तौ उत्पन्न इभा ही नहीं दूसरा कैसे उपपन्न ह स्ता 
पहला बा्कं तौ उद्रमे मौजूद दी रहै ओर इधर उधर निक्त पुरुषको पेदा करके 
4९ 45 स्वामाजीने ठेर कगादिया है, वेदीका नाम नहीं, कोड परमेश्वरने घवडा- 

९ शसा ।ठलददिया था कि, नियुक्त पुरूपके जाते ही सन्तान हग, कन्याका 

नाम भ नही, यहां तो सभीको व्यभिचारिणी बनाया, तम तो हकीम वैद्यकं 
जाननेवाले थे, यह क्या छख के, यहां तो निडधद्धपभरकाश छ्िखिते २ खदिको 
सम्प्णं ही तिलांजली देदी यह न सज्ञा कै जब गर्भवती है तो नियोगकी 
अविर्यकता कया हं, अव रहा न जाय इस शब्दसे नियोगविषया शक्तिके अथं 
षिदित हम आपको क्या कैः॥ 

स प° १९१ प° ८ ओर एसे छोकोंको न माने ॥ 

` # १८९० ऋ सतव बव {८९७ वाढ सत्यार्प्रकाशमे यह वचन निरुक्त ३ । ¢ का ङ्ख है जौर आत्मा वै 
पुत्रनामासि १ इतना पाठ भी वदखा है स्वामीजीकी भू पांचवीं वार चेर्मवो सल्ली दै । 

# १८९७ स° प्र° ¶° १२९ पं० २ इतना बदला है कि पुरषसे वा द्धि रोगौ पुरूषकौ 


खसे न रहाजाय इनसे परे कि क्या यह पाठ खामीनी-पं ची बार चेरोने कानमे कह गये थे। 


भरठा स्वामान छक जशद्धि मानी है तौ क्था यहां कोहं मात्राया अक्षर वदक्गया या इबारत 
की हनारत बदर जाती है । 
































{ १७६ ) ˆ दयानन्दतिभिरभाश्करः । 


पतितोपि द्विनः शरेष्ठो न च शचुद्री जितेद्धियः। 

निधा चापि गौः पूभ्या न च दुश्धवती खरी ॥ 9 ॥ 
अं्ठंभं गवारुभं संन्यासं पर्पेतकप्‌ ॥ 

देवर सुते प्यति कलो पंच विषुजैयेत्‌१२॥ . | 


ने सृतं पर्रीनते च च्‌ पिति पत। । | 

. पचस्वापत्छु नाराण। पत्तरल्या विधर्यत्तं ॥ 
यह कपोरकल्पित पाराररीके शक ह जो दृष्ट कंमकारी द्विजको भेह 
भ्ष्ठकेकातै शुद्धको नीच मान तो इससे परे पक्षपात अन्याय अयमं दूसस 
होगा, क्या दूध देनेवारी व न देनवारी गाय गोपाङक्ोके। पालनीय दती ह 
कुम्हार आदिकोके मधी पाठनीय नदी होती ओर यह दष्ान्त भी विषम है वयो | 
कि द्विन ओर श्र मठष्यजाति माय ओर गधी भिह्ननातिरह, कथंचित्‌ पद्चजातिरे ५ 
दृान्तक्ता एक देश दान्ते भिल भी जक, तौ भी इसा आश्य अयुक्त । 
हेनिसे यह शोक विदानोको माननीय भी नही हो सक्ते, अव अ्बालभ अथोत्‌ | 
धडकी मरक होमं करना वेदविहित नदीं है, तौ उसका कलियुगे निषेध कला , 
धेदविरुढ क्यों नरी, जो कलिगमे इस नीच कथका निषेष्‌ माना जाय तौ चेता 
आदिमे विधि अजाय तौ इस रेस दुष्ट कामका भेष्ठमे होना सर्वथा असंभव 
हि जोर संन्यासकी वेदादि क्ञाखोमं विधि है उसका निषेध करना सर्वथा निमूलं 
जव मासका निषेध दो तौ सवथा निषध ही है, जव देवस्ते पुत्ोखत्ति करना 
वेदम छिलिा रै तो शोक करता क्यों शकता है { नष्टे ) अर्थाद्‌ पति । 
` देशान्तरको चख गया हौ वरम ची नियोग कश्टषे तौ उसी समय विवाहित पति 
आजाय तौ बह श्रिसकी खी हौ कोई कं किं, विवाहित पतिकी, हमने मानां 
परन्तु देसी व्यवस्था पाराशरीमें तौ नदीं टिली, क्या खीके पांच ही आपत्काल 
हं जो रोगी पडा हो वा छ्डाई हीगईं इत्यादि आपत्कार पांचसे भी अधिक हैँ 

` इसलियि देसे २ श्ोकोको कमी न मानना चाहिये ए १२३ । १४ 
समीक्षा-स्वामीजीनि इन शेकोका भाव नदीं समन्ा यदि इसके पूर्वश्ोकोकी 
देखते तौ कमी रसा न छिखते ब्राह्मण शद्की तौ व्यवस्था छख ही उक्ते है यदि 
ˆ  श्युद्र अच्छे आचरण कर ता वह अच्छा ह परन्तु बह ब्राह्मणकी | 
नदीं होसक्ता “ अनेकञक्ताजटितं च चंदु तथापि काको न च राजहसः  विदुरनी 

छ जनतेथे परन्तु बह्मज्ञान श्र दनके कारण स्वयं नहीं कहा सनत्सुजा 
बुलाया, किय विदुर्न सव्णाख्कारण्क्त थ वा नहीं ओर दन्त भ 
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चतुथंसयुद्टासखण्डनम्‌ । ( १७७ ) 


२ नह। €, बह भंदुष्योमं ह न कि पञ्चमो यदि स्वामाजी काव्य जानते तो 

ग नह कहते ओर संन्यासे लिय यह आज्ञा है कि, जा्लणङ अतिस्ति 
कलियुगं ओर किसी जातिको अधिकार नहीं हे ओर देवश्य पुच्रकी उत्पत्ति 
तजा वेने हे ओर युगकी कौन इरे इसका कलियुगमे भी निषेध है ओर 

परेरजीन तो निषध ही करी है, परन्तु जपने तो एरते 

भकतारम ३०३ पृषठमे ल्ल है कि, कोई मांस न खाय तो पक्षी 
ईशस सख गुने हो जायं, फिर मदुष्योको मारन च किर 
लखा ह कि, पडजोके मारनेसे थोडास्ा इःख है, परन्तु चराचरका 
¡है भिर अपने ही पुराने सप्यार्थमकाये पशजोक्ा यज्ञम मारना 
ननं सदा ई, यजु" अ° १५. मत्र २० मे छिखारै बहुत षशचवाला 
इतशेपका भोक्ता प्रशसताके प्राप्त होता है उस समय क्या आपे कुछ 
थी, या अव किसी गुरसे पटञये, जो अव खण्डन करने लगे, पारा 
शसने तो भनेही छिला है आज्ञा तौ आपने ही दे दौ थी अष तीरे छोजका ` 
आशय सुनेये कि, षह ही अर्थका प्रसंग यहां है कि, बाग्दानके अनन्तर यदि ` 
पति इनं पांच आपदाओमें पतित होजाय तो उसका विवाह अन्य पुरुषे करदेन। ` 
धूते गुरूषसं करना नही, मदुनीमे, पतिवताध्मकी ओर खीके काटक्षेवकी विचि ` 
इस प्रकार शिखी हं । कलिमिं मनुष्योकी पापप्रत्ति तथा छन्धता ओर विषयश- 
स्नावनं भवेङता देखकर स्छतिकारोने बहतसी वतिं निषेध कर दी है जर यहाँ 
भरारारकं  छाकमं ` पतो ' देस्ला षद नहीं है कारण ज्ञे “ पतिः. समास एव, 
अष्टा १।४। ८ पतिकी समासमे ही “ षि ' संज्ञा है तौ यहां 'अपतौ' शब्द 
हं वरूप हौ रहाहै तव यह अर्थं निकसा कि विवासे हठे २ यह कन्या हम: 
इसको देके इस कटनेके पीछे यदि पति नष्ट मृत ऊीव पतित भरवनित हो नायः 
तो उस कन्याका विवाह अन्यसे हो सकता । दयानन्दनी तो गौ ओर गधी; 
एकं हा बताते ह यही तो उनका धर्म है ॥ । । 
पाणिग्राहस्य साष्वी घी जीवतो वा मृतस्य वा । 


पतिठोकमभीप्संती नाचरेक्किविदूप्रियम्‌ ॥ १५६ ॥ अ०€ 
कामं तु क्षपय पुष्पमुखफरेः शुभे | 
न च नामापि गृहीयात्पतयो प्रते परस्य त॒ ॥ १९७ ॥ `= 
आपतीतामरणाच्छन्ता नियता ्हचारणी। ` `, ` 

यो धमे एकपत्नीनां कान्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ १९८ ॥ 
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१७८ ) द्यानन्दतिभिरभास्करः । | 


अनेकानि सदघ्ाणि डुमाखहमचारिणाप्‌। =. 
दिवं गतानि विप्राणामङ्कता इड्संततिम्‌ ॥ १५९ ॥ 
मृते भतेरि साध्वी श्वी ब्ह्मचय्यं व्यवस्थिता, छ 
। स्वग गच्छत्यपुत्रापि यथा तं ब्रह्मचार्णः ॥ १६० ॥ | 
| अपत्यरोभादा त खी भतारमतिवतेते । 
सेह निदामवाभ्रोति पतिरोकाच दीयतं ॥ १६१ ॥ 
नान्योत्पन्ना प्रन स्तीह न चाप्यन्यपाखयहं । 
न्‌ द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्भतोपदियते ॥ १६२ | 
परतिलोककी इच्छा करनेवाली साध्दी स्ली जीवित वा सृतपतिके अप्रिय कोह 
की त क्रे १५६ पविन्र जो पुष्प मूर फर है इने भोजने देहको कृश केर | 
| परन्तु पतिक मरनेपर पर पुरुषका नाम भी न ले १५७ क्षमा कर्के युक्त ओर | 
५। | नियसबाली पवि धमकी इच्छा करनेवाली भधुमांसादिककी नदीं इच्छा करती 
इई जद्य चारिणी होकर मरणपर्पेत नियममे रहै १५८ ब्राह्यणो कं सदश्च बह्व 
| वारी मार स्वगे विना पुध्ोत्पादन किय गये ई, इस कारण पुत्र उत्पन्न करः | 
नेकी हिधवाओंको कोई आव्दयङृता नहीं १५९ साध्वी सखी पतिके अरनेपर 
| | ह्ययं रहै तो अपुत्रिणी भी स्वगको जाती है जैसे वे बह्मवारी चलेष्ये | 


अ = यज न 
=-= 3 





१६० पुत्रके रोभपे जो खी परणुरुषसे "सम्बन्ध करती है वह यह निन्दाकी पाप 
होती दै ओर स्वर्गङोक तथा पतिटोकपे धष्ट हो जाती है १६१ दृष्ठरे एरुषसे 
छत्त्र इड प्रजा शाखरपेरसकी है नरी ओर न दूसरी खीमे सद्र फरनेषाडेकी ह॑, 
ओर न साध्वी चियोको दसरा पति कहा हे १६२ यह सनातन वैदिक सिद्धान्त 
डे ओर महाम्‌।रतमें सावि्रीकी कथा देखो पुनः अ० ९ शो° ४७ ॥ 
सङकदेश निपतति सङ्तकन्या प्रदीयते । ^ ( 
सकृदाह ददानीति जीण्येतानि सतां सञ्त्‌ ॥७ अ० = ५ 
ह. हिरा एक दी वार किया जाते, कन्यादान एक दही वार किया नाता 
। कीरये यद्‌ भी एक दी वार कहा जाता है, सलुरुषकी यह तीन वाते एक दी ` 
¢ भार होती ह ५ 
 इयंनारीपतिरोकंडणानानिप्यतउपत्वमत्येप्रतम्‌ । 


णचेहधेहि। अथव ०१८।२।१ 
















प्मसमु्टासखण्डनम्‌ । ` ( १७९ ) 
बृह्‌ छा जो, पतिलोक जानेकी इच्छा कैर सनातन धमको अच्छे भकार 


पालने रे ओर कन्दमूल एको भोजन करती ई उत्तम गतिको प्राप्त होती है 
आर भन्‌ पुत्ादिक प्राप्त करतो ह इसकी प्रजा ओर धन्‌ तेरा है पदाथं षीके 
छिखि के हं, इन सव वातो श्ना सिद्धान्त यह ह ® नियोग कभी नहीं करना ओर्‌ 
परयुरुषकौ भूस भी अगीशार नरी करना, तथा पतिव्रतधमं पाटन करना ॥ 
इति श्रीसदयानंदसरस्वतीस्वापिश्ृतसत्वाथंप्रकारो समा वतेनविवाहगृहाश्रमनियोगतरिषयरे 
चतुधसमुह्ासम्य खडनं समाप्तम्‌ ॥ १०।६ । ९० | .. 
श्रीः 
अय्‌ सत्यार्थ्रकाश न्तगतपश्चमतसुद्धासस्य खण्डनं भारतयते ; 
संन्यासप्रकर्मम्‌ । 
स्‌० पुण १२६१० 
वर्नषु च रवटत्यव्‌ तताय मागमायुषं 


शमायुषी भाण त्यक्तवा सुंगान्पानेत्‌ । म्ु-म०& छो ०३३ 

ईस प्रकार वनम्‌ आयुका तीसरा भाग अर्थात्‌ २५ वें + वर्षमे पचहत्तर वष 
पयन्त वानपस्थ रोके जायुके चोये भागम सगोकतो छोड परिव्राट्‌ अर्थात्‌ सन्यासी 
हो नहि ( प्रभ्र ) गृहाश्रम ओर वानप्रस्थ न करके सन्यासाश्रम करे उसक्ते पाप 
होता है या नहीं ( उत्तर ) होता है ओर नही भी होता, जो बारथावस्थामें विरक्त 
हौकर विष्यो मं फते वह महापापी ओर जो न से वह्‌ पुण्यात्मा पुरूष है ॥ १२७1७ 

सपीक्षा-द्यानदजीरे दी लेखसे दम इनके सन्यास्की परीक्षा करते ह आपने 
७५. वर्षसे पूव दी सन्यासः छेखिया ओर दिषयक्षग भी नहीं छोडा, आपश विषः 
याम फस रहने पाप ही हआ आपने लक्षोकी प्रातिका! भरवन्ध क्ेया, निबाडङे ` 
पलगपर शयन दाता था, बडे बडे तकरये रगे रहते, रसोई वश्रस भोजन होता, 
पवि उलानको कहार नकर) चटनी सुर्के पूरी दट्वेके विना भोजन परिय नहीं ` 
गता था, दुशाले ओटे जतिथे इक्छा पिया जाता, वार पांच नडे व्रटोके षिला- 
यती बने सन्दूकमे रहते इत्यादि जहां उहरते कोटी बगलमे दही ठरते फिर 
आपका इन संगेकि करने पाप ही हआ ॥ ओर न कर्मानुसार आप संन्यासा 
ठहर सकते ह ॥ ; । 

सण परृ० १२६ पं १९ 
नाविरतोदुःधरितात्राशान्तोनासमाहितः । ` 


नाङान्तमानोवापिपरज्ञाननेनमाघ्रयात्‌ । कवी अ० १५२२३ ` 





# {८९७ सव्या० ७ प° १६० ¶० ८ पचीतव वैके स्थानम पचासव्रे वधप देस( 
पाठ छिखा े। 








+ च - ५ | 


(१८० ) दयानन्दतिधिरभास्करः । 





जो दुराचारसे एथद् 

4 [नेशका मन शान्तं नहीं 
होता ॥ १२७। २९. 

सीक्षा-स्वागीजी आप तौ शन्ति भी नहीं भवयक्ष देखिये कि, जहां कीं 

कितीति आप विशद कहा स्ट उस्न उचर देनेभे कटिषदधं दहै दुवाद्योकीः षषी | 

ने खगे, राजा शिवपरक्षादपर ही आपने कैये कटु वादय लिहे | 

` शमे ११ सण्ासमें गालवौ वषा कौ है बत लिडनेवालेको शारं कहा १ 


"~| 1 ल 
तानराधः ' (वतदत- 


नहीं जिसकी शान्ति नह जिका आस्स पोगी नरह 
दह्‌ संन्यास छेके भी प्रञानदे परमास्माकौ धाप्त नही 
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ग कहौ मन भी ठम्डस शान्त नहः कभी इछ लिला कमी ङक ला इसमे | 
आपका संन्यास छन वृथा इम्‌ ४ 
* सृ° प्रे पुर: १२७ प° १९ । ` च 
अवियायामन्तयवपपानाःस्वयधारःपण्डतेवन्यमानाः ॥ जंदत्व्‌- | 
मानाःपरयान्तद्रुदा अन्धनवेनार्थानावयान्ध 
जो अविधके भीतर खेर रहे अपने धीर्‌ ओर पंडित भं 
गतिको जनिहरि गूढ जैसे अंयेके पीठे अथे इदा शाप्त हैत है 
याति ह ॥ १२१।१८ स ॥ 
सभीक्षा-पंडिताषरिसान भी स्वानीजीमें थोडा नहीं है, विधके वर्मडये अका 
ज्यास ठेकर जैमिनितकषके प्रथमे अदत बतत तथा कहते हँ बाहाणयलर्भ 
भी जो कु विरुद है वहं क्षे स्वीकार नही, महात्माटीग जो देदर्थदने इष्य 
 श्रकारसे जानते थे आपने उनका अथं भी दिरुद उतायाः, दस यह शि आप ही | 
प्र घटती ह, ेसी दी दज्चा पंडितभिमनियोकीं दीनी चाहिय ॥ 
सण प्र पु १२७ प° २३ ॥। 
दान्तविल्लानसुनिथिताथौः संन्यापयागावतयः सदस्याः ते ब्रह्म 
रखकिषु परन्तकार परास्ताः पारषच्यन्तं सः ॥ भं ० २०२२५०६ 
वेदान्त अथात्‌ परमेश्वतिपाद्कं वद्ंव्रोके अथ ज्ञन ओर आवासं 
संन्यास योगसं खदान्तःकशण संन्याक्षी होते है वे पर 
प्राप्त हो भोगके पश्चात्‌ जव सुक्तिषुलकीं जवधि री 


र~  कन्नि $क= -किः 
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१८९ 


पृश्चयस्वमुद्धासशण्डनस्‌ (१८१) 
इय शृक्तिषे खीटनेका खंडन तें क्ेविषययें शये पर्तु अष तौ इसका अथं 
छेसते ई ॥ 

विचारजष्य विज्ानसे जिन्हनि वेदान्तके अ्थोको यथार्थं जाना ` दै जीर ते 
यलक्षील सर्दष्छस्यागसूप संन्याशयोगसे शद्धवित्त ह वे ब्रह्मलोकमे महाधख्यम 





य° १३८ प° ११ पुत्रैपमायोश्च विततैषणायाश्च लोकैदणायाश्च ्ुल्ाः 
भिक्षाकर््यं चरन्ति ॥ शत १४ । ७।२।२६ 

छोक्मे प्रतिष्ठा का खाय धनसे भोग वा मान्यं सुत्रादिके गोहस अलग शङ 

संन्यासीसोग िष्वक शेक रात दिन येोक्षके साधनीमे तत्पर रते ई ४ १३०२० 

मँ -प्के संन्काक्षी रहै, * श्यो छि इनमे यह इच्छा भरष् 

र कये जन्‌ निन्दा द्रं वा स्तुति ओौर अप्रतिष्ठा 
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शवामीजीकी यहि कोई निन्दा करता है तो कितना शोक होता ई. उसी, समय 
उसके उत्तर देने पुस्तक अ गाई जाती हे वित्तेषणा भी स्याम आपय +€। भयां 
ता, घनकी इच्छा यद्यं 1 ३ कि, जिसकी परति दी वहीं रोती, नकी भरापिम 


४.4 € 


करे २ भ्रयलं क्षि कि, नि: यंनाख्य जासि किया मयाः पुस्तकाका श्य ॥अखग 
नियुण नियत इभा, हमा एकको ओर कोई न ऊापसके इस करण उनपर्‌ 
श्जिष्ठरी कराह गई, लोग: धनके आने ओर पुस्तक विक्रयके व्यवहीरसं धन्‌ 


मिखनेपर भी व्याकरणक पुरतक छपवानेको धनकी सहायतां ऊ आर्‌ बहत 
पंडित नौकर रखकर वेदभ.व्यकी पूति शीतर होगी इसं वहानेसे प्रथक्‌ याचना की, 
उपदेशक म॑डरीके नामसे रक लक्ष रूपया एकत्रित करनेम यथाशाक्ते भयल 
कियागया, परन्तु वह काम आपके विपरीत भ्यवहारसे. एणं नदी इः लोभने 
आपके हृदयम यहां तक गिवास कियाथा कि, धनवानेसे भ्रीतिसमेत घंटों कती 
रोतीथी, निधंनोंकी तौ बूच दी नदीं थी, प्रतिष्ठा इतनी चाहते कि, कोण्या पर 
ठरते चरटपर दी निकर्ते रदे, पत तौ था ही नदी परन्त॒ ओः य॒स्य सेवकलोग 
ह उने आप प्ीतिकरते हो ओर उनके सुख दःखम इषं शोक प्रगट करते हीः 


कयौ किं आपने प° १२८ पं ८ लिहे नो देदधारी ह वह इःख सखा, 


्रा्षिते एथक्‌ नही रहसक्ता, निदान आप तीन एषणाओसे सक्त नहीं ओर 


# मा० प्र कतीजी दूसरोको कथो देखतेहो दूसरे तो ` आपकी दृष्टम पहकेसेदी अच्छे 9 


नहं पर एकत्रासतो हयप्र हाय धसक सत्य बोलो कि जैसे सन्यासि लक्षण, चाहिये स्वामीजी 
तैसे ही सन्यासी दै या नामके । 42८ 


^~ 


परिषुच्थाति ) विदेह कैषस्य अथात्‌ 


* 1; "त 





॥ (१८२) दथानन्दतिमिरभा्करः । ॥ 
| सन्यासी भी नही तीनों एषणाओंको वही जीतसकैगा जो संसारक यवहार 
ङक संबंध न रक्खेगा ॥ ` | 
स° प° १२८ प० १९ | 
प्रानापत्वां निरूप्य सवैवेद्शदक्षिणास्‌ । ॥ 
॑ आतन्यग्रीन्छमारोप्य बराह्मणः प्र्नेदहयत्‌ ॥ | 
| भरनापति अर्थत परमेशवरकौ प्रापिके अथं इष्टि अथात्‌ यज्ञ करके उक्भे यज्ञो. 
| . प्रवीतादि विदो छोड आहवनीयादि पांच अ्रियोको भाण, अपान्‌, व्यान, | 
उदान ओर समान इन पांच वराम आसेषण. सर बराह्मण बह्धित्‌ घर्मे । 
निकरकर संन्यासी रौ जावै ॥ १३१ । \ | 
समीक्षा-यहां भी स्वामीजीकी वनावट री है, सर्ववेदस राब्दक। अर्थं यज्घोपवी. 
तादिकंका नही किल सर्व है, मलुके दीकाकार भ तिपि गोषेदशन छलक 


न इक | 
भहटने इसी शोकके ठीकेभे सर्ववेदस शब्द्का अथ॑ सर्वस्वं किया है यरं प्राजापत्यं 


| 
| इष्टिकी सव॑षेदस दक्षिणा छिस है, अत ध्यान करी किः उक्त इष्टिकी, दक्षिणा 

| सस्व हो सक्ती है वा यज्ञोयवीत भिसको दिका. भी स्पशं होगा वह यही 
॥| कहैगा कि, यज्ञोपवीत यज्ञकी दकषिणाके छिये स्थ; असमंज ३, ओर सर्वव 
 . समेनस है क्यों कि वैराग्ये विना संन्यासका ग्रहण करना बृथाहै ओर जिसने 
। धनादि स्व॑स्व पदा्थौका याम्‌ न किया, उसके वैराग्य कहां । 

स° पृ १३१ पं० १ इन्दिर्योको अधर्माचरणसे रोक राग दवेषको छोड सवस 
निर्वर रहै ॥ १२३ । १५ 
। ( समीक्षा -स्वामीजीमिं विया ज्ञान वैराग्य पूरण जितेन्दियता भी नहीं थी, विषयः 
18 ओगकी इच्छा पै है, विचा ओरं ज्ञान यथार्थ होता तौ परस्पर विरुद शास्म 
तिङ्कढ युक्ति रहित छख श्यो करते, वैराग्यके विरुद धनदिि पदार्थों राग 
श्यो होता विपयभोगकी इच्छा न होती तौ उत्तमोत्तम वचो ओर = 
। क्या प्रयोजन था ॥ | । 
स १० १३९ प० २१ सवभूतोसि निर रदे ॥ १२४ । ६ । 2 
। „ _ समीलला-जर्यसमानोको छोडकर आपका तै सहीति विरोध धा, रि ? 
ई वन कंडुवचन भराचीनाचार्योको रिख है अत एव आप संन्यासी नहीं थे ॥ 
४ ° प १२० प॑ १७ जव कीं उपदेश षा संबादादिभे कोई संन्यासीपर 
क्रोध करे तौ संन्यासीको उचित है कि, उक्षपर क्रोध न कैर १३६। ६. 

_ स्वामीजीने यह वचन ख तो दिया षर कभी - इसका र्ताव भी किया १ 
क्रोध कर ओर आप उसपर न करं, यह असंभव है नो छोग आप 
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की सेवां रहते थे, उनश्ना हृदयभी आपकी करोधाभितेभस्म हो जाताथा जोक 
आपके दोषो दोष क उसका भी तिरस्कार होताथा, बीसियं दृष्टान्त आपकी 
बनाई शाखचायीकी पुस्तकोमे वियमान र ॥ 
प° १३४ प° २० 'सुम्यद्निर्यमास्ते यस्मिन्यद्वा सम्यङ्‌ न्यस्यन्ति दुःखानि 
कमणि येन स सन्यासः स प्रशस्तो विद्यतेऽस्य स संन्यासी, जो ब्रह्म ओर 
जिसे दष्ट कमाका व्यान किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिस्म, बह संन्यासी 
कृहाता है ॥ १३७ ! १० 
समीक्षा-वाहजी अच्छा अर्थं किया ( जो ब्रह्म ओर जिससे दष्ट करमोका व्याग 
किया जाय ) आपने इसे अर्थं क्या निकाछा जो जअदयको ओर दुष्ट कर्माको 
छोड दैवे कया बड सन्यासी ( बौद्धमतावलम्बी ) जो दुष कोको छोडनका नाम 
सन्यास है तौ सव ही रेष्ठाचारवाले गृहस्थ पुरुष संन्यासी हो सक्ते है रिर्ती 
सव ही संन्यासो हो जयगे, इस कारण ( सम्यक्ल्यासः. आत्यन्तिकस््यायः 
संन्यासः) सम्पूरणं ही वरस्तुजओंका त्याग शिखा सूत्र सहित इसको संन्यासी कहते ई 
स० १० १३५ पे १८ 
विविधानि च रत्नानि षिविक्तेषूपपादयत्‌ ॥ मबु° 
नानां भकार रल सुवर्णादि धन चिविक्त अयात्‌ संन्यासियोकौ देषे॥१२८।१० 
खभीक्षा-यई ओर भी दव्य लेनेो कपटजाल प्रकट कर्‌ मलुके नामसे शोक 
कृल्पना किया ह सारी मसुस्मृति देखिये कहीं भी यह शोक नहीं लिखा ₹, 
यतियोको धन देनेषे महापाप होता है कोई दयानदी इसके उत्तरम यह शोकः 
देते है कि स्वामीजीने इस शछोकके आशयसे यह शयोक बनाया है । 
धनानि तु यथा “क्त वप्रषु प्रतिपादयेत्‌ । वेद्मि 
छु विविक्तेषु परेत्य स्वगं समद्चुते ॥ अ° 9१ आ° 8 
सो विद्वान्‌ छोग इसके अर्थं॒॑विचारें इसमे संन्यासिरयोको द्रव्य देनेका करि 
भी पद नहीं है किन्तु इपर शोकका यह अथं ह कि, अनेक प्रकारसे घन यथाशक्ति 
आह्लणोंको देना च{िये,जा $ वेद्‌ पट है ओर (विविक्तेषु पुत्रक्टायवसक्तेषु ) 
ङटम्बी है एसे बा्मणोंको देनेपे शरीर व्यागने उपरान्त स्वगं होता है, संन्यासी- 
का यहाँ प्रकरण नहीं सेन्यासीको तो चाहिये कि 
ऋणानि जीण्यपाङ्कत्य मनो मोक्षे निवेशयत्‌ । ८ 
` अनपाङ्गःथ मोक्षन्त सेव्यमानो ज्नत्यधः ॥ अ० 8 । ०२५ 
देवरेण, पितृक्रण, ऋपिक्रण इन तीनों ऋणोसि उद्धार होके भनको मोक्षे 


( १८४ ) दयानन्दतिभिरभास्क.। 


लगावै, विना तीनों रण सुक्ति कथि. जः मोक्षपेवन करतार अर्थात्‌ संन्यासीं | 
|` होता सो नरके जातह स्वामीनने इस शीकको न विचारा तमी तौ तीनों 
| इच्छा बनी रदीं॥ २ 


| ~ ` एककारं चरेदधे्यं न परसनेत ित्तरे। 
भेये परषक्तो ड पिपेष सनत्ि।॥घ० ६।छो ° 
एक कलम भोनन करे जर भिक्षा भिह्तारकी इच्छाम श्रै वहतं स्वादुके 
अ्फे भोनन कणेते यत्ति विप्रय गिराय देषेमे ॥ | | 
` स्वानीनी आपे तौ भतिदिन विविव प्रकारक भोजन वनते ह, सन्पासषीकों | 
पेडके नीचे रहना एर समय भोजनं करना शिखाहै. आपे यह छक्षण एक भीं | 
नदीं मिलता है, इस कारण आपका संन्यास ठीक नही ओर तुन सन्यासी 
भी नरी ॥ 


ईति श्रमिदयानन्दति 

























तिमिप्मास्करे सत्याथ्रकाशान्तगीतपैचमससु्ासस्य खण्डनं समाप्तम्‌ १०।६।९० | 
अय सत्वाथ लतन्तर्तकतसुलातस्य खण्डनं पारयते । | 
राजधर्मप्रङुरगम्‌ । ` ॥ 

. इष सयुछासमं स्वामीनोनि रानधर्मकी व्याख्या क है, इसमें चम्पू मवुमू- । 
तिके शोक टित है, जो क प्रायीन समयसे आजतक सव मानते चरे अति हँ 
मे जौ बाता स्वामीनोने इसत मानी है 





इसमे कोई मताेतयङ़ चवा नहह परन्तु 
अन्यत नहो मनौ वही दिखते है ॥ | 
` स० इ" १४५ १० २ इस सममे चारों षेद न्याय शाञ्च निरुक्त धर्मलाख 
आदिके वेत्ता विद्वान्‌ सभाद्‌ हों ॥ १४७। १६ ` । । 
[स ० १०.१६९ प०११जो विशेष्‌ देखना चै 
 अक्नाति महाभारतादिमं देवकर निश्चय कर प्रजाका 


ध्य 


यसे कर १८४। १२ 


षा यहा स्वाम नीका वहे भण कदां गया कि, हम बेदालसार ही मन्त्र 
वदादुसार हौ मानते तो मुके छिखनेकी क्या आवद्यकता थी, वेदसे दी 





वह चरो वेदं मसुस्एति- . 
व्यवहार मुक अष्टमनपमा- 











दिया होता, इससे मादूम होताहै कि मलुष्योका व्यवहार राजधमादि यह 
घरदीसे होता, : 





= जरस हतार उसा. यथावत्‌ मानना दी बनेगा, वेदादुसारका मानना 
„7 गहा सक्ता यदि बेदादुसार ही है तो वताङ्ये यह रानधर्म फौनसीं 

उ महाभारत भी मानगये यद सक्षी प्खना, दण्ड- 
विषय = मेः 0 ( 2, = 


~ 













५ 





षृश्वससुदासखण्डनम्‌ । ( १८५ } 


° प° १४७ पं १४ ओर छुडीन अच्छे धकार सुपरीक्षितं सात वा आद 
न्नी कर १५१ ! १२ सर प° १४८ पं० ६ जो प्रशंसित खे उत्यत्र पवित्र 
चतुर्‌ ही उसे दतपनेम निदुक्त केरे १५२ । ३ 

समीक्षा-यहां स्वासीजी अन्धके जाति मानना स्वीकार करते हँ श्यो कि `यदि 
श्रु संपूरणं खणोमे युक्त हो तो ` दह दतं करनेके योग्य नही, किन्तु जिसका 
कुर भी भेष्ठ ही रेमे दी मन््री ओर दूत बना, कुटीनता तो जन्यसे ही होती है 
अन्यथा नह पष धर पु १७९ पृ २४ दडे उत्तम कुर्म युक्त न्दर लक्षण 
ह अपने क्षक्निय रकी कल्या जो अफे सदश्च यण कर्ममें हो उससे विवाहं 
क्रमा ॥ १५३ 
(: क्षमीक्षा--यहां भी स्वामीजी जाति री उततम मानते ई, जो क्षन्निय कन्या बडे 
कुथ्‌ उन्पन्न हो, उससे विवाह फर, यदि पटीः छली नीच इङकी यणवती भी 
शी तो उसफे स्वाथ विवाह करना नहीं डिखाः, किन्तु यदह शर्ट खक कन्याके 
साथ विशाह्‌ करना लिहा, यहां भी जाति दी पधान मानी है, तभी तो शुर बीर 
उपवन हते थे जो कि, भारतका उद्धार करतेथे ॥ 

स० प° १५३ पं ४ जो उसकी प्रतिष्ठा है जिससे इस खोक आओ९ परलोकमं 
सुखं हनेबाहया था उसे उसका स्वामी छे रेताहै॥ १५८ 1 १३ ई 

पु° १७० पं० २१ जो साक्षी सत्य बोलताहै बह जन्मान्तरमे उत्तम जन्म्‌ 
ओर छोकान्तरोम जन्मो पाठ रेके सुल भोगता द ॥ १७७ । ९ 

समीक्चा-इन शाक्येषि प्रतीत हो . है फि, स्वामीजी जीवका पृथ्वकिं सिवाय 

अन्य लोकम जाना स्वीकार करते है, अव आपने छोकान्तश्मे जवकी गतिमानीं 
फिर जाने आप स्वर्गलोक मानने क्यों हिचकिचाते हो परन्तु स्वगखोकषमें तो 
पुण्यात्मा प्रवेश्च करते हँ पक्षपातीःवा धमत्यागियोका वहां प्रवेश नह हो सक्ता 
इस कारण आपने क्षोचा कि हमतो वहां जार्थैणे ही नहीं, इस कारण लिख दिया 
कि स्ववं ही नहीं रोकोकी व्याख्या आगे रिखिंगे ॥ 

० प° १६७ १०.२७ ओर जो २ नियम शाखोक्त न पावैं ओर उनके होनेकी 
आवर्यकता पतिं तो उत्तमोत्तम नियम वरपि.१७३ ! १६ पृ १७६ प ९७ 


> 5ध+ < 


उत्तम नियम वापे परन्तु जहांतक बने बारविषाह नं करनेदे तथा युवावस्थाम 


प्रसत्रताके विना विवाह न करना न करने देना ॥ १८३ । २५ 


शमीक्षा~यह क्या स्वायीजीको सुज्जी आपतौ शाच्रमे सब कक मानते, ओर ` 


जो दै वहीं नया बनाओगे तीं उसका भरमाण केसे होगा ओर वेदादुसार ही वह्‌ 


क्यों कर हीसक्ता है बस जाना जाता है फि, आपने बडुतसे मेर मिरूय हाग्‌ 






| | ( १८६) दयानन्दातिमिरभास्करः । 


| तो तो आवश्यकता पडनंसे आप जाने क्या क्या ि्िगे, अव इस नियोगकी ` 

| , क्या आवश्यकता थी जो आपने लिला -परन्तु अव आपकी वेदाुसारकी भतिज्ञा | 

| जाती रही  एरातनसिद्ध योग्य समथपर्‌ विवाहकी रोक ओर भरसन्नतकि विना 

| व्याह न करो यह हठ न छोडो ॥ 

| इति श्रीदयानन्दत्तिमिरभाखरे सत्याथेप्रकाशान्तगैतषष्ठसमुष्धासस्य खण्डनं समाप्तम्‌) १ ०।६।९० 
अथ सप्तमससु्ासस्य खण्डनम्‌ । पुनः दताधकशणद्‌ । | 

| स° प° १७९ प० ४ ह| 

| वयखिशचिशता० इत्यादि वेदोमे भरमा है, इसकी व्याल्याःरतपथें की है | 

| | कि, ततीस देष, पृथ्वी, जल, अमि, बाध आकाक्ञ, चन्द्रमा, सु, नक्षत्र, सव 

| सुष्टिके निवासस्थान होनेसे आठ बलु प्राणापान, व्यान, समान, नाग, कूर्थ,ककल 








देवदत्त, धनंजय ओर जीवात्मा यह ग्यारह रूढ इसलिये कंहाते हँ कि श्षरीरको 
छोडते हँ तब रोदन करनेवाले होते ई, संवत्सरे बारह महीने बारह आदिष्य 
इसस्यि कहाते है कि वह सवकी आयु ठेते जाते है, बिनलीका नाय इन्द इस 
हसे हं कि, परम देश्वयंका हेतु है, यज्ञके परनापति कनेका कारण यह है कि | 
जिससे बायु वृष्टि ज ओषधीकी श॒द्धि विदानोंका सत्कार अ नानापकार्की । 
शिर्पविद्यासे प्रनाका पालन होता है, यह तैंतीस प्रवोक्त गुणो योगसे देव । 
1 कहाते है, इनका स्वामी चौतीसषवां उपास्य देव श॒तपथके १४ काण्डमें स्पष्ट । 
| लिखाहै॥ १८६ । ८ # 
समीक्षा-यथपि देवता पूवं प्रतिपादन कर आये है, परन्तु स्वामीजीने जो यह । 

| घनः रेख किया उससे अव फिर कुङ थोडासा लिखते है कहीं तौ स्वाभीजीके 
विदान्‌ देवता होनाते है कहीं इन्द शश्र होनाते ह परन्तु कहीं मिह्ी, 
कटी देवता होजातेहै, इन्दजी बिजली वन जातेहे ( चयचिरसिराता ) जिसके ` 



















3 0 स्‌ ० प+ ® न= 5 ~ = क ह तो 
। च ९० २२ द्वताओकि है, स्वामीजीने तैंतीस ३२ हके किए है, षह अर्थ तो 

` बदले ही पर हिशावमें भी गडबड, क्या आपको ततस्ते अथिकगिनती नरी 
| ध २०३३के ३२ ही रहगये देखिये देवता तौ अनेक है जिनफे नाम जप- ` 


ति ° २९ मं° ६ भरायञितताहुति° धमके भेद दोनेमे 
क तीष आपय वन 


छोटे खामी इसे अजयद नतत देवताओंकी बहतायतक। 









सपमश्षञु्टासखण्डनम्‌ । ( १८७ } 
| ॥ ¢ घृ (== घुल ® दृह गदर 7, ह ष्क तिरहमे न ॥ 6 
7: वञमन्छतुः ष्ठे मस्त: $पतमे बुदस्य्तिरषमे मिज नर्वमे 
वं कः प पिथ ८ = र 
ी दरामऽइन््रं एक दशे विशदेव ददश & 
पथम दिनिका सविता देवता है, दूसरे दिनका अभि, तीसरे दिनका वा, चभ 
दिनका आदित्य देव, पाँवेका चंदमा, छ्ठेका ऋतु, सात्वेका मरुत्‌, आठर्वेका 
वरहस्पति, नवबवेका भिन्न, दहवेका वरण, ग्यारहवें दिनका इन्द्र, वारहवेका विश्ेदेश 
भ ग 9 १ ~ [यि ५५ ~ जाती 
देवता है इन देवताजके निमित्त १२ दिनतक श्रायधित्तके अथं आहुति दी जाती 
ठे, अध स्वामीजी बता इसमें यह देषता काधि आगये ॥ 
नुच || = {>> अह्‌ ष बृह्‌ = षृ १ सृतरं | 
सु चकत। अनमत) उह १] बरहदवस अलूतत्वमानञ्चः ॥ 


# र 


ज्योतीध्था अहिय्‌] अनागसो दिवोतेष्मोवसतेस्वस्तयं ॥१॥ 


| ० ० १० घ्ु° &३ अ० 4 

( नृचक्षसः ) कर्भनेता भदुष्योके देखनेवाङे (` अनिमिषंतः सदा जागरण 
जिनके पलक नहीं र्गते ( देबाश्चः ) देवता ( अर्हणा ) रोकके परिचरणं 
( ब्रहत्‌ अश्तत्वं ) अमरत्वधर्मको ( आनशुः ) प्राप्त इए ह ( ज्योतीरथाः ) के 
दीप्यमान रथवारे ( अरिभायाः ) अव्ययं बुद्धि ( अनागसः ) पापरहित देवता 
( देवः ) स्वन लोकके { वष्मा॑णं ) उचित देशम ९ स्वस्तये ) सोकके कल्याणां 
(वसते) रहत ॥१॥ 

५ स्म ५ १ [| ् दिवि ९ 
सभ्रानो येसुवरधो वज्मौययुरपरिहूतादपिरदिसियम्‌ ॥ तौ 
अववा नम॑घाबु्क्तिभिंमहोज।दित्यअदितिस्वस्तयं ॥ २॥ 

( सम्रानः ) अपने तेजोंसे अच्छी तरह प्रकाशमान ( म्बृधः ) अतिदाद - 
यक्त थै (ये ) जो देवता ( यक्ञं ) यज्ञको ( आशुः ) अति, ह ( अपष्द्िताः ) वे 
सबसे अनेय ( दिवि ) स्वर्गलोके: ( क्षयं ) निवास ( दधिरे ) करते है ( तान्‌ 
आदित्यान्‌ ) उन अदितिके युत्रौको ( अदिति ) देवताओंकी माताको ( महो ) 
बडे शुणयुक्त ( नमसा ) अन्नकी हवि करके ( सुदक्तेभिः ) ख॒न्द्र स्तुतिर्यो 
करके ( स्वस्तये ) क्यागके अर्थं ( आविषास ) पूनो ध वाक्योसे विदित 
होता कि, देवता यज्ञम अति है इससे बिजली. आदिका अथं जो स्वामीनीने 
टिल सो मिथ्या होगया, गे म्ारद्वे सथुासभेः इसका अधिक वणेन ` 
करगे “` स्वगे लोके न भयं किथचनास्ति'" ओर “शोकातिगो मोदते स्वगस्ेके 






















` सवके मनको जानता रै, कि यह्‌ अपराध वेधी बना है, या जाग | यदि .. 


{ १८८ )  दथानन्दविभिरभाद्करः 1 





फडोपातिषत्‌ १। १। १२ स्वर्गञोकूपे प नही सवगलेकम . शोकरहिति हे 
आनंद होता ॥ 


ह्धरविषयव्रकृरणमर | 
सण प्रे° प° १८१ पृ०, ५ ( पनं ) परयश्वर दया ओ स्यायकरी हैषा 


„ नहीं ( उत्तर ) ३ घ०. १८१ पं० ९ न्याय ओर दयाका नामसाच्र री भेद ह, 


क्यो #ि जो न्यायसचे प्रयोजन शिद्ध हतां दी दया दण्डं देनैक -.योजन 
ह एनः प° १३ जिसने जितना बुरा कभ किया हौ उसो उतना वेसा ही दण्ड | 
देना चाहिये, इसीका नाम न्याय है प॑० १७ द्या वह ही है कि, उदको काशः | 
शारभं रखकर पापसे वचानाः ॥ १८८ 1 १३ 
समीक्षा-यहां  स्वानीजीने द्याकी सुब दी रेड छ्गाईं देशवर कष्या ह मनौ | 

इनङ्ा चेला ई, जो साशं सिद्धान्त स्वामीजीसे कथन कर दिया हे देस्यि 
( णीन भापणेसे पञ ) इसमे न्याय शब्द सिद्ध होता दै, जिसके अर्थ यह ह कि । 
यथावत्‌ न्याय करना, नो ण्डके योग्य हो उदकां दण्ड देना ओर जो दयक 
योग्य ही उसपर दया शखरा ओर ( दय धातुस ) अङ्‌ करनेते दया > सिद 
होता ई, जिसका अथं कि किसी यक्त भरष्ठावस्णी युरूषसे अज्ञादेभ कोई 
"अपराध हो जाय तो उसको ष्ठति करनैपर क्षमा करना. स्यो क्ति दयाका प्रयोग ` | 
अपराधीपर ही दतां इ, जव कि, क्िसीका इख देखकर उस्पर कर्मा आती ` 
है कि इसका दुःख दूर केर, तौ इसीका नाम दया है, ईश्वर अन्तर्यामी है उहं 












तट्‌ प्राना कर्‌ कि आने षसा ड त ङ्गा आर्‌ परमेश्वर अपनों वज्गतासे । 
जानता ह क्कि यह्‌ आका एसा नदा करणा, बस उसके ऊपर द्या केरताहै 
जैसा यथचर्वदमें लिखा है ॥ 

@ _ 
सनोवन्धुनोनितासविंधाता धामांनिवेद धुषनानिविशवं 


£, ५ 
 , यत्रदेवा अमृत॑मानङ्ञानास्ततीयेधाम्नष्येरैयन्त ॥ १। 


५ यञ्ञु° अ० २२म्‌० १० --4 
बह परमेश्वर ( नः ) हमारा ( बन्धुः-) विविध प्रकारकी सहायता 
न्यु हे ( जनित। ) उस्न करता है ( सः ).वह ( विधाता ) विधाता 


सप्थस्शह्ाशखखण्डनस्‌ । - ( १८९} 


र्थन्त ) स्देच्छाटुद्ार इते ई आनन्दं करते ह ५ इस मन्रभे बन्धुं जनिता 
आदि शब्दे इश्वरे अपार इया जानी जाती ई, बन्धुखयन यही ह कि, आप- 
दौम सहायता करनी (पार्त रि पित ॥ जो रक्षा कर वहं पिता, जनिता पिता, 
युके अपशधीको क्षमा कर देता है ओर दणा करता है ॥ 

श ---=. 


शत्व भवृन्तिश्का 
ताभिद््न्‌॥यज ०३५०८ 


भदाथ--यहू हश्वंर इया इसे फहु यजमान ! भक्त वायु तेशै 
सुखरूप हौ, सूर्यकिरण पुद्ै अङ्‌ पध्ये जर दिङ्ञाओंभं स्थापित 
इष्टिका तेरे लि इय ह तुके हीं केरे ॥ ९॥ अब्‌ विचारना 
चालये कि, य्‌ दयाय है बा नही, इ कारण न्याय दया पृथङ्‌ है 
अ त! रोने नौ तै कनती ह विशेष अथनाङ्ञन भ्रकश्णर्भे, 








` सन पृ १८९२६०२ (रतन ) ईश्वर साकार है वा निकार १ (उत्तर }, 
निराकार, स्यौ @ साकार ह दौ व्यापक नहीं, हौ शक्ता, जव व्यापक नहीं हो ; 
सक्ता तौ सव्नादि खन उभ षट नहीं सक्ते, स्यो कि परिभित वस्तुमे यण कमं ; 
सभाव भी परिभित हेति है तथः ज्ञीतोष्न, धा, घ्रा, शगः, देष, छेदन भेदनं 
आदिक रहित नहीं हस्ता इससे यरी निश्चय है कि, ईश्वर निराकार है, जो . 
साकार हो तो उसके शरीर नाक कान आदि अवयवोका बनानेहार दूसरा होना ` 
चाहिये, श्यो कि, जो संयोगसे उत्पन्न होतार उसको संयुक्त करनेहारा चेतन: ` 
अवदय होना चाहिये जो को$ कहै कि, शथे अपनी इच्छसे शरीर धारण 
किया ती सी यरी सिद्ध इजा कि, शरीर बननेके पृष निराकार था, इससे यही ^ 
शद हुआ कति दैश्वर निसकार है ॥ ९८९ । १२ 

स्थीक्षा-रेसा षिदित हीताहै कि दृथानन्दजीने इश्वरे मरुष्यवत्‌ समक्ष 
लिया है यदि वह सा्षार होजाय तौ व्यापकं न रहै, उसका कोई बननेवाा' = 4 
होजाय जव कि शर सर्वशक्तिमान्‌ ३, तो वह आकारवाला होकर. शक्ति बा 





४. 
ज्ञानसे रहित नहीं. हौ सक्ता जिस समय प्रलय होता हं उस समय बह निराकार, जन्‌ 3 
उसमे सष्टिरचनाकी इच्छा होती है तभी उसको सरण वा साकार कहते है यह न्यायी 

द्या आदि नाम साकारमे री घटते ईँ यनुवेद$ शतपथ बराह्मणम स्पष्ट लंखाह \ . 



























१९०). द्यानन्दतिमिरभास्करः । 


(~ @ 


इभ्यं वा एतत्मन।पतिनिस््ानिरुत्परिमितश्ापरि- 
मिततशचतूयूरुषाकरोति यदास्यनिरुतं परिमितरूपं 
 तदस्यतन सुस्करोत्यथ युचष्णां यदेवस्यानिर्तमपगिभितः- 
` रूपतुदस्यतनसस्कातीतिबात्नणम्‌। श॒-का.१४अ१ ब्रा. रथं.१८ 


परमेश्वर दो प्रकारका है परिमित. अपरिमित , निरुक्त ओर अनिरुक्त इस्‌ 
कारण जो यज्ञरपासनादि कर्मं युर्वेदके मन्नोसे करता है उसके द्वारा परमे- 
श्रकै उस रूपका संस्कार करता हे जो निरुक्त ओर परिभित नामहै ओर्‌ जो. 
्ष्णीमावसम्पत्न है अथात्‌ अध्पात्ममन्नका दी मनन करता है उससे परमेश्वरे 
दस्र रूपकां संस्कार करताहै जो अनिरुक्त ओर अपरिमित नाम है इससे धर्यक्ष 
परमेशरमे निराकारता साकारता पाईं जाती है ॥ 

स प०२०१ प ७ जो गोसे सहित वह सथुण ओर जो यणोसे रहित धह 
निर्ण कहाताहे अपने २ स्वाभाविकयुणेसि सहित ओर दरस विरोधीणोसे रहित 
नेयः सब पदा्थमिं सणणता ओर नि्यंगता वा केवल सय॒णता हो किन्तु एक- 

। हीमे सयणता ओर निरणता सदा रहतीरै वैसे ही परमेर अपने अनन्तज्ञानव- 
छादि यणोसे सहित होनेसे सयण ओर रूपादि जडके तथा द्वेषादि जीवकं र्णोसि 
`पृथक्‌ टीनेसे निंण कहाताहि ॥ २१० । १९ 

समीक्षा-इस ठेखसे तो स्वामीजीका दी पक्ष बिगडताहै जव इस प्रकार निश- 
कार्‌ शब्दका अथं माना तव तुम्हारे तात्पयैवाला निराकार श्ग्दका अथ नही जो 
र्तिमानको न बोधन करे किन्तु दिव्य अलोकिकमूर्तिमानका बोधक भी निराकार 
शब्द हीसक्ता द जैसा कि, सत्यार्थपरकनाशमें टिखारै कि, दिभ्य अलोकिकगुणवा- 

छेका भी निगुण शब्द बोधफ है वैसे ही निराकार शव्द नब साकारका भी बोधक 
। , हो गया तो नियगकञब्दक इष्टान्तमें कोई विरोध नही निराकारा भी आकार है, 
¢: सर्वेथा आकारदयल्यका नाम निराकार कगे तो सर्व गुण श्रन्यका नाम निरयण 
इएसे टयानन्दनीका मतभंग हो जायगा क्यो कि, ` सत्या्थ॑मकाशमे सर्वग 
। नाम निग नहीं माना इससे निराकार शब्दं भी साकारक्षा बोधक्ष हे ॥ 
नव इस धकार निराकारकी अविरोधी साकारता सिदध होगई तो (सपर्यगात्‌ ) 
कायम्‌ ) इस पदका अच्छी तरह समन्वय होगया भोतिक मलिन 
न ओर हदारण्यक उपनिषदमं छख द ॥ 


१. + ~+ ९ #। | , च मत्त 








सप्तमसयुद्टासखण्डनम्‌ । (१९१) 


इशवरको दो रूप है एक मूर्तिमान्‌ एक अमूर्तिमान्‌ ओर ( एकं रूपं बहुधा यः 
करोति ) एक्‌ रूपो जो बहत भरकारका करतार इस मंवसे तथा 
ओरोसे री सर्दैकारण बीजस्थापन परमात्माभे साकारता इस पकारमे भ्रमर 
है ॥ “ बाह्मणोस्यष्लमासीत्‌ । यज॒" आत्मैवदमग्रभासीसपुरुषविधः० " १४ 
४।४।१ आत्मा पुरुपरूप था इससे अधिक ओर क्या प्रमाण होगा पुरुष्‌- 
सृक्तं शी देखो ॥ 
अवतासपरकरणम्‌ । 
स° प्र° १९० पं २७ इश्वर अवतार टेतोहे वा नहीं ( उत्तर ) नहीं 
क्यो क्षे “ अज एकपाद्‌" “सपव्यंगाच्खुकमकायम्‌? ये यजुर्ेदके वचन इत्यादि 
उचनोसे परमेश्वर जन्म नहीं केता, १९१ १०२० ओर युक्तस भी ई्वरका जन्म सिद्ध 
नहरी होता जैसे कोदं अनन्त आकाशको कहै कि, गर्भम आया वा मूं धरिया रेष 
कहना कभी सच नहीं हो सक्ता क्यो कि आकाश्‌ अनन्त ओर सर्वम व्यापक इषस 
न जाकाश्च बाहर आता ओर न भीतर जाता वैसे ही अनन्त ओर सवैव्यापक प्र- 
भात्मकि हनम उसका आना जाना कभी सिद्ध नदीं हो सक्ता जाना बा आना 
बहा ही सक्ताहै जहां न दी क्या परमेश्वर गभम्‌ व्यापकं नहीं था जो कर्टसि आया 
ओर बाहर नही था जो थीतरसे निकला देसा रके विषयमे कहना ओर 
भानना वियाहीनोंके सिवाय कौन कह ओर मान सकैगा, परमेश्वरा जाना आना 
जन्म्‌ मरण कभी सिद्ध नही हो सक्ता है १९९ । ६।२०॥। ६ व 
समीक्षा स्वामीजी इश्वरको अज अकाय बनाकर इश्वरे अवतार होनेम संदेह 
करते ह तो जीवात्मा भी अज ओर व्यापक भवण करा नाताहै, उसका भी जन्म 
श्‌ होना चाहिये ०, (~ 4 [न ( 
नं जायत ज्रयत वा विपाचन्नाय इताश्न्न बभूव कश्चित्‌ ॥ 
अनो नित्यः राश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने रारीरे ॥१८॥ 
इन्ता चेन्मन्यते हन्तुं इतश्चनमन्यते इतम्‌ ॥ 
उभो तो न विनानीति। नायं हन्ति न इन्यत ॥ ३९॥ 
अणोरणीयान्महतो मदीयानामास्य नंतोनिहितो यहायाम्‌ ॥ 
तमकरतः प्रपाते वीतशोको धाठुः परसादानमहिमानमात्मनः २० 
कठी अ° उपनिषदृवहयी २ 
(विपश्चित्‌ ) सर्वका दष्टा जीवास्मा जो कि पूरषैवातस्यायनभाष्यमें छिला है 
- { सर्वस दृषा सर्वष्य भोक्ता सशतुभवः ) इत्यादि वाक्पोसे ओर ( यश्वेतामा्- 








( १९२ ) द्यानन्दतिभिरभास्करः । 


प्रतिदुरुषः सेवरजञः ) इत्यादि भव्युपनिपद्से निति ई रौ अन्म मरणतते रि 
ओर यह आप किसके नदीं उत्पन्न हता ओरन्‌ इक 
ठतन्न होता रै अज नित्य एकरस गदेराहिव दं अ 


॥ 1 थ 


नाञ्च नही होता * १८ यदि कोद हननकंतां पुरूष ह हननकता अस्म 


। करता है तैसे यदि को हत इजा आत्माको ईत चिन्दन करता वे दोन 
, यथावत्‌ स्वरूपो नहीं जानते क्यों कि, यह्‌ आस्था न हननं कशता ह घ 

होता है १९ इस जन्पुकी यहा अथ्‌ौत्‌ पंचकोश्च रूप फा स्थि 

आत्मा अयसे भी अतर ह अर्थात्‌ दुलक्ष्प दं त 
आकाश्चादिसे ( महीयान्‌ ) महचर है ( धातुः 

( अतुः) विषयथोगसंकर्पर हितं पुरूष अस्मास! दख 

माको देखकर शोकरदहित रीताहै ओर योगक्षाद्धङ भःष्यसे 
यागाच्वत्तबतानराषः । चर पर ~ दू र 
वितिशक्तिश्परिगाभिन्यप्रतिसंकमाद्र्दितविषया सुद्धा चानन्ता च व्यासयाष्पै 





९स दष्क 
#॥॥ | ~ त्ने तन्‌ 









४ १.2 1 2# 


व्यश्च तथा द्णादि खषिक्ते अतम जीव चेतनः व्यापक है जीर जीवका अन्म वै 
मानते द इससे भ्थापकका जन्म नही होता यह कथनत ` कष्ठे होमा, कयौ कि 
व्यापकका जन्म व्यासदिक मानते है, यदि यह कटो छि “ हयं तौ युक्ति ही | 
मनते र जन्म मरण, आना जाना परिच्छिननपदाथमें वनसक्ता है, इद कारण, । 
जीवात्माका स्वरूप व्यापक नहीं भानते "' इ्षफा उत्तर । तव तौ यह्‌ विषार | 
कतव्य है विथ पदाथंसे भित्र अणुपरिमाणवान्‌ श॒ अध्यपरिभाणबान्‌ हीतां है 
आत्मा अधुषरिमाण है अथवा मध्यमपरिमाण है यदि कहौ अयुपरिमानबान्‌ 
तौ सरे शरीरय शीतल जल संयोगसे शीत स्प्ष॑की प्रतीति न होनी चाहिये कथो 
कि आमा अणु है, सो एकदेशे स्थित रीकर शीतका ज्ञान कर सक्ता है, आसा. 
रहित अगोमे शीत स्पा भान कैसा होगा ( परश्च ) आत्मा यद्यपि एक देम , 
है तथापि जसे कंस्तूरीका गंध स्वै विस्तृत होता रै तसे ही आस्माका ज्ञान शगु | 
सर्वत्र. विस्तृत है समं सीव स्पश्चकी सवत्र भतीति हो सत्ती है जथवा जैसे सय 
श्रभावाखा दव्य है ते दी आत्मा भी प्रभावत्‌ दव्य ह ( उत्तर ) यह नियमहै कि, ` 
# छोटे स्वामी अथं करते दै #ै ज्ञानी जीवात्मा न जन्मता न मरता है, यहां ज्ञानी खाव्द्‌ करट 
खाये यह ज्ञानी जीवात्मा जन्म छकर आं है वा सदासे है यदि जन्म छेक ज्ञानी हभ तो जन्मा 
छसे ओर आपके यां तो मुक्त भी ऊैटते द फिर न दल्यते हन्यमाने रारीरेकी क्या संगति होगी । 

















- 


सप्तमसु्ासखण्डनभ्‌ । . ` - ( १९३)) 


णं अपने आश्चयको त्यागकर अन्यन्न गमनं नरी कर सक्ता, व्यो कि खुणपं 
किया होती गही ओर कस्तृरीक दृष्टान्तमें भी कस्तूरीके सुषम अवयव विस्तृत होति 
है इसी कारण कस्तूरी कपरादि दम्य रक्षक तिसनो वन्द्‌ कर किसी डिम्बे आदिं 
शते हैँ ओर जो षोह खुले रक्चे जार्ये तौ वै उड जाते हँ ओर प्रा युग नं 
जन्तु विर प्रकाश धमा है ओर धनपकाश्च सूर्य हे, देसे दी आत्माको माननेसे 
ह्ानकूप दी चिद होगा, सो ज्ञन एकरस है, कदीं सवन ओर कदी विरल रेस 
कट्ना बनता बही, यदि अनेक रस मानोगे तौ अनिव्यत्वप्रषक्ति होगी ओर 
सवथा अदुवादीफे मतमे क्रिया तौ जरूर माननी होगी तो (अचलोयं सनातनः ) 
इत्यादि गीताके कवने विशेष होगा ओर “आत्मा विनाज्ञी क्रियावत्वात्‌ घट- 
वत्‌" इस अलुमानपमागसे विनाकिखप्रसत्ति तो अवश्य होभी ओर मध्यम 
परिमाण पक्षे षष्ट दर अन्यस विनारितादि दोष ह “आत्मा जन्यः मध्य्‌ 
युरिमानक्ात्‌ आस्मा विनाशी मध्यपरिमाणवचवात्‌ घटवत्‌ इस कारण अनादि 
जीकात्माको सानकर मध्यम षरिमाण केसे मानोगे क्यो कि मध्यम परिमाण 
 श्राननेसे जन्यसकी भ्रसक्ते होगी इससे बिना इच्छसे भी व्यासादि महात्माओकि 
बंचनादुसार आत्माको व्यापक ओर अज अवहय मानना पडेगा तौ जन्म श 
ह्रवत्‌ जीवभे भी बनसकती है तौ एर जीवको जन्म कैसे हो सक्ता है जब 
नवका जन्म हौ तौ इ्वरका भी. अवतार होगा वेदान्तमं ट्खा ई ॥ 
चश चरव्यपाश्चयस्ठस्यात्तव्यपद्शभक्किस्तद्भः- 
भावे्रात्‌ । शचा अ० र्पा० ३ सू° 38 
“ ` उव्वद्यते जीवो चियते चेति तस्य जन्ममरणस्य व्यपदेशः भ्रतययो भाक्तो गौगः 
` छत्र तर्हि स॒ख्य इत्याशंस्याह चराचर्यपाश्रयस्तु सख्यः चराचरश्शीरा्रयस्तु 
` जन्ममरणप्रव्ययो सुख्यस्थावरजंगमांनि हि भूतानि जायन्ते ध्रियन्ते चाऽतस्तदिः 
"षयं जन्ममरणक्ब्दौ सुर्य सती तत्स्थे जाबात्मन्युपचय्येते तद्धाम, विषात्‌ शरी 


 शादुभावतिरोभावयोर्ि सतोजन्ममरणदान्दौ नासतोः नहि देदसंवधादन्यत्र जीवो 


` जातो मृतो वा केनचिह्छक्ष्यत इति सृत्रतात्पय्यम्‌ ॥ क 
'“"एव॑चःनीवस्यैव जन्मप्रातीतिकःवे परमेश्वरस्य नन्म।वतारे'तिस्पतिप्रतिभ- 
दिते सति परमेश्वरजन्मपातीतिकसस्वीकारेऽनःवशचतिर्वास्तवाजतवमीश्वरे जीबे.वा 
बोधयित का हीनिंरिति निर्विषादतया व्पासभगवदारयं बुद्ध निरक्षणीयं सूत्रसं- 
। केतं विना शरपर्थानिणेयस्तु वर्षहतेनं महता यलेनापि न भवतीति बोध्य्‌ #? 


भाषार्थ-जीक.उवयन्र इजा ओर जीव मस्ता ह पेषः जन्म `मरणकीःपरतीति 





कती है पर्त यह अनादिषिदर जीवम जन्ममरणमतीति गौण रै तत्र सुस्य॑क्षिस 
व 


= ~ द नन 


{ १९४). दयानन्दतिभिरभास्करः । । | 


हइ बासते कहत ई कि, चर ओरं अचर शरीरम इल्य ई? क्या स्थावरजंगम । 
हारीर उस्त् हते ह ओर भरते दै, इससे तिन शरमं जन्म॑ मरणकी शरार्थ 
जावा उपचार होतार, क्यों कि स्थाबर्‌ जंगम शरीरके जनम धरणके साय 
` आत्मा जन्म मरय परतीतिका अन्वय व्यार हः नव स्थार्र अनम्‌ दा र इसत 
होति ह तव जीवातमामे जन्म मरण प्रतीत होते ई स्थावर जंगम अतं चह उतप् 
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हषे त्र तौ जीवात्मामे जन्म मरण धरतीत न हते कया कं दटरयधस्‌ जर्‌ 
स्थाने जीवे जन्म मरण किसको प्रतीत होते नहा. यड सृजा तासवय हत्‌ | 
्रकरणसे यह निश्चय दोता है किं, जीवातमा जन्यको जर परातीतिक मानाह्‌ | 
तो दरा अवतार रूप जन्म तिसके, प्रातातिक अाननेष वया हानि इ अष्‌ । 
जा अजखदोधक शति है सो बा्तव अनत्वको ईश्धरात्मामं वधन केरी क्वा | 
हानि है, समसतताबाटे विरोधी पदाथं एकस्यानम्‌ नहा रदस्कतं, दिषमसत्तावयि | 
तो एक अधिकरणमें भी र्दसक्तं ई, यह सूचका आक्षय ई, इसी कारण दयानद्जा | 
॥ व्यासजीके अश्चपको न समक्चकर दथरात्माम्‌ जन्रादि अभव मानकर जीवासमा्म | 
। बास्तव जन्म बनानेते बास्ते जीवको परिच्छिन् मान इद <परनवु यहे न [चारा 
॥ क्रि, अनादिक्ा जन्म बास्तवमें दी माननेसे अनादित्व भग होमा क्या 1 धव 
॥ सिद्ध५दाथका वास्तव जन्म नही दोसकता जिस पदाथश् केता भो रूपसं जमा 
॥ हो विका जन्म षास्तव होता रै ( प्रश्न ) जीवका तौ िगोपाधि विरिष्टह्षर 
॥ तिस ध्धिर्म्रा फर जव स्थावर जंगम शरीर उत्पन्न इञा ता जन्मा भान्‌ | 
ज्गावास्थाने सक्ता ई ओर ई्वरात्ममें धर्माधर्म तो नरी है, तव धर्माधरमका फल 
कसर भी नरी दोपक्ता ज शरीरा प्रादभाव न हुञा ता जन्सका व्यवहीर केते 
शोगा. (उत्तर ) यहं तुम्हारा कटना सत्य है. धमाधभ॑से जीव शयैरकी उसत्ति | 
` श्येती &, परह इस स्थानम यह निणतव्प है जो धमाधम सवदन्य दी जीव ररर | 
जन्मत हतु है वा श्धरकी इच्छाद्वारा शरीरके हेतु हँ यदि स्वतंत्र ही हाव त €4' 
इक धंगीकार निप्फर होगा ओर खत॑त्र फल देनेशनो समर्य भी नदीं हँ क्यों 
म्व जड ३ इष कारण ईश्वरकी इच्छादिद्ारा दी फल देते यह भंतव्यहै 
रेखाः माना तौ धर्माधर्मं कोई विचित्र शक्ति माननी चाहिये जो पूर्णकाम ईस 
 इच्ाकरादेतीदे, इी कारण परमात्मा नगत्की उसतति पारन संहार करतार! 
ह चमौधरमकी शक्तिके प्रभावसे दरम इच्छादि माने तौ ईश्वरकी इच्छा 
इनो एसे २ शरीर स्वैको भरतीत हो, . तव उस इच्छासे जो शरीर साक्षात, 
शुद्ध सत्वपधान भकृतिसे इा तिसके जन्म॒से परमात्माम नन्मव्यवहार इ 
प्रमात्माका अवतार ` ` जब 




























स्तमसयुद्टासखण्डनम्‌ । | (१९५ } 


शशरात्मा मीना ता अवतारके मानने दुराह स्यो करते है अब अवतार 
यक्ते कषद कर मंत्र भी छिलते है ॥ 


र₹ूपरूपप्रातरूपानभूवे तद्स्यरूपंप्रतिचक्षणाय । 

& इन्ध्रोमायाभिः एख्पहयते युक्ताद्यस्यहर्यःशतादञ ॥ 

>° भ०&अ०६ प्रू ९७ भर १८ 
अर्य~ ( इन्दः ) परमैशवग्य॑वान्‌ परमेश्वरो ( मायाभिः ( स्वाधितानतसाक्तिभि 
( परुरूपः )वृधिंहमङृव्यादिरूपः ८ श्यते ) गम्पते कस्मै धयोननाय स्वशक्ति- 
।भह्तत्तदूपमाविष्किपते परमेशवरेणेत्यत आह तदश्य पं प्रतिचक्षणाय अस्य स्वस्य 
भक्तरास्स्या देविशिषएटरूपध्य प्रतिचक्षणाय स्वां पुरतः प्रस्पापनाय ईइदशगण- 
दिरिष्टोऽहमिति सर्वेषां परतपप्नवोधनाय ॥ नब मायया रकित स्वैः कथं खयग- 
धरल्यापनाभेत्यत्‌ आह्‌ रूपं रपं प्रतिरूपो वश्व यादशं यादृशं रूपं प्रादुभावयतिं 
पदश्च एवं भवतीति स्वश्च क्तरवितस्य रूपष्य स्वानतिरिक्तषात्‌ ततिष्ठभक्तवा- 
स्छल्यादयगनां स्वनिष्ठव्वादिति भः । न्च कतिविधानीदश्ाति रूपाणीत्यत 
अहं णुत द्यस्य दर्यः शता श हि निश्चयेन अस्य परमेश्वरस्य हरयः संसारस्व 


- इःखस्यासुरः प्राभितस्प हरणात्‌ नाशनात्‌ युक्ता जगदरक्षणाय नियुक्ता (शता ) 
ताने नाप्रानेतानि संति तथा दश्च रेसिह्ादयो दश्च सन्तीत्यर्थः ॥ 


- प्दार्थः-{ इन्द्रः ) परमेश्वर ( मायाभिः ) अपनी अनन्तसामध्येि ( पुररूपः) 
अनक दहृक् सूपवाहा (पते ) होता है ( तत्‌ ) सो (अस्य )इस अपने ( रूपम्‌) 
पको ( प्रतिचक्षणाय ) सव शक्तोपर वियात करनेके लिये ( रूषंरूपपरतिरूपः.) 
जस जस्‌ रूपओं इच्छा हो तेसा २ ( बश्चवे ) इजा ( हि ) निश्चप (अस्य ) इस 
परमैशवरफे ( रपः ) रूष ( शत ) सैको हँ ( दश ) दश्च सख्य हे यही म॑ पर्‌ ¦ 
भात्माके अवतार षोधनं कर्ता है । यह इन्दपर्व भी रै ओर इन्दं मि्न० भ॑ 
१० १६४ मं° ४६ के अनुसार इश्यरपरक भी है ॥ 
प्रतद्विष्णुः स्तयते वीयण सृगोनभीपः कुचरोगिरि्ाः । 
यस्था हषुतिषु रिक्रमणेषवपिक्षियति भुवनानिरिश्वा ॥ 
० म १अ० २१ प्ु० १५०५म्‌०२. ` 
पद्-श्रतत्‌, विष्यः, स्तवते, वीर्येण, मृगः, न, भीमः, क चरः, गिरिष्ठाः, यस्य, 
उर्‌ अपिक्षियंति, वनानि, विश्रा॥ ` ` प 
` #भा° प्र इन्द्रः इसको अथं इद्धिथोवाखा जीवात्मा करता हे क्या अटक पच्च अर्थ ह, 
इन्द्र मित्रम्‌? वाटा ईश्वपतिपादकं सन्त्र उडगया । ' प्रतद्विष्णुः ? भे वामनावतार सष्टदे ह त 















ऋ रत साम अ०.१८ ख° २ मं° 3 उत्तरा,खकं । 





.( १९६.)  दथानन्दतिमिरमास्छसः । 


अथं मृगो न मृग इव तदिष्णुः वीर्येण परकरमेण स्तवते सतुति परप्रोत 
भीमः भयानकरूपधरः नृसिंहः अतं शव एगे इव्यतः संगच्छते छं प्थ्वीं षरा. । 
हादिरूयेण चरतीति चरः गिरौ कैलासे रिवशनिनेवरूपेण तिष्ठतीति विशि । 
यस्य विष्णोः नरिविकरमादतरि चि पदेषु विक्रमणे सत्सु कवा सवौणि चतुद 
भुवनानि अधिक्षियंति चरुँतीत्यथैः । 

भाषाथैः-( मृगो न ) ूभकी समान्‌ ( तद्‌ ) सं णु 
{ बीर्येण ) अपने पराक्रमसे ( प्रष्तवते ) स्ठतिकौ भाव हैते द ( भीमः ) तरिः 
हृरूपसे भीम, ( कुचरः ) वराहादिरूपसे परथिवी विचरन चरः ( गिरिष्ठाः) 
केकासादिणिरिमिं स्थित रहने गिरि है ( यस्यं ) जिस विष्णुके ( उरएु )बे 
.( तरिषु) तीन ( विक्रमेषु ) पादविकषेपमें ( विधायुषनानि ) सम्पण सदन (अपिः | 
कषियंति ) कंपित हते षा वसते हं | 

वृ्जनखायविद्यहे ती्ष्णदैश्रय पीत हि, तैत्तरीयारण्यकं ३।१।२१ 
` त्ंखीतवएमानपि त्वंडमारउतवाङ्कमास 


वंजीणेरदडे @3 


. नवंचपि तवंजातोभविविशवतशख 
अथवक[° १० अन्चु & भ ५७ | 
पदा्थः-हे भगवन्‌ { तम्‌ ) आष (स्री) ठनांण्की कषक्तिरूप हो ( खम्‌) 
आप ही ( पुमान्‌ ) वामन राम इष्णरूप ( असि) हे ( खम्‌ ) आप ही (कमारः) 
ज्ननत्ुमाशदिरूप (उतवा) ओर ( कुवारी ) कन्यारूपसे पूजित हौ ( खम्‌ ) अपि | 
डी { जीरणः ) बृद्धरूपसे ( दण्डेन ) दण्ड धारण कट ( बश्वसि ) अधर्मियोको ब॑चित | 


प ( दिष्णुः ) विष्छुभगवान्‌ | 


॥ 
1 


करते हो ( त्वम्‌ ) आपही (जातः ) भगट होकर ( विश्वतोदलः^) स्वरूप हौ ॥* 


यहां इश्वरका ही वणेन है कारण कि आगे २८ अंत्रभे “ एकोहदेवो मनसिप्र | 
बिष्ट प्रथमो जातः सउ गर्भे अन्तः २८ इसमें इदवसका ही मनमें प्रविष्ट होकर | 
अ्रगट होना कहा है ॥ ` | 
इस मंत्रमं सव दी इतिहास पुराण प्रतिपाय अवत.रेकी सूचना की है इष । 

कारण यह मंत्र दी सक्ता मूल है अव वामनावतार सुनिये सावेदे छन्द आर्चिक॥ 
३२३ ३२ २7 


इदविष्णुविचक्रम धानिदधेषदम्‌ । समूटमस्यपा : सुरे 





६- द --~-----~ क =-= 
ऋ परए जौ ( वि्नतोुखः ) सड पद्‌ इस मन्त्रे दैस्का ही बोघ कराता है न ष जीका । 


, संतमस्ुद्ासखण्डनम्‌ । (,१९७) 


_( विष्णुः ) तरिषिकमादतारणार ( इदेम्‌ ) भरतीयमानं सर्व जगदुदिश्य ( विच 
क्ले ) विभ्थ्यः कथते स्य ( त्रेया ) चिभिः प्रकरः ( पदं निदधे ) स्वकीयं पादं 
्षषतवान्‌ ( अद्यं ) { विष्णोः ) पसर पारे श धटियक्ते पादस्थाने 
& थस्‌ ) इदं जगत्‌ स्भ्युगन्तः रत ष्च ( रसयश्रग्‌ सार्कनदं स्याल्याता विष्णवि" 
शतिक व्रातर्घा > क्ातपथमर भा दामवाइतारष् खखाखा चणन्‌. ह ॥ 
था 'वूमनो ह प्िप्णुरास्च " ° १।२।२।५. 
, वान सक्षात्‌ विष्टु हयी थे यहं वामनं जषतारकीं पूयी कथा दिली है ॥ 
, भाषार्थः-अमेरेज्ञे चिषिक्रमावतारी षामनजी इस विशवका उद्धंषन करते है, 
ह्नि पगृ धश्ते ह एक भराम दूसरा अन्तारक्ष ताखख सवगम इनक चुश्णम्‌ चतुदश 
दन ब्रह्मांड सभ्यक्‌ अन्तभूत हौवा ॥ ६ 
लपावतारमाह काम द उत्तस्विके १५ अन्रखं०१ चू० ३ 
गोदया्तदभानभागत्‌ स्वसाप्लाशेजभ्येतिपशात्‌ 
शग्रकतेयभिरनिर्षितिष्चसह्निषिणराभराप्मस्थात्‌ ॥ 
पदाथः--( भद्रः) दसभद्रः ( भद्वया ) हतया सह ( सचमानः ) 
सजा्नः ( आगार ) दण्डकारण्यमित्यथात्‌ ( सक्षार्‌ ) 
हयुरुथः स्पषारः तद्र्तं सीतायाः पाणि प्रहतं ( जारः) 
रावणः ( पथात्‌) रमात्परेष्षे ( अभ्येति ) आगत इति । 
पुवक्तानुषाद्‌ वृणे इते शति जायागाहृपत्य इतं 
इति छतैः जायाषहचरः ( अभिः चभिः ) ` वुखोकसाधनतयौ 
 धुरान्दवाच्यः समदारः सहं ( रामम्‌ ) रमस्याभ्डखम्‌ 
( अस्थात्‌ ) स्थितवान्‌ (सुप्रकेतैः) शोभनाविहरिति दाग 
निदोषं सूचितं वितिषठरस्थादिति सम्बन्धः तिऽ्ाषीदि- 
त्यथः ( उश्ाद्धः ) दीप्यमानैः वर्णैः छेदिताद्िणेजाखः 
भिर्ूपरक्षितः अयं चाथः पुनः पलनीमपि्दादिति भनान्तर 


# जन सायणाचार्य अवतारपृरत् व्याख्या करते ही है तव सायण अवतार माननेवाठे थ 
इसमे संदेह क्या £ चाह एक जगह छितं चा अनेके जगह भा° प्र° बाठेक्‌ आकषपनतय 
धसर कहां है ? ओर वामनो ह° यदं शातपथकां प्रमाण निरीरिगये । 


५ +* ऋ [१ प +, ~ ~ 
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( १९८) दयानन्द्तिनिरभास्कर । | 
दष्टः पक्षे भद्रो गोषः भद्रया दधया जारः कामः अश्िवङ्‌। । 
नीककण्ड भा० ॥ ह | 
“ भाषायः-( भद्‌ः ) भजन करे योभ्य॒रामभद ( भया ) सीतासहित । 
( सचमानः ) सजित होकर ( आगात्‌ ) दण्डकारण्यको आता है तर ( सवसा. 
रम्‌ ) अंगुीको अर्थात्‌ सीताङे हाथको पकडनेको ( जारः ) रावन्‌ ( पात्‌) 
रामके परोक्षं ( अभ्येति ) आता है तव रावणङ्क मारणेके पीडे ( दषकेतैः) 
अच्छे विदे ( उशद्भिः ) दीिमान्‌ ( द्णैः ) वेति उप्यक्षितं ( शुभिः) 
छलोकी साधनभूत रामकी दारा सहित (अगिः ) अशि देवता ( राधस्‌ ) शक्ते 
सन्मुख ( अभ्यस्थात्‌ ) उपस्थित होता है अरात्‌ जानदी यद है. यह षहः 
` कर जानकीको समपंण करता है इससे रामका धरति युगभें अवतार हिद होता 
ह नीलकरण्ठद्ना यह्‌ भाष्य द्यानन्दनीसे सको वर्प पहलेका है ओर अ देखो ॥ 
< र, = <| ल्युः । 
गह्मणनजञ परथमोद्रशीषोदसास्यः । | 
सपताम प्रथमः पपासतचकरार्‌ रसिषप्‌ । अथव € 1 & [२१ . 
( भरयमः ) पटले एक ( बाङ्धणः ) जाञ्चण ( जज्ञे ) षरगटा ( दक््ञीषः ) क 
शिर ( दशास्यः ) दशयुखवाला ( सः ) उसने देषतादिसे लेकर ( सोमः ) क्षौम 
॥ पपौ ) पिया ( सः ) उसने ही ( रसम्‌ ) रसको ( विषम ) विष ( चकर | 
किया, इसमें रावणका प्रत्यक्ष वर्णन हे ॥ | 
, कृष्णावतारमाह्‌ ॐगेदे । 
कष्णतएमररातः पुराभाशरिष्नार्िवपुषापिदेकम्‌ । 
यद्प्रवाताद्धतहगभ सदयाश्चनातामवसादुदूतः। 

क ऋ० म० 9 सू° ७अ० १ प्र २ 
पद-ङप्णम्‌, ते, एम, रुशतः, पुरः, भाः, चरिष्णु, अर्वः, वपुषाम्‌ इत्‌. 
 -थत्‌, अप्र वीता, दधते, ह, गर्भम्‌, सयः, चित्‌, जातः, भवसि, इत, उदूतः॥ 
„` अषः-ङृष्णं त एम इति, दे भूमन्‌ ते तव रुदरूपेण पुरस्तिस्रो रुरातो नाशयतः 


` यदा पुरः स्थूलसृमकारणदेहान्‌ ब्रसतस्तु्॑स्वरूपस्य यट्कष्णं भाः सवयान॑दचिन्मार््र 
रूपं तत्त एम प्रायाम, यस्य तव एकमिति एकमेव अ्चिज्वाटावदंशमान्नं समः 
=-= नर =-= 
क यह भाष्य छोटे स्वामीने ठकि नही ` उतारा सायणमाष्येवी दुदाई दी ई टन यं तः | 
तनधमैके सव घ्य ठकि है यह भी ठीवा बह भा ठीक परत० श० सायणवौ मानते या, । 
तह ्यास्यान यपर ६। 
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कः 


सतमसशद्धसण्डनस्‌ । (१९९) 


िजीई षपुपां देहानाभनेकेषु देषु चरिष्णु भे।कतरूपेण वतेते यकृष्णं भाः उप्र 
तीता नास्ति पर्ण वीतं गमन संचारो यस्याः सा अप्रता निरुदढगातिर्निगडे 
भ्रस्ता देवकीत्यर्थः ( कृष्णाय देबकीपुव्रायेति छँदोग्ये ) देश्या एव कृष्णमातू- 
त्वदशशनात्‌ सा स्वगभं दधते धारयति दध धारणे इस्यस्य रूपं ह पसिद्धं सः तव 
जातः गर्भ॑तो षंहिराविभूतः सन्‌ स्य इदुसथय एब उ निश्चितं दूतः दनोतीत दूतः 
मातु संदकरोऽतिवियोगडुःखपरदे। भवसीत्यर्थः एतेन देवदीपतेवैशदेवस्य गहे जन्म 
धरुतमिति द्ुचितम्‌ ॥ नीखकण्ठ भाष्य° ॥ अ 

भापार्थः-हे भूमन्‌ ! आपकाजो सव्याद्‌ चिन्मात्र रूप है ओर रदरूग्धे तीन 
पुरको नाकच कसनेषाछा वा स्थूल सृष््म कारण देहके प्रसनेदाला रूप तुरीयात्मा 


[क र > 


तिस इष्णभा कूपको हथ प्रा होवे, जिस आपके खरूपनि एक दी आधि 


अयात्‌ वारावत्‌ अंमात्र समष्टि जीव अनेक देमि चरिष्णु अथात्‌ . भोक्तु 
रूपमे तमान ह ओर जो कृस्णमाको अप्रवीता अथात्‌ निगड्रस्त दव गभ 
शप धारण करती. भरं छन्दोग्यमेभी ङृष्णको मता देव सुनी हे हे भूमन्‌! 
आप भ्रसिदध री गू भाद्भत्‌ होर माताके पाससे पृथङ्‌ इए, इसस अ । कृष 
धदका देवकीके अर्भ जन्म ओर महश्रावतार त॒था जीवको पूयं निरूपितं चिदं 
शख बोधन करिया । इस संतर सव अवताशदि ह ॥ 
क । = 1 = = ८ = 
एतद्म्‌र जागष्षुः इष्णावदवकाडनाय। सत्वावचित्‌ 
सामवेदीयछान्दभ्य्‌ उप° भ्र° ३ खण्ड 3७ 
पड उपदेश धोर्‌ आंगिरसने देवकीके युत्र भीङ्ृप्यनीपे करके यदञसे कटः पडा 
भी छरष्णका देवकीपुत्र दोना भगट है ॥ 
ओर भी छक्परिशिष्ट देखो ॥ 
[> ८ >| 
काकौ नाम पां नवनागदक्लरः ॥ 
यषुनहदे इषो जातो यो नारापणवादनः ॥ _  . 
{ कालिको नाम सर्पः) कारछीनामङ़ नाग्‌ (नवनागदघर्बडः ) नापहखड(-. 
यि्ोका बल्वःछा-( इ ) निश्चय ( यडनहदे ) यषुनाक कुण्डम (नाययण गरन्‌ :)} 
नारयण शरीङृप्णका वाहन ( जातः ) हमा अयात्‌ भाकष्णने उसका चथा , 
भोर ओर भो॥ व ॑ 
हतः शचिपदरन्तरिससद्योता बेदिपदतिथिदरोणसत्‌ । 
ब॒ष्द्रपटतसद्वयोमप्दग्नागोजाऽऋतनाऽअद्विनाऽतग्हत्‌ ॥ =. 
- ८ ^ यज॒ अ०१०१० > 
` वह भगवान्‌ दंसः अदकारहारी ( श्यषिषत्‌ ) आदिव्यरूपसे दीति रहने" 
घाछे ( वु ) महुष्यो परवरः ( अन्तरिसपत्‌ ) वाउरूअते आश्रमे रहनेवाणे 


४, द । = र 
अन । 4 वा 


॥ (२००) ,  दयनन्दतिभिरभास््र 


होता ) देव॑ताओंके आहन करनेवाले ( वेदिषत्‌) "अग्रिरूपसे वेदीमें बेठनेषाखे 
(अतिथिः ) अतिथिरूपसे सबके पूजनीय (दुशणसत्‌ ) जाहषनीयसे ज्ञे वेदने" , 
वाटे ( वषत्‌ ) रामकृष्ण वा प्राणरूपन्ते मदुष्यामें हीनेबाछे ( इर्सद्‌ ) उक्कृष्ट । 
स्थानक्षत्र आदिमे वैठनेवाले ८ ऋतसत्‌ ) यज्ञ धा सत्यभ स्थित हनेदलि ( व्योम- । 
उत्‌ ) म॑ंडररूपसे आकाशमे स्थित होनेवाठे ( अब्जाः ) मस्स्यादेह्पसे जरर । 


होनवाङे ( गोजाः ) पृथ्वीम चतुदिधभूतग्रामकूपसे हीनवाद ( ऋतजाः ) सव्य 


होनेवाछे (अदविनाः ) पषाणमे सूति ओर अश्निरूपसे हेनवारे मेवजछरूपत 
हानेबलि ( बृहत्‌ ) महान्‌ परव्रह्मरूप दो ॥ २४ । | 
. इस एक दी म॑चमें अवतार ओर मूर्तिभं भगददाराधन ६३ कछ सिद्व होता रै 
तथा ओर भी अनेक म॑ है जिनमे गमरच॑द्रके चरि ई ॥ 
चत्वारशदगारथस्यशागाः सदहस्याग्मल्रगनयोन्तं 3० २ । १।११. | 
द्रारथस्य राज्ञो थज्ञे खन्धाशताश्डिसख्याः शोणा अरुणाश्वुः । 
सदस्य सदस्ाश्वबाह्यस्यापि स्थस्यामरं पुरस्ताच्छयगेरथनोमिपक्ति 
नयन्ति प्रापयति ॥ | 
रजा दशरथे यज्ञम चार सौ खालवणके घोडे सदसो अन्यो दके दहा जाव 
देसे रथके आगे चरते ॥ \ ॥ 
अवाचीुभगेभवसीतेवन्दामहेतवायथानः हभरासियथान 
सुषा ॥ ० ३।८।९ वुग्‌ | 
सुभगे सीते स्यति सवेष र्षपतापन्तं करोतीति सा रीता चां 
वन्दामहे यथा नोऽस्माकं सुभगा रेश्वयंदानेन सुफला प्रत्ि- 
` पक्षनाडरनन अपिं दाप्यसे तथा अवाची अवुकखा भव ॥ 
हे राक्षसाका अंत करनेवाली जानकी | भ तमको भरणाम करता हं हमको सुभग | 
शवयको दान करो प्रतिपक्षा नाश करो हमपर अलुक स ॥ | | 
इन्रः तीतानिग्हातर्तापूषा्यच्छतु । ° ३।८। ९ | 
राम सीता प्राप्त ह जन उनज्ो प्रदान के इत्यादि ओर भ अनिक मव | 
दे जिनमे पणं रामाघतारकी कथ्‌! विदित होती है विस्तारफे कारण नही लिलते । 


1. ~ ई यज्ञपरर अथं दूसण दै इसं अर्थम अवतार है । यह अर्थ मंनरमाय ण्म 
^ व्यिमानर\ | 






सतमस्हासखण्डनम्‌ । ` ९9 
शः 9, = वुजूतं ् ट €~ णवत ॥ । 
| महनि पदवजयवचुताजत्तनरात्तडननतचचनः 1८-“ । 
५ वि श्वापि ४ इः = (= क) भ ल्द्र ४ ऋ 
विभिननोयद्हत्सुदाषमपिप्रियायतकुरिकेभि्द्रः॥ ऋ, ३।२।२२. 
दसम विश्वामित्रा रामर्चदरको ञुखने आना प्रस्यक्ष है पूज्य महाश्हषि नारायण ` 
राजकि आविधूत इए ८ षुदसिम्‌ ) सुदासके गोम उन्न इए रामको 
( चिश्वाभिन्वः ) विश्वामित्रं अपने यन्ञकी रक्षा करनेको ( पद्‌) निष कारणस 
= वह्‌ त्‌ 9 >. स्ते 9. ५ [५ [43 
( अवह ) ज्ञे भाघ रते इए इस क्से ({ इन्दः) ईद ( रिकः ) इरि 
में उस्न हृष विश्वामित्र पर ( अपिपरियायत ) निर्वि यज्ञङी इवि भोगता इस 
कारन प्रद्न्न इए वेदे अर्थं फथाभाग्‌ ओर अध्यात्म दोनों पक्ष पर चलते ई 
वेदन्तंमे अध्यास ओर दृसरे कथा सुचन करते ईह इसी कारण जीव ईश्वर॒विषयक 
अनेक माथा आती ह ॥ मि: | 
(रशन ) वेदिं तौ परलेष्वरको अकाय लिखा है जसे (सपर््यगात्‌ ) ओरतम 
[३ कप निष [कक [1 [~अ १ 
अवतार भरतिषाद्म कसते ही यह विरोध कैते भिर ( उचर ) इसक अथं तुमने नहीं 
बिषारे इससे यदं चरस पड गया खनो यह मंच इस प्रकार है ॥ 
[आ । 91 + य ¶ 3 {ख 9 {८1 ॥ त्रम्‌ त र्‌ < - म्प र 
शुष्य च्छुकपकायमनरगमल्ञाव्र युवम्‌ ॥ 
क विभी 0.01 |( धात = 
 कशरिधिनीवीपीरपः खरयभूयथातथ्यतोऽयुचय्यदषाच्छ 
 `इवतीभ्यः समाभ्यः ॥ यज अ०ध्म०< 
वद्‌-सः, १९, अभात्‌, शुकम्‌, अकायम्‌, अत्रणम्‌, अविर्‌, शुद्धम्‌, अपाप- .. 
विद्धम्‌, कविः, सनीषी, परिभूः, स्वयम्‌, याथातथ्यतः, अयान्‌ व्यद्वात्‌, शाश्च 
तीभ्यः, समाभ्यः ॥ । 
अर्थ-( खः ) सो परमेश्वर ( पर्यगात्‌) अथात्‌ आकाशवत्‌ सर्वव्यापी है यदं ` 


करम्‌ ) अथात्‌ युद प्रकादारूप है, भौतिक भका विलक्षण ज्ञानस्वरूप अथवा ` 


अलौद्धिकदीपिमान्‌ परमात्मा रै, ( अकायम्‌ ) सृक्ष्मभ्ूतका्यं लिंगशरीर बानत है ` 
( अव्रणम्‌ अनाम्‌ ) स्थरशरीमे बतैमान वरण ओर स्ञाविर अथात्‌ नाड 

समूहकर बर्ित दै इन दो विशेषणोंसे भौतिक स्थूर शरीरसे विलक्षण कहा ' 
( अपापम्‌ ) अर्थात्‌ धर्माधमैरहित है इस विशेषणसे जीवाभिन्न होनेसभरसक्त ` 
भो जीवोपाधि लिगररीरथमं धमाधमादि तीनोंका निषेध कियाहैः (कविः )अथोत्‌, 


स्वज्ञहै (मनीषी ) मनक परक हे (परिभ) सवोंपरि वतमान दै वै उक्त अकायादि 


विशेवणोति भौतिक प्रात शरीरका निषेध किया, इस अभिभायको स्वयं ह य , 


मेर प्रगट करतार (स्वय्॑ः) इस विंशषणसे स्वयमेव नि 






(२०२) दयानन्दतिभिरभास्कषरः 


भवति प्रादुरतीति स्वयं ' आपं ही षं परयात्मां अपनी विचि शक्तित 
ब्रहमादिरूपस होतारँ इससे स्वयं है। यदी अर्थं गीताम स्पष्ट ६ । ॐ 
सनापि सप्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सद्‌ । । 


भरक्राते स्वामधिह्ाय संभवाम्यात्पमायया ॥ भ० गी अण खोक ६ | 
भीकृष्ण कहते ह हे अजुन ! मै अन ओर अव्ययात्मा आओरःसबश्र्तो ह्र्‌ 
भी हं तथापि अपनी प्रकृति स्वाभाविक साम््यको आश्रय कर (आत्ममायया } | 
अर्यात्‌ अपने संश्ल्पसे दोताहू इससे अवतार सिद्ध है ओर जब परमात्मा अ्रह्मा- । 
दिभावको प्राप्त इजा तब ( याथातथ्यतः ) अथात्‌ यथावत्‌ ( अ्थौन्‌ ) कर्तव्ये । 

पदाथोको ( शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ) दीर्षषषं उपलक्षित प्रजापति मतु आदि हैत 
| ओमि ( व्यदधात्‌ ) विभाग कताहञआ, अथवा जब अकाय कहा तो " अल्नाविरम्‌' ` 
॥ ` आर भव्रणम्‌ ' कनेरी अवदय कता क्या रदी इसत विदित हता भौतिक कया 
/॥ निषेध है जो ङि कायक्षब्द चिज धातु (कर्मो वयन ) से बनतादै दिष्यशषसीर्का 
निषेध नदीं इसी स्वयम्धर पद यहां दिया ह ओर ( यस्य पृथिवी ज्ञपीरप्‌ ) थह 
जह्यणदचम दं दयानंदजीनि इस मंचका अथं भी भिथ्या दी स्याह बह परसवः | 
विरुद होनेसे प्रमाण नदीं ओर “चक्रपाणये स्वाहा” इस मेत्रायणी क्षाल्के । 
| 























मंत्रसे भी आकार अवतार दोनों सिद्ध ह ओर छनो यचुरवद्‌ अ० ४९ भन १९ 
अजापात्तच्वरातेगभ अन्तरजायमाना बहष] प्रजायत 


तस्य यानम्पारपश्यन्ति धाशस्तास्मन्‌ इतस्थुखवनानििश्वा १॥ 


( प्रजापतिः ) परभेश्वर ( गमे अन्तः ) गभङ्े मध्यमे ( चरति ) प्राप्त 

8 ( अनायमानः ) नह्‌ जन्म धारण करताहुज (बहुधा } देवता महुष्य रामकृष्णा 
 दिरूषंसि ( विजायते )भ्रगट होतार (धीराः) ज्ञानी महात्मा स्वयणप्रधामे पुर 
| (तस्य) उक्ष परमात्माके ( योनिम्‌ ) स्थान वा कारण श्रो (परिपश्यन्ति ) ज्ञानसे 
सच आरसे देखते ई ( अज्ञानि्ोको उसका भेदं नहीं बिदित होता ) ८ यस्मिन्‌) 
जिस परमेश्वरं ही ( ह विश्वा भुवनानि ) सब बद्माण्ड ( तस्थुः ) स्थित ई ॥ 
। शतपयबाह्मणमं मसस्यावतारका वणेन है, यथा-मनवेह प्रातः अवनेग्यञुदक' 
येदं पाणिभ्यामवनेननायाहर्व्येव तस्यावनेनिजानस्यमस्यः पाणी आपेदे 
स्मै वाचुवाह विभ्रदिमा पारपिष्यामितेति २ शश्वद्क्षष.आसं ° तमेवं 
समुदमभ्यवनदार ५ सहोवाच अपीपरं वैत्वावृकषे नावं भरतिवध्नीष्व . इत्यादि 
` १--६ तक यह संक्षेप कर `थोडा च्वि 
उनके हाथमे एक मच्छी आगई उसने 












सत्तमसंयष्टासखण्डनम्‌ । ( १०३ )} 
हहा तुम शकते पोपण दरो भ तुद भर्यके जरसे पाटकरूगा किर ह षडा मस्य 
हचेगया महम ससद डारदिया तव उसने कहा भतेरी रक्ता करता हं नौकाः 
ष्म धाध ( तस्यशुगेनावः पादौ भतिमुमोचतेनेतयत्तरं गिरिमति इद्राब ^ ) 
आर नादक। रस्सा राजाने उसके शुंगमें बाधा तव बह नका सचते उत्तरववतकः अट. , 
वे इत्यादि यहां विस्तारफे साथ प्ररयका वर्णन है मरस्यावतारमि कथा है \ 
वाराहभवतत।र अथववेद काण्ड १२ अचु° 3 . 
व्राहेमपूथिवीष॑विदाना घुकराय विनिहीतेसृमाय ४८ ॥ 
अर्थात्‌ वाराह सूकररूपधारी धजापतिने यह प्रथिवी उद्धार की हे॥ 
 इयतीहवाइयममेष्थिम्यापपदेशमाती तमिशष इति बारह 
उलषानसोस्यापतिः प्रजापतिरते । च> १४।१।२६॥। १9. 
पहठे भूमि धदेश्च माच गट इई उसको वाराहे उद्धार किया सो इसका 
वति प्रजापति है ॥ 
उढृताति वरादैण कृष्णेन शतबाहुना तेत्ति०अ ००१ अञ ०१५२० 
हे भूमि तुमको असंख्य नावा कृष्ण दाराहने उद्धार क्रिया है । | 
( धरभ्र ) य॒दि परमेश्वस्का अवताररूप जन्म मानोगे त अनादिसे सादि अन- 
न्तसे सान्त ओर व्यापशसे एकदेशशतति दनिपे रकदेशी होना चाहिये ( उत्तर ) ` 
जब जन्भ वा शरीर वृत्त होनेसे यह दोष है तब जीवके जन्मो निषिवाद नेसे 
अनादिसे सादि ओर अनन्तसे सान्त होना चाये ओर (य आस्मनि तिष्ठन्‌) . 
( यस्यासा शरीरम्‌ ) इन श्वतियोंसे परत्माको जीवरूप शरीरम इतति होनेस ॐर्‌ ` 
' क्वरूपं प्रतिरूपो बभूव" इस मं्रसे भव्थेक शरीरमे प्रविष्ट होनेसे इधरको एकदेशी 
होना बादिये ओर व्यापकत्वा भग होना चाहिये सो सवके शरोरभं पविष्ट 
होनेमे निस ध्रकार तुम परमात्माको व्यापकं परणं सर्वत्र मानतेहो, वैसा ही मव 
त्तारसे भी रहता है, क्था कि बह सर्बकषक्तिमान्‌ है ओर यदि निराकारे अर्थ 
सम्पण आकारसे रहित कटो तौ जह्यके सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप सस्म आकारका 
भी निमे हेनेसे श्ून्यतवापत्ति दोष होगा - ओर निविगमनाविरहसे निथुण शब्द्‌ ` 
भी सम्पूर्णं यणोका प्रतिषेधक हो जायगा, तौ दयानन्दनीके शिखे सेदान्त सिद 
सत्यकामतादि भी बह्म नदीं सिदध होगे ध्यान देनेकी बात है जो दिव्य पदां 
रूस विरोधी यणोसे रहित होनेसे निग कहे जाते ह, तव तौ विरोधी मलिन 
आकारे रहित दोनेसे निराकार कनेमे क्या प्रतिबन्ध है, परन्तु नियंण श्दसे 











है तो उस शात करनेको परमात्माका अवतार रोता है, 
-सरसादततोवपषिङृणपेषुरूणि `" अथव ५, १। १ २ दहे परमेश्वर ! शष्टिकी 


(९०४) दयानन्दतिभिरभास्करः । 


बा निराकार शब्दस कदो या न कहो तुम्हारे मतम वह दिव्य पदाथ सदां साकार 
घते रदते ई, जब ` यह्‌ तुम्हरे सिद इआ तौ षह-कौन पदाथ ई यदि इक्र 


भित्र साकार वस्तु सदा रहनेबषाली है तो साकारको नित्यत्वे प्राप्त होगा, ती भी 


दयानंद सतका भंग रोगा, क्यों कि स्वामीजीने साकार वस्तु नित्य मानी 
नरी यदि षह पदार्थं . इश्वरे अन्तरत. है, ती इश्वष्को साकारता निषेध क्ली 
असगत हे, इत्यादि सहश्च षक्यि ह जो इ महाभारता दमं अर्तार्‌ पवषय्‌ 


हँ सो सत्र वेदादिकोषे ही लिया है तया धश्नोपनिषद्में परमेश्वरने यक्ष्वा अब 


तार जिया यह भव्यक्ष है जिषे इच्छा हो देख ` डे जो कायं भतुष्योे पादन 
नहीं होता ओर अह्याजीकि बरदानसे कोई बलिष्ठ हो जाता है ओर अधम करता 
दे. "“ आयोधमंणि प्रथयः 


दिम आपने सब धर्मौको स्थापनं किया ओर बहुतसे इषु नाम . शरीर अवतार 
रूपधारण किये ह जिसकी मृत्यु सरुष्यसे विधान फीगह है उसे मदस्य न 


 -सकृता द्यत्र स्व्यं मबुष्य हात ई इरी प्रकार अद्‌ भी सुमे. जानना 


जसे पीतामें छवा ३ ॥ ष्वामीजी यह परमाम बातों उडाना चाइते द परन्तु 
इनं हः प्रमाण तीन कामे भी निवारण नहीं शेखकता । देको गीता 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्‌ । 
धमेसंस्थापनाथौय सम्भवामि युे युगे ॥ १। 


भगवान्‌ कहते हँ महात्माओंकी रक्षा करनेको दुष्टो नाश करनेको धमक स्थापन . 
कले मे युगयुगमे अवतार केता ह । पुनः बाह्मीकीये बालकाष्डे स ० १५९६०१६. 


.. ` एतास्मन्नन्तर विष्णुरुपयातो मदाधुतिः ॥ 
4... . शलचक्रगदापाणिः पीतवाप्ता जगत्पतिः ॥ ३ । 
.~ ~ तमञखन्ुराः सर्वे समभिषटय संनताः ॥ 
„ ˆ ` त्वां नियोक्ष्यामहे दिष्णो रोकानां हितक्यया ॥ २॥ 
. ` राज्ञो द्चरथस्य त्वमयोष्यापिपतेपिंभौ ॥ | 
<; ; विष्णो पुतरत्ममागच्छ त्वात्मानं चतुरिधम्‌ ॥ ३॥ 
तव त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं रोककंरकम्‌ ॥ 
, `अदेष्यं दैवतेरविष्णो समरे नहि रावणम्‌ ॥ 8 ॥ २२ 
ददेवतार्थो स्ति सुनकर विष्य भगवान्‌ अये शेव चक्र गदा पड धारणं 


--~---- 











सपतमसयु्ासखण्डतम्‌ । (२०५) 


विये पीके दच्लवारे साक्षात्‌ जमदीश्वर १ भगवानसे सब देवता षके हे भगवन्‌ | 
आपको लोको हिते बस्ते नियुक्त करते है २ कि राजा दश्षसथके यहां आफ्‌ 
आत्माका चारं परकारसे बिभाग कर जन्म छो ३ भनुष्य्प धारण कर लोकके 
कटक देदतेसि अवध्य महापापी रावणको भलुष्य हौके मारो ४ इनरपि- 

अथं विष्युमेहातेना आद्यां समजायत ॥ 

वामनं रूपमास्थाय वैरोचनिषुपागमत्‌ ॥ १॥ 

जीन्प्ानथ भिहिता पतिग्ह्य च मोदिनीम्‌ ॥ 

बाल्मी° व° समे. २९ ° २० 

` सिष्णु भगवान्‌ पहातेजस्वी अदितिके गभे जन्म रे वामनरूप धारण कर 
शाजा बिके फास आये १ तीन पम्‌ पृथ्वीकी याचना करते इए ओर पृथ्वी 
बद शी इत्यादि बा्मीकि शमायणयं भीअवतार विषय स्पष्ट है ( भरन ) वेद्‌- 
म॑मे तौ कोई इतिहीसं नरी होता -इतिहास ती राणादि अरथोमि है ( उत्तर } 
यृह॒ उन भू है जौ कहते है ® वेद्भतोमे इतिह।स नहीं होता बहत मन्त्रं 
इतिहासमिभ्रित निरुक्ते व्याख्यान कयि हे यथा हि- 

चितं श्रूेऽवहितभेतत्युकतमरतिनभोतत्ररहमतिहासमिश्रमृद्ध 

मिश्चगाथाभिश्रभवाति । निर अ० 9 खंडर ९ क 
` कृपम पडे इर त्रित नामकं ऋषिको यह अधो लिखित सूक्त भरतीत इ नर्हा 
अन्म वेद वाक्य इतिहासमिभ्ित ऋचायुक्त ई ओर गाथामिभरितहै ॥ = 
तरितःकूपेऽवहितोदेवान्‌ इवत उतये तच्छुश्रावन्हस्पातिःकृण्वतहूरणा ` 
दुर्वित्तंमे अस्यरोदसी ऋ० मं° १ अ० १५ घ्रू° १०५ ° 3७ 

( कूपे ) येम ( अवहितः) गिराहआ ( त्रितः ) त्रित ऋषि ( ऊतये ) रक्षाके 
ये ( देवान्‌ ) देवताओंको (हवते ) स्त॒ति फरता हे, ( तत्‌ ) सो कि.(मे) 
मेरे ( अस्य ) इस स्तोत्रको षा करूपपतन रूप दुःखको ( रोदसी )हे यावा पृथ्वि 
अचिष्ठातृ देवता जानो यह आद्भान ( बृहस्पतिः ) देवताओं बडे अधिपतिने 
( भाव ) सना ओर ( अंहरणात्‌ ) पापरूप इष्ङकपसे निकालकर ( उरविततम्‌ } 
बडा भेष्ठ ( कृण्वन्‌ ) सा ॥ # | , ~ 

शतिहास शांखायनः शाखां सिद्ध है, एकत दवित ओर तरित नामक ऋषि थे, 
वे तीनों एक समयपर मरभम प्याससे सन्त इं शक कपपर पे तिन ती- 
: # छठे -लामनि यहां सायणम्यक दिद स्था, ने बद करठिपे । „4 


न 
































(२०६) दयानन्दातिमिरभास्करः । 


निशे चित जल पान .करनेशो इमे प्रवेश कर जरु षी उने दीनेकिअर्थभी 
जल लाया उन्होने जर पीलिया पीडे फिर तीनों दुपके दिग पानी पोनेके बहुनि, 
शये ओर चितको कूम ठकेल उसके उपर स्थचक्र धर सब उसुष्ा माद्मता 
छेक चर दिये तष चितने देवता्ओंको स्मरण किया ओर्‌ ङूषसे निकठे यहं 
इतिहास इष यंचमे गमित द इससे जो कदते ह देदभं इतिहास नडं इं च अस्पश्चुत 
हं आर भीं सुनो सामवेदम्‌ भो छेखा ह ॥ 
ॐ १२, २२ २,१२३.१२ २ १ १.१३. १. ~ 
अपाम्पैनेननघुवेः शिर इनदरोद्वतयः ॥ विर्धयद्बयः्पषः 
छन्दआर्विके अ० २ स° १० मं° ८ 
इन्द्र ) त्वम्‌( अपाफिनिन ) वजैीमूतेन ( नयुषेः ) असुरस्य ( शिरः ) { उदव- 
तयः ) शरीरदुद्रतमवतयः अच्छैत्सरिप्यथः कदेति वेत्‌ ( यत्‌ ) यद (विश्वाः) 
सर्वाः ( स्ृधः ) सधमाना आसुरी सेना ( अजयः ) जितवानसि इन्द्रो दृत्नदन्ता 
असुरान्‌ परास्य नसुचिमसुरं नारमत ईत्यादिकमध्वयुत्राह्मगमुसंधयम्‌ 
पटा्थैः- ( इन्द्र ) हे इन्द ( अपाम्‌) लोके ( फनेन ) फेनसे ( नमुचेः ) नड 
विका ( दिरः ) रिर (उत्‌अवतंयः ) शरीरसे प्रथ्‌ किया (थत्‌ ) जब ` 
( विदाः ) सब (स्पृधः) स्पधां करती इई अशरसेनाको ( अजयः) जीता! पदे 
` इन्द्र असुरोको जीषकर नवि असुरको ग्रहण करनेको न समथं हंजा आर्‌ युद्धम 
ठस राक्षसे इन्दर प्रहण फिया ओर इन्द्रके विनय करनेपर थह कहा कि, जां 
ज सज्ञे संध्या समथ सूखे गे आयुधसे न मरि तौ भ छोडदरं इदने इस बातको 
म्रान जवं टकार षाया ओर्‌ फिर शृ किया तो संध्यासमय ईने फेन 
 हपेटकरः उसे भारडाला यह इतिहास इस मंत्रमे गर्भित है ॥ 
पि 10/२५. १९ २९ २३१२ १२ भ्र 


इन्द्रीदधी चोसस्थिमितवाण्यप्रतिष्डकुतः जयाननवतीत्रव 


| सामवेद २१० २।७।५ 
( अग्रतिष्डूतः ) फरपातिशब्दितः प्रतिकूलदा्दरहितः' ( ईदः ) आथवणस्यं 
दधीचः ) एत्सजञकस्य ऋषेः अस्थिभिः पारिरः सम्बन्धिभिरस्थिभिः ( नव 
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 . सप्मसयुटासलण्डनम्‌ । (२०७) 


दण कले दधीच ऋषिने जीदितसमय देखनेहसि असुर्शश्नो परास्तः किया 
ष वै स्दशंको गये, तो पुथ्वी; असुरोसे पणं होगहईं जब इन्दर उनके साथ यद्र 
निरते व्रषृतत दा तो रन्दै निग्रह कसलेमें समथे न हो ऋक दूने दगे उनबा- 
योद कही महाराज ! वे तो अंहषटोकको गये, तष इन्द्रं बोला उनका शरीर 
† पात इभा जौर उनका छ , अग.मिटसक्ता ई) ऋषिगण बोट कि, उनका 
धुः [ऋ 


षं अङ्क ह जिस शिरसे अध्िनीकमाशेको विया धिख!ई थी, पर वह्‌ कहा ह 


ण्‌ 
र 


8 


हभ बहा जानते तब इन्द्रनं कहा दृढा ता ऋ(षगणं खाज्न टे आर काया 


8 


दन्द्रने रष शिरी इडो से (आयुध ) बनाय ८१० अटुरोको जीता सोई यह मन 
कहता है कि ““ इन्द्रने दधीषिके हाडसे आयुध इनाय अशरोको जीता '' ऋम्वे- 
द भी यदी भ्र है इख भकार ओर्‌ भी बहत इतिहास ई । ' नायापतिं विषु 
च्छति शप्र ज्ञः परीक्षितः ', अथवं क २० । «। १२८ । म० ° राजापरी- 
नषितक् शञ्य॑में जायां पतिको आनंदसे बोटतीह इव्यादि आर भी. अथं वद्‌ 
घ्ाण्ड ८ अबु" ५, सु° १० ““ सोदक्रामत साद्धरानागच्त्‌ तामरा उपाहृयन्त 
दाय एहीति १ तस्याः विरोचनः प्रादादिवस आसीदादस्पानं पाचम्‌ '' ॥ २॥ 
' तव बह वकर असुरोपर आई असुरोने उसे बुखाया मा आओ । प्रहादका 


` च्रं विरोचन गोरूप भूमिका बस इआ लोहपत्र पात्र इ इत्यादि इस 


काण्डके पाच्च अठवाकके अन्ततके भूमि दुहनका वणन ह जेखा भरीभद्धागवतर्मे 
दाजा पथुका गोदोहनवणंन दे ॥ 


( प्रश्न ) इन बादोसे तो यह विदित "होता है कि इन इतिदाक्षौके पश्चात्‌ 


 बेदकी रचना इई ह ( उत्तर ) वेदमे भूत भविष्य वतमान तीन काकी बाता 


वर्तमानवत्‌ रहती द, इश्वरे ज्ञानमें तीनों कार दतसानवत्‌ ह यथा- 
भूतं भव्यं भविष्यं च सवं वेद्सहिष्यति । मु । 
अर्थात्‌ भूत भविष्य वतेमान तीनों कारके समाचार वेदसे ज ने नाते ह परमे 
श्वरका ज्ञान सदा एकरस अंडित वर्तमान रदता ई भूत भविष्य जीवोके लिये 
है यह दयानन्दजीने भी स प्रण प° १९४ १० ९ भ लिखा हे फिर इतिहासं 
अवतारादि वेदोमें हो तो क्या सन्देह हे १ ॥ समातं चेदमवतारपकरणम्‌, ॥ 


सवेशक्तिमतमरकरणम्‌ । 
स प १८२ प० १३ ( प्रश्न ) इश्वर सवंशक्तिमान्‌ है वा नरी १ ( उत्तर ) 
६ परन्तु जैसा तमने सषशक्तेमानका अथं जानरक्खा है वेसा नदीं किन्तु 
सर्वहाक्तिमानका यही अर्थ है कि, ईश्वर अपने काम. अथात्‌ उत्पत्ति पालन भल 
यादि,ओर सब जीवक शुण्य पापकी यथायोग्य व्यवस्था करनेमे किंबित्‌, भीं 


(२०८) द्यानन्दतिभिरभास्करः । 


(किसीकी सहायता नहीं छेत, अर्थात्‌ अपने अनन्त सामथ्य॑से सद काब पूण 
करता है, फिर ष॑० १९ मँ टिखा रै ओर जो ठमं कहो कि, सवं इक. चाहता 
ओर छर सक्तारै तौ दम भृते द॑ कि, परमेश्वर अपनेकोौ पार अनेक दैश्वर 
चना स्वयं अविद्वान्‌ चोरी आदि पापकम कर इष्लीभी ही सक्ति १८९२२ 
` ' समीक्षा-रेसा विदित रोता कि, इश्वरे खामीजीसे कजं काटा होगा, भौर 
एक तमस्सुक लिख दिया होगा, निसके जग्यिसे सत्याथपकार्‌ बनाल्था कि, 
[जिससे सर्वशक्तिमानका अर्थं अपना ही टीक्‌ रक्खा हँ ओर बर्थोक्ा अद्द्‌, जब 
{क ईर उत्पत्ति पाटन ख्य जीवोके काम्भे किसी भ्रकारकी सहायता नही | 
छता, तौ इसके व्यतिरिक्त तारागणादिकी सवनाम जङ्र सहायता लेता हीगा 
यह स्वामीजीके दी लेखसे खटसक्ता है, जसे कि, वेदाथभेः स्वामीजीसे दी सलाह 
टी होगी तथा अपने शूमिका भी नहे गदी क्या वेदक अय आपरीको आताथा 
{६ अर आपने यह भी कोड देश्वरपर वटी ही कषा करी जो सव॑शाक्तिमान्‌ नान तीः 
॥ श्हने दिया, परन्तु, मर्थं एसा किया हे जेष कोई घुरका नाम स्व्तंच रखदे, वा 
स्वततच्रका नामं वघुआ रखदे स्वामीजी हमने तो अपने जान वेदभाष्य श्रमिक 
हृधरको बाय दी यिय रै ओर्‌ सुत्याथैप्रकाशरूपी तमस्टककौ धमकी देतह कि 
खबरदार अवतार न टेना नहीं तौ नाशि कग्दी जायगी, यह अवतार ही दूर 
क्रनेके वासते आपने उसकी अनन्त साम्यम धव्वा लगाया है, भमर क्या 
होसक्ता है ओर यह तौ अजब दी बात कदी कि “जो चाहे सो करतौ अपने 
. -आपको मारडारे बोरी करै '' धन्य दयानदजी । इस निर्बोधानदका क्या दिकाना 
ह \ क्या जो जो चिं सो कर सक्ते ह वे चोश करते है आत्मधात करत वह दोनी 
` काम करलेको तौ निवैङु.भी समरथ है जब चाहै तव प्राण त्यागे ओर जब वाहि 
तब चोरी शर तौ जितने इस कार्म समरथ है सव ही मरनाने चाहिये सो तौ 
 -नदींदोता किन्त जो अज्ञानी ह बोही किसी वस्तुकी इच्छा होनेसे ओर उसके न 
(~  -भिरनेस दःस हो भाण खोदेते ह पर ज्ञानी नहीं, निर्धन इष्ट चरी करते है द्धः 
रमे प्ण्॑ञान सदा रहते, वोह क्यों . आत्मघात करैगा१.उसकी इच्छामात्रसे 
सब जगत्‌ ठसन्न होनातादै फिर वोह प्णे्ञानी कौनसे कारणसे मरे ओर क 
नाञ्च नदीं होता, आत्माका कोद भी नाशः करसक्तादै १ नव इश्वर 


{~ 


कु दै भकाशस्वूप हे भकाय है ती भपनेको कैसे सारे आत्माके # 





क 






























सत्तमसमु्टास्खण्डनम्‌ । ( २०९ ) 


.. न्‌ कोई शख इसको छेदन करसकता, न अभि जला सकती, न पानी गल 
सकता, न वायु सखा खकतहि, नष दसा आत्मा है जिसका स्वरूप ङक जानाः 
नही जाता फिर कैव उसका नाच हो सकता ? स्या कोर इश्रको आपने मूर्खं 
जाना जो वह्‌ सर्वशक्तिमान्‌ होनेसे अपनेको मार डले, तौ वह शब्द दी कथाः 
रक्ह्ा, अलग कर्‌ दिया होता,इसी विद्यापर्‌ वेदभाष्थकी रचना करीथी, सर्वश्ष- 
क्तिभानकै अर्थं हैँ कि, स्व प्रकारकी जिसमे ताकत हो, जो चाह सो करके, 
परन्तु आपसे. कदाचित्‌ दशरने वार्तां करी हो ओर वतादिया हो कि, सर्व- 
ककिमानक्छा पराचीन अथे अश्चुद्ध है, यह अथं ठीक है परन्तु दयानंदजी वेद तौ 
यों कहता है ॥ 
ल [विः थय [ | 
तव दथयहमाजनानान्यदुत्कमन्तरम्बभूव ॥ नीहारण 
पाईतानरप्य॑चापुत५ उक्थज्ञासशरन्ति ॥ यजु° अ° १७ म॑. २१ 
पदार्थः-( यः ) जी क्र (इमा ) इस वन ओर सब प्राणियोको ( जनान ) 
उत्पन्न कंरताहजा तथा ( युष्माकम्‌ ) ठम्दारे ` सवके ( अन्तरम्‌ ) मध्य 
{ अन्यत्‌) अन्तर्यामीरूपसे स्थित ( बभूव ) इञ (तम्‌ ) उस ईश्वर्को ( यूयम्‌ ) 
तुम ( न विदाथ ) नहीं जानते क्यो कि ( नीहारेण ) नीहार सदश अज्ञान 
( च ) तथा { जस्या ) देवता हं मदुष्य हं यह मेरा धर हैक्षत्र है इत्यादि 
असत्य जरस्पनासे ( प्रावृताः ) युक्त ओर ( असुत्नपः ) केवर प्राणोके पोषक 
होकर ( उक्थज्ासः )› परोकमे भोगोंको संपादन करनेको यज्ञमे शाखस्तुति 
करनेको ( चरन्ति ) प्रवृत्त हीति है ॥ , 4 
जिसको जाननेको वेद कहता कि, तुम नहीं जानते दयानंदजी उसको 
- ओर उसकी सर्वज्क्तिको कैसे जानगये १: जो योगियोको भी अगम्य इ { 
ओर देखो- || ५ ११ † 
एतावानस्य मृहमाऽतोज्यार्यास पूपः ॥ 
पादोस्य (४ [3 य 4 [०५ 
स्य॒विद्ाभरूतनि विपौरस्यापृतंदिपि ॥ 
ध यूजु° अ° ३१ मण ३. र 
पदारथः-( अत्य ) इस परमेश्वरकी ( मंहिमा ) रेशयं विशरेति ( एतावान्‌ ) 
इतनी ही नही ( च ) किन्वु ( पुरुषः ) विदास्मा परमेश्वर ( अतः ) इस संसारसे 
( ज्यायान्‌ ) अतिशय अधिक है जिस कारण ( विश्वा ) सब.( भूतानि ) जह्याण्ड 
( अस्य ) रस परमा्माका ( पादः ) चतुर्थारा अर्थात्‌ एक .चौयाई हे ( दिषि } 


षै 





























(२१० ५ दयानन्दतिभिरभास्करः ! 


वक्कण्डलोक अर्थात्‌ निज स्थानम ( अस्य ) इस ( तरिपादस्य ) चरिपाद॑क्ा स्वप 
( अमतं ) विनाशर हित ह ॥ 
इससे बिदित होता क्ति, जो कुछ यह आकाश पाताल सम्पण तारामंडल 

` सहित है यह सष तौ उसकी महिमाकी दोथाई है, जिसके पदार्थोतिक्का भी 
 अभीतक सखो बरसे भेद नहीं जाना जाता, इससे तियत महिषा उसके 

निज लोकम स्थित है फिर उस अनन्त परमात्माकी महिमा ओर सरषक्षक्तिमत्ता 

दयानंदजीने कैष्े जानी ओर उस अनन्त देश्वयंवारे परमात्पाकी इष्िका कम 

आपने केम जाना ? जो कह देते होकि, यदहं खषश्किमविरुद्ध है 
कुछ करसकताहै सारा संसार ओर. जो कुछ सी है यह्‌ छव उसीकी यहिमासे 
` उत्पन्न ट्‌ ॥ 

नासदपीशरोषदापीत्तदानी नाीदरनोने्व्योमापर थत्‌ । 
केपाव॑रीवःङदकस्यरामचम्भः किभापीददनगभीरम्‌ ॥ 
ऋ०म ०१० अ ३१ घ्र १२९९ 
( तदानीं ) महापरल्यकालमे ( असत्‌ ) अपश माया ( न ) नहीं थी ( सत्‌ ) 

जीव ( नो ) नदी ( आसीत्‌ ) था ( रनः ) रजोगण ( न ) नहीं ( आसीत्‌) था 
( यत्‌ ) जो ( व्योम ) आकाशि. तमोगुण ( अपरः ) सखणण ( नो ) नहीं था 
( हक्य ) इन्दनार रूप ( शर्मन्‌ ) ब्रह्माण्डके वारंभोर ज। ( आवरीषः ) 
तचखसम्रहका आषरण होताहै ( तत्‌ किं ) “ न किमप्यासीत्‌ '' बह भी वहीं था 
 ( गहनं गंभीरम्‌ ) गहन गंभीर ( अम्भः ) जट (किमु आसीत्‌ ) क्याथा 
अथात्‌ नहीं था ॥ 


 नदींये॥ 
नमृत्यु॑सीदमतेनतरिं नत्या मासीत्मकेतः ॥ 


जानीदवातं स्वधषातदेकेतस्माद्धान्यत्नपरः किंचनास ॥ ०२ 


(तर्हि) तिस समय ( मल्युः) मौत (न ) नहीं ( आसीत्‌ ) थी ( अमृतम्‌ } 
जीव ( न ) नहीं (आसीत्‌ ) था ( रा्रयाः ) रात.( अहः ) दिनका ( भरकेतः) ज्ञान 


 ( अन्यत्‌ ) अन्य (किंच ) ओर इछ भी ( न ) नहीं (आस) था॥ 
| ४ 


स्वामाजो कान खालङ्र सुनो उस समय यह तुम्हारे नित्य माने पद्‌[थ्‌ 


{न ञसीत्‌) नहीं था ( अवातं ) प्राणरदित ( स्वधया ) अपनी परा शक्तिसे | 








सत्तमसखह्टासखण्डनम्‌ । - (२११) 


अव विचारनेकी बत है कि; एक ब्रह्मके सिवाय जब क्छ भी न था ओर्‌ 
फिर अश सव ङु करके दिखाया तौ उह सवेशक्तिमान्‌ क्यों नहीं ओर बहं 
सव कुछ करता स्वयं अवतार थी धारण करता है यथा हि ॥ 

युष्म्‌ =: धु ए ल न ^ व ४, 

युहसाविश्रभुषनानि जहुषिहीतान्यैदतिपतारनः । 


पआशिबादिणमिच्छमानः भमच्छद्षैरुं २॥ ऽआविरश ॥ 
य॒ अ १७ मं ° १७ 


पभूः-(यः ) जो (ऋषि ) अतीन्धियदरष्ठा सर्वज्ञ ८ होता ) संसाररूप 
शषेदका कतां ( नः ) हम वैदिक मन््ोका ( पिता ) जनक उप्पत्त करनेहारा पर- 
सेश्वर (इमा ) इस (विश्वा ) इख सम्पूणं ॒संसार्को ( बुहत्‌ ) परयकालमें 
हार करता इञा ( न्यसीदत्‌) अकेला दी स्थित इआ ( सः ) बह ही ( प्रथम- 
च्छत्‌ ) प्रथम एङ्‌ अद्धितीयरूपमे प्रविष् होता (आशिषा ) रिरि सृष्टिकी रच- 
ना्ी इच्छसे ( दविणम्‌ ) जगत्‌ रूप धनको ( इच्छमानः ) इच्छा करता 
आ ( अवरान्‌) सायाविकार व्यष्टि समष्टि देहोमं ( आविवेर॒ ) अन्तर्यांभि- 
क्पे प्रविष्ट हुजा ॥ 
अव ज्ञ लीजिये फि, वह स्या क्या करसक्तारै बह सब इछ करनेको 
समर्थं है ओर देखिये दयानंद्जीने स्वयं सत्यारथप्रकामे छखा है शति भी बदली ` 
हे ओर अर्थं भी बदला है परन्त॒ इनके यथाथं अर्थसे उसकी सर्वशक्तिमतता प्रगट 
होती है कि, वहं सव ऊढ करसक्ता है ॥ 
सणपु० १८८ पं० २४ 
अपाणिपादोनवनोग्हीतापर्यत्यचक्चः स श्रणोत्यकणैः । _ 
सवेत्तिवि्वंनचतस्यास्तिवेत्तातमाहरध्येपुरषंएराणम्‌ १ अ. २ म-१९ 
परमेश हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तेरूप हाथसे सवका स्वन ग्रहण करता, 
वग नहीं परन्तु व्यापक होनेते सवसे अधिक वेगवान्‌, चक्का गोलक नहीं परन्तु 
समको यथावत्‌ देखता, ओोच्र नही तथापि सबकी बातें सुनता, अन्तःकरण नहीं 
परन्तु सब जगतको जानताहे उसको अवधिसदित जाननेवाला कोई भी नही, 
उसीको सनातन सबसे शरषठ सवं परण होनसे परुष कहतेहै १५९।२९ 
१ सतरपतिवेयंनच तस्यास्तिवेत्तातमाहृरम्यं पुरूपे महान्तम्‌ १८९७ के सत्याथधकादमे यह. 
पाठ कदरे सों द्ध दै । । 
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स० पु० १८९ पृं० ७ 
 नत्स्यकार्य्य करणंचविदयते नतत्समश्वाभ्यधिक डयते । 
(~अ „म > = ४ ॥ [> [> [च =. 
परास्यश्च्तिदादयव्‌ श्रूयत स्वाभारवकज्ञानबङ क्रयाद्‌ २ 
स्वे ° अ ° &। मर < 
परमारमासे कोई तद्रपं कायं ओर 'उक्षको करण अर्थात्‌ स्ाधकतम दूसशं 
अपेक्षित नहीं न कोई उसके ठस्य ओर न अधिक रै सर्वोत्तम शक्ति अर्थात्‌ 
तिसमे अनन्त ज्ञान अनन्त ब ओर अनन्त क्रिया हैँ बह स्वाभाविक अथात्‌ 
सहज उसमे सनी जाती ह जो परमे्रर निच्िय होता तौ जनत्की उसत्ति स्थिति 
प्रख्य न कर सक्ता इस लिये बह विश्च तथापि चेतन होनेसे उसमें क्रिया थी 
है १९७ । & 
समीक्षा-उपरकी तिमे स्वामीजीने वहत पाठभेद किया है ( सवेति बेचम्‌ } 
कं स्थानम 'विदवंपद 'छिखा है ओर ( महान्त ) पदके त्थानमं ( पुराण ) पदं 
( नचतस्यास्ति ) इसमंसे अस्ति पदको त्यागकर पनिषद्‌ वचन छिलकरं अर्थ 
किय है यहं वचन धेताश्वतर उप० अ० ३ मं०१९के है अर्थयह ह पामि तथ 
पादस वर्जित है आत्मा ओौर जवन तथः ग्रहीता अर्थात्‌ ग्रहण करनेवाला है भाव 
यह है फि, हस्त पाद उपाधि सहित होकर वेगवान्‌ तथा ' प्रहण करताै, परन्तु 
स्वरूपम हस्त पाद्‌ उपाधि रहित है, इसी शेतिसे वास्तव चक्रु क्ण रहित है, परत 
च कण उपाधि सहित होकर देखता तया सुनता है, सो आत्मा वेय वस्तुको 
जानतां ह तसके जाननेवाखा दूसरा नही, स्वयमक होनेसे तिस महान्‌ पुरुष 
सवे नाम रूप प्पंचसे आने होनेवलिको वेद वचन कथन करते है ॥ 
अब स्वामीनीके ति अर्थमे ष्ट देना चाहिये “ यह जो कहा क्षि परमेश्वरे 
हथ नहीं परन्तु शक्तिरूप हायसे सवका रचन ग्रहण करता है `" यहां यह प्रछना 
` है कि, शक्ति परमात्मासे भित्र है वा अभिन्न या भिन्न अभित्रसे विलक्षण विचित्र- 
` ताबाटी जनिरवचनीय है नो भित्र कदो तौ अनादि ही मानना होगा तौ ठम्हारे । 
मानिहुए तीन पदार्थं जो नित्य जीव ईर प्रकृति जडरूष (पर २०९) अव 
„  श्रुचाथा पदाथ शक्ति भीहीगीनो सादि मानो तो रादि शक्तिरूप शरीरसे 
उर शप हानायगा इससे इश्ररफा शरीर सादि नदीं है यह कथन असंगत 
दगा जारजो ईश्ररसे शक्तिको अभिन्न मानोतो शक्ति जड है ओर जड चेतः | 
नक्रा अभेद बस्तवमे बाधित है ओर भिन्न अभिन्नसे विलक्षण मानोगे तौ तिससे 
जड प्रकृतिका मानना निष्फल है क्यों करि एेसा अदत शक्तिमान्‌ इर 





व ----- = =, 










सप्तमसमुष्टासखण्डनम्‌ । (२१३) 


लड्घकृतिको सहायता नहीं चाहता वह तो मनं तथा कामनाद्वारा प्रपंचरचना 
कृरदेता हे देखी - 
ऋ० सं° १० सू° १२९ मंत्र ४ 
कामस्तदगरेमवतैताधिमनसोरेतः प्रथमंयदासीत्‌ ॥ 
पतोवन्धुमसतिनिरविन्दय्‌हदिप्रतीष्याकवयोमनीषा ॥ १४ 
पद्‌ः-कामः, तत्‌, अग्र, समवर्तत, अधिमनसः, रेतः, प्रथमम्‌, यत्‌, आसीत्‌, 
क्तः, बन्धुम्‌, असति, निरविन्दन्‌, हृदि, धतीष्य, आ) कवयः, मनीषा ॥ 
( भनसो यत्‌ प्रथं रेत आसीत्‌ तत्‌ अप्रेकामः अधिसमवतैत ) अन्वयः ॥ 
अ्थ-मूढ प्रकृतिसे जो जगत्‌ सैन इच्छा ईक्षण संकरपादिक्ा आश्रय प्रथम्‌ 
मन उन्न इजा तिस मनको जो प्रथम (रेतः) काय्यं होताड़जा सो परवैकालमें 
कामस्प होकर ( अधि ) अधिकता करके ( समवतंत } दोताइभा इतने म॑च्रसे 
यह जनाया कि, जो प्रथम्‌ रक्षण संकसपविशिष्ट म॒न होताइआ पश्चात्‌ उस मन्म 
काम इच्छा उतत्न होती इई जसा तैचिरीय शतिं भी सिद्ध ह “सोकामयतवबहु- 
घ्वाधजायेयेति'' वह मनोभावापत्र मूलग्रकृति कामना करती ददै कि, म वहृतरूप 
हो भ्रनारूपसे अपने स्वरूपको वैसा ही स्थित कर प्रतीत दर अव संच्रके उत्तग- 
हे परमात्मा जमतस्थिति भकार कहते रै ( कृव्योमनीपषाहदिप्रतीष्य 
असरिसतोवन्धुनिराकन्दन्‌ ) ज मधावी पुरुप दै वे अपने ( हदि ) हृदयकमलर्भं 
-{ प्रतीष्य ) विचार करं ( असति ) पूवं उक्त अनभिव्यक्त नाम. रूप मृख्परङ्- 
तिभ ( सतः ) सप्यरूप करके प्रतीयमान जगतरका (बन्धुम्‌ ) बन्धन हेतु पूव उक्त 
कामको ( निरविन्दन्‌ ) निश्चय करतेए 1 भावाथ यह है जगतका वन्धनरेतुकाम्‌ ` 
है जो मनसे उसत्न इआ। है तो शक्तिरूप हस्तसे सवना कना दयानन्दजीका वेद्‌- 
 -विरुद्‌ है ओर इस मंचरमे तो ग्रहीता ह पद है अर्थ इसका परवैरचित पदार्थका 
ग्रहण ह कुछ रचना शब्दाथं नरी इससे इसका रचना अर्थं करना अशुद्ध है ससे 
वृहदा० अ० ५ जा० ७ य॒चश्च इत्यादि १८ मनेः अनुसारः ही इसका, 
-सम्परणं पराणियोकि शर, दस्त, पाद, च्च, श्रोत्र, मन आदि. वे दी, सरं 
परमात्माके शरीरादि ह ओर वास्तव दृष्टस केवर ही स्वरूप दै इससे तिस तिस 
 उपाधिसहित होकर क्रिया करता है परन्तु बास्तवभं सर्वक्रियारहित है यहं सब 
ह्तियोका अभिप्राय है ओर व्यापक हीनेसे जो दयानन्दने अत्यन्त वेगवान्‌ कहा 
` दहसे भी व्यापक वस्तमें गमन उपाधि विना प्रतीत नहीं शेता तोः (जवनः) 
अत्यन्त वेगवान्‌ यह शब्द्भयोग कैसे होसकता है इससे सोपाधिकत्वं कपना 
विना दस्त अर्थं बन नदी सकता ओर यह जो छिखा दै कि “ तिसको अवि 


(८4 
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॥. 
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सहित कोई नही जानसकता ' इस कहनेका भाव यह स्वामीजीने रक्खा ह कि 
परमेश्वर तो दूसरे करके जाना जातादै परन्तु तिसकी अवधि न जानकर 
( नचतस्यासि ) यह कहना वन. सकत परन्तु यह अथं करेगे तो परमेशो 
वेयत्व प्रसक्त रोगा ओर वेयत्व परपक्तिसे जडत्वादि दोष हमे, स्वयंभकाशपवो- 
धकं श्तिका बाध होगा, इससे इस तिमे परमात्माको अवेचयस्व बोधन कर सर्वका 


उसे कायै ओर कारणकी इ आवदयकता नहीं है वह अपनी इच्छसे नो चाहि 
सो केर सकता है ॥ 
अचनारानप्रकरणस्‌ । 
प° १८२ प° ३० क्या स्तुति आदि करनेसे इश्वर अपना नियम छोड स्तुति 
पाथना करनेवालेका पाप छटादेगा, { उत्तर ) नही ( परश्च ) तो फिर स्तुति वरार्थना 
क्यों करना { उत्तर ) उसका फल अन्य दी है स्तुतिये {स पीति उसके गुण 


ओर सहायका मिखना उपासुनसि पर्स भल ओर्‌ उसका साष्कार दोना, 

+ 9० ५८९ १०.१८ आर जो केवल भाडके समान परमेश्वरके युणकीतन करता 
जाता ओर अपने चरित्र नही खधारता उसकी स्ति कश्ना व्यथं है, एनः प° १८६ 

पं १३२ेसी प्राथना कभी न करली चाहिये ओर न श्वर उपे स्वीकार करता 

हे जसे हे परमेश्वर आप मेरे श्डभोंका नारा, सुषको सबसे वडा, भरी पतिषठा 

„ ओर भरे ही अधीन सव हौ जाय एनः षं १९ देसी सूर्खताकी प्रार्थनां कस्ते २ 
कोई देसी भी पाथना केरा कि हे परमे्रर ! आप हमको रोदी बनाकर सिला 

इये मकानमे श्ञाद्‌ रगाईये वच धो दीजिये खेती वाडी भी कीनि इ प्रकार नो 
परमेश्वर भरोसे आलसी होकरवेठे रहते हँ वे महायूखं हं पुनः प° १५२ पृ 

` ३ ईश्वर अपने भृक्तोके पाप क्षमा करता है वा नहीं (उत्तर ) नह्य क्योकि जो 

. पराप क्षमा पैर तो उसका न्याय्‌ नष्ट होजाय क्यों कि क्षमाकी बात सुनते ही 
उनको पाप करनमं निर्भयता ओर उत्सा दोनाय, जेसे राजा अपराधको. क्षमा 
करदे तो वे उत्साहपूवक्‌ बडे बडे पाप कर कयो कि राना उनका अपराध क्षमा 
कर देगा तो उनको भरोसा होजायगा कि रानासे हाथ नोडकर अपराध द्डाहमि 
ओर जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करमेसे न डरकर पाप करम अरर 
।  होजायगे ॥ १९० १० ॥ १९८१ ॥ १ । १९४ । ३॥ २००) १६। | 
. ह , समीक्षा-यहां तो स्वामीजी सारी उपासना स्ठुतिकी चटनी कर गये छो अ 
 -ईशरकी भाथना भी मत करो क्यों कि बह हमे ठसका फल देता नही, पाप क्षमा 
करता नही; पिरि ईश्ररका अस्तित्व स्वीकार करनेते क्या सभ ! सका अजन 


च 


वेत्ता कहनेसे स्वप्रकार ही वोधन करा है इसी प्रकार दूसरी शति भी कहती है 


कमं स्वभावसे अपने यण कमं स्वमावका सुधारना पाथना निरभिमानता उत्छाह 











सप्तमसञुद्धासखण्डनम्‌ । (२१५ ) 


करना बथा होगा तो “ प्रयोजनं विना मन्दोपि न प्रवर्ततः विना प्रयोजन भन्द 

परुष भी कोई काम नहीं करते फिर इधृरका नामस्मरण भी नरथक है, तो सव 

क्मोका एह भी निरर्थक होगा, वक्ष कर्मकांड भी समाप्त करदिया, जव ईश्वर ही 

जो सवस भ्रेष है स्त॒ति प्ार्थनासे पाप दरूर नदीं करता . तो कौनसा सभक है 
जिसके केसे दुष्य दुःखसे टं, जब कि भ्रष्ठ कमं करसे भ्रष्ठ फलः खुरा कम 
कुरनेस्े अनिष्ट फलकी प्राति होती ह तो उस पविच्रास्माका स्मरण उपासना 
ध्यान कसरेवाङा पविन्न क्यों नहीं होमा ? (जो यह कहो कि उसके नामसे 
अपने गणकर्मकि सुधोरे ) तो जब उसका नाम इछ णण रखता है तभी 
तो मरुष्य उसके गणकर्भसे अपने गुणकम सुधार सकता है, नदी तौ किस- 
भ्रकार्‌ सुधार सकता दै, यदि श्वय दी सधारसकता तो उसके नामस्मरणादिकी 
आवश्यकता क्या थी. १ जव उसके नामसे खग कम स्वमाव्‌ सुधसते दै तौ 
पवित्र वयो नही हस्ते १ जो पाप दूर नहीं होसक्ते तौ खण कम सभाव भी नही 
सुधरसक्ते ओर शरमं कमे दी क्या ह जिसकी सदश ३६ अपने यण कमं सुधर, 
ओर गुणकर्म ही खधारे तौ किसी भले आदमीके चरित्र देख अपने करम सुधार 
घक्ता है इससे दश्वर्की आषदयकता दी नही रती; ईश्ररको निकार मानते हौ 

, तौ उसके कम क्या हग इसमु तौ आपं रामचन्दरको रेष्ठ पुरुष मानते हो उनके 
छव ही आयार भेष्ठ थे उन्दीके नास्मरण करनेसे मदष्य अपन चन सुधार 
शक्ते है! पिर यक्त द्रकी आवरयकषता कयो, जब आप कंहते ह किप्राथना 
कलसे अकार दूर होगा, सहायता प्राप्त होगी, तौ क्या उसके पाप दृूर्न्‌ इए 
साधारण हाकिम जिनकी सहायता कसे ह उनके दुःख दूर होजाति है ओर 
जय ईश्वरने सहायता करी तो पाप कहा) व हृवस सहायता करी तौ भक्तों 
मनोरथ पूर्णं होगये, ओर पापस शूट उखके भाम इए, खख तव दी होता दै 
जव पाप दर होत दहै, इस सहायता करनेसे तौ दयानंदजीका छख ही उनके 
छेखको खंडन करता है ओर उपासनासे ब्रहमसे म होना भीः आपने क्या सोच 
कर छि हे जो मेक इजा तौ किर पृथङ होना कटि है, जो न॑ गंगाजल 
पडभया इजार यस्नसषे बहं फिर अरग नही हौसक्ता ओर बह गंगाजल ही दानात्‌ 
ह इसो प्रकार जव उपासना कसे ईश्वरस्‌ मेल होगथा तौ उसकी पविच्रताभि 
क्या संदेह है पाषीसे रका मेल दी नहीं सक्ता है भटः होने उपरान्त्‌ फिर 
सुक्तिसे नही छट सक्ता रै, ओर्‌ ईधरके प्रत्यक्ष होनेके आपने विशेष अथ नहीं 
खोरे क्या वह्‌ इन्दियोके सामनं होजाता हे, क्योंकिजो आकाखाछरहणा 
वही इन्दियेकि सामने होगा इससे तौ सिद होता हे कि ईश्रर साकार है, निरा ` 
पा इते होस है ओर यहं नो टिल कि (जो भंड समान परम 
श्ररकी स्तुति करता है ओर अपने चरित्र नरौ सुधारता उसका स्तुति करनाग्यथ 


.-- 





























(२१६) दयानन्दतिभिरभास्करः.। 


` है) यहतौ बडा ही उल्टा लेख है क्यों कि ईश्वरी प्रार्थना तो सकाम इसीसे 
` करीजाती है कि यह कार्थ हमसे नही हो सक्ता ईशर त्‌ हमारी सहायता कर, जो अपने 
` चरित्र खधारनेमें अप्तमर्थहं वा ओर किसी कार्पमेवेहीतौ पराधना षर सहायता 

वाहते हँ कि पमेश्वर हमारे चरित्र सुधर दमारे काम बने रेसी कृपा कसे जो जिस्‌ 
` कामके करनेमे स्वयं समथ होता है वह कब दूसरेसे सहायता चाहता है, जो अपने 


` छिला कि युणकमं सधारनेको इश्रकी परार्थना करनी यहां लिखते है अपने करम सुधारो 


` सक्ता है ( एसी प्रार्थना कभी न करनी मेरे शद्वभको मासे युक्ते वसे अधिक्‌ 
` करो इत्यादि ) ओर स्या प्रार्थनामें खामीजीके यंत्राटयकी बृद्धि मनाई जाय, 
-शतरृः बेदू्म॑त् इसी आशये पूर्ण ह हे ईश्वर ! हमारे पाप दूर करो, हमर शाञ्च 
` ओको मारो हमको शरेष्ठः बनाओ हमारी रक्षा करो क्या यह्‌ बेदमे मिथ्या प्राप 
` ६ नही तौ कट्‌ दीजिये कि किसीने भिका दिया है वस॒ इतनीही कसर है आपकी 
` चरतो ता अपने प्रतिकूल मंचोँपर जरूर हरताल फेस पर तौ भी अथं बदङकर्‌ 
अनर्थं कर ही दिया जर ( स्ञाट्‌ लगाइये वख धो दीजिये, ) यह श्या स्वामी- 
जीने लिखदिया स्या जिस समय्‌ यह्‌ पुस्तक लिख रहेथे आपका विस्तर भदा 
थाया कृडा पडा था, या कपड़ भरे थे, भला यह तो सोचा होता कि निसके 
-भोतिक शरीर नहीं वह कैसे देसे काम कर सकेगा, ओर अपने मालिक उतपन्न करता 
-संकटमोचनसे कोई भी एेसा कह सक्ता है, साधारण मालिकके सामने तौ जवाब 
नही दिया जाता ओर उस बडे महन्तसे यह दीठता, शायद रेसी धार्थना तुमने 
{ही कौ होगी जब आपके कपडे मैरे, सामने कूडा पडा होगा कि इश्वर हमरि 

॥ यह. दोनों काम कर दे, जव उसने नहीं कयि तौ कोध करे लिखदिया किं टसकी 
शाथना मत करौ छ लाभ नही, फिर ङिखा है (जो परमेश्वरे भरोसे पर 
आलसी बने बैठे रहते है वे मूख हँ ) देखिये इस नास्तिकताको, कि ईश्वरका 
भरोसा करना मूरखताका काम॒ है जव इश्वरका भरोसा करना मूखंता है, तौ 
-जिसका भरोसा नरी उसके यण गानस क्या छाम, ओर नासिकता श्या 
इति €, इसाक। अनीश्वरवादी कहते ह सदसो ऋषि सुनि अरण्यम पसे- 
वरे भरोभे जप तप करते थे, ओर करते है ओर वह ही प्रमेद्वर उनकी 
 -राकरता हे,क्या स्वामीजी तुम्हारे भंडारसे सीधा जाया करता याजो 
` ` भोजन कर ऋषि सनि तप करते थ, आपको देना बुरा रुगाथा, जो छि दिया 
 $श्ररके भरोसे रहना वृथा ३, आप छ्िखते है कि पापक्षमा भक्तोफे भी 


{ # + 1 ५ 
~ 
क षः 


चरित्र सुधारनेमें स्वयं समर्थ है वह ईश्वरकी उसमें सहायता क्यों चाग पटले तौ ` 


विना सारे स्तुति प्रार्थना व्यर्थ है यह्‌ परस्पर विरुद खेख कौन इद्धिभान्‌ मान 


करता यदि करै तो फिर सच पाप करने लगनार्यै, सुनिये वह्‌ । 





न 





सत्तमससु्टासखण्डनम । ` ` (२१७ ) 


इ्टोके पाप क्षमा नहीं करता, यक्तोके अव्य क्षमा करता, है, क्यों कि वह्‌ 
जानता है फि यक्तसे अनजाने यहं पाप बनगया है ओर अव प्रतिज्ञा करता हे 
कि अभिक नहीं करूंगा ओर करेगा भी नहीं उसका पाप परमेश्वर निश्चय 
क्षमा करेगा, वोह प्राना ही उसका प्रायश्चित्त है ओर जो दष्ट ह मनम पाप ओर 
ऊपरसे वने मक्तवचक्ष उनका पाप कभी क्षमा नहीं होगा, जो भला जादमी 
होता है उसे अनजाने अपराधको राजा भी क्षमा कर देता ओर जो दुष्ट ह 
उने पाप क्षमा नहीं करता क्यों कि जानताहै छोड दैनेसे अधिक पाप केरगे 
जो अन्तःकरणसे शद्ध है ओर प्रभसे ईश्वर्का स्मरण करतेह उनके पाप भी क्षमा 
होते है ओर दष्टो यथाधत्‌ दंड देता है, इसीका नाम न्याय है जो दुष है उन 
दंड ओर जो दथायोग्य हँ उनपर दया करना क्षमाके योग्य हं उनपर क्षमा कना, 
यह नही कि सव धान वाईस प॑र ही तोला जाय सुनिये शद निवृत्ति अपनी 
क्ती आदिकी प्रार्थना भी वदो है ॥ | 
सुभितरिमानभापओपषयः सन्छदुमित्रिया- 
स्तस्मेनतुयोस्मानृदेष्टिय्वयद्धिप्मः । यज॒” अ ° ३६ म° २२। 

ह परमेश्वर ! ( आपः ) जरू ( ओषधयः ) ओषधी ( नः ) हमारे स्थि 
{ सुमिन्नियाः ) सुमित्ररूपा (सन्तु ) हों (यः ) जो श ( अस्मान्‌ ) हमसे 
( दद्धि ) द्वेष करता है ( च) ओर ( वयम्‌ ) हम ( यम्‌ ) जिस शघ्से (दिष्मः) 
प करते हं ( तस्मै ) उसके स्यि ( दुर्भित्रियाः ) दर्भतररूप ( सन्तु ) ही ॥ 


पापक्षमा मांगना। | 
यदतेयदरण्ययतसतमायांयदिचिये । वदेनशक्ुमषृयामिदन्त 
द्व॑यजनामदैसवाहा- यजु ° अ° ३ म॑° ५ 


~. 


(बयम्‌ ) हमने ( ग्रामे ) गाबमे ( यत्‌ ) जो ( एनः ) मनवाणीशरीरसे पर- 
-पाडारूप पाप किया है ( अरण्ये ) वनम ( यत्‌ ) जो वृकषछेदन, मृगवध आदि 
पापकिया ह ( सभायां ) सभाम ( यत्‌) जो अनीतिआदि पाप करिया ( इन्दरिये ) 
इन्दियसमूहमे ( यत्‌ ) जो धर्मविरुढ भोजनपानमेधुनादि पाप ( आचङ़म ) 
किया (तत्‌ ) उस (इदम्‌) इस पापको ( अवंयजामहे) विना करतां (स्वाहा ) 
यह्‌ हवि पाप नारक देवताको दिया ॥ १॥ इसमें पापक्षमा चाही जव ओर 
प्राथना सुनिये ॥ 


ष 
<९ 





















व 


(२१८) दयानन्दतिमिरमास्करः। 

त = भदे (~ १ 
तवरपागरेतितनम्मेपद्ययुदाअधेस्यायुमेदेहिवर्वोदाअभर 
तिवरच्चदोहि घ्रे यन्मेतन्वा उनन्तन्मे जप्॑ण-य अ० ३ १७ 

( अमरे ) है पणमेश्वररूप अभि तुम ( तरपा; ) जाठसभिरूपचे दे 
( असि ) हो ( मे ) मेरे ( तन्वम्‌ ) शरीरको ( पाहि ) रोगादिकोसे रक्ष 
( अपने ) हे परमेश्वर त्रम ( आयुर्दा ) आयुके दाता ( असि ) हो ( 
( आयुः ) दीषायु ( देहि ) दीजिये अर्थात्‌ अपमष्युको दूर कीनि परसिद 
है फ जबतक जाठराभ्नि रहती है तबतक मतुष्य नहीं भरता है ( अभे )ह 
अमन त॒म ( वर्चोदा ) तेजके दाता ( असि ) हो (म) युक्च ( वर्यैः) तेन 
५ देहि ) दीजिये ( अमे ) हे अमि (मे) मेरे (तन्वा) शरीरका ( यत्‌ ) जो अग 


{ उन्‌ ) ज्ञानके अनुष्ठाने असमर्थं है ( मे ) भरे (तत्‌)उस अंगको ( आपृण) 


समथ कीभेये ॥ २॥ 
१६ क २१२ 
नमस्ते अय मोजते रणन्ति देव क्ष्यः 
ध ~ 
अमेरमिवमद्य--सामवे° १० १ खं २०5 
5 हे ( अभ्रे ) देव ( ते) तुभ्यं ( नमोगरणन्ति ) नमस्कारशष्दस्चचारयन्ति किथ- 
म्‌ ( ओजसे ) बाय ( कृष्टयः ) मदुष्याः यजमानाः कृष्टिरेति मदुष्यनाम 
निषण्डुखं च (अभेः ) बः ( अमिचं ) शङ्खम्‌ ( अर्दय ) नाक्षय ॥ 
भाषाथं-हे अमिदेव ! मनुष्य यजमान छमको नमस्कार करते हैँ बलवान्‌ 
होनेको, ओर तेम अपने बलसे हमारे श्चजो नाश करो ॥ 
ञ्य 1 ् [> | 
जये रक्षाणो अः इसः प्रतिष्मदेव रीषतः। 
पिठर ~ ¢ 
तारजं दह--साम० प्र १।अ ० देम॑०्थ 
_ हे(अपे)षवं( नः) अस्मान्‌ ( अहसः ) पापात्‌ ( रन्ञाणः ) पाहि अपिच 
.हे ( देव ) योतभानामे (अनरः) जरारहितस्तं (रीषतः ) दिषतः शञ्खन (तपः) 


। , अतिश्येनतापकैस्तेनोभिः ( प्रतिदहस्म ) भस्मीड्कर ॥ * ` 
_ भाषाथः-दे अभरिरूप परमेदवर ! तुम हमको पापसे रक्षा करो हे दीधियुकत 





जरारदित अमि तुम शोको मारेतदए बड़े तपानेवाे तेजसि शब्धभोको भस्म 
~. १ श प # 
4 अ 

ॐ छोटे छा माख्वरकारामे यदा चुप ई । 


~ 


॥ 











॥ सत्तमसमरह्टासखण्डनम्‌ । (२१९ }: 


9 ३.9 2 0 २ 
आ नो अग्ने वयो वृधशूरयिम्पावक्‌ श॒श्यस्यमु । 
ध द २३ 9१२२ 


रस्थाचन उपमाते पुर स्परहणसुनीतीञुयसस्तरम्‌ ॥ 
षाम्‌ ° प्र १अ०१ खं ९ म्‌ ९ 
अत्रे ) ठे परमेदव९( पावक ) उद्‌ करनेवाले पापहती पाप दूर करनेसे दी पर 
मेश्वरका नाम पावक है ( वयोबधं ) अन्नके वटानेवाछे ( शस्यं ) स्तुतिवाे 
( रयिं ) धनक्रँ ( नः ) हमिवास्ते दीजिये ओर खाकर ( उपमाते ) दम्‌र समीप 


[3 


प्रगट करिये हे श्र { नः ) हमको सुनीती अच्छे मागेसे ( पुरुषस्प्रहं ) बडे शष्ट 


{ सुयशस्तरम्‌ ) अच्छ यसा कीतिधनको शस्व ) दीनिये ओर देखिये- 
अग्नेनयसुपथौराये अस्मान्‌ विश्वानिदेव वयुनानिदिद्ार्‌ । 
० 9 क शि [ [अ ९ प 
युयोप्यस्मन्खटुणमनूवदत नन उक्तिविधेम ॥ 
| यूज ° अ ७० भ॑° 98 
( देव ) हे दिव्य दानादि यणञुक्तं ( अत्रे) अमिदेव ( विशवानि) सम्पूणं 
( बथुनानि ) हमारे कर्मक ( विद्धान्‌ ) जाननेषाले आप ( अस्मान्‌ ) हमको 
( रये ) सुक्तिलक्षणवाले घन वा मोगको ( छंषथा ) उत्तरायण दक्षिणायन माभस 
( नय ) प्राप्त करो ( जहसणम्‌ ) कुटिलवेचनास्म्‌कं (एनः ) पापको (अस्मत्‌ ) 
हमसे ( युयोधि ) प्रथक्‌ करो हम (ते ) आपके निमित्त ( भूयिष्ठाम्‌ ) अनेक 
( नभरक्तिम ) नमस्कारोकौ ( विधेम ) विधान कुरते है ॥ 
इसके अर्थं सत्यारथप्रका्च प° १८५. प० २१ मे स्वामीजीने यों लिखि 
सुखेके दाता भरकाश्चस्वरूप सबको जाननेहारे परमात्मन्‌ आप हमको भ्रष्ठ माग॑से 
संपण पर्ञानेको भ्रात कराये ओर जो हममे इटि पापाचरण रूप मागे है 
उससे पृथक कीजिये इशीखिये हम लोग नखतपूर्वक आपकी स्तुति करते है कि 
आप हमं पवित्र कैर, यह स्वामीजीका अथ ही इस बातको सिद्ध करता है कि 
वर पाप दूर करता है, इस दयानंदजीके ठेखसे स्वयं ही उनका रेख खंडित 
होता है हम क्या के वेदमें सव स्तुतिं सार्थं है स्तुति जिस २ णणसे करीजाती 


+ 


हसो सौ यण ओर काय अवश्य होता है, नहींतौ ,निराकारताको जलांनकि 
दे ठो क्यों विधि निषेध करते हौ ओर निराकारता नियणेता स्त॒तिको साथं मानोगे ` 


तो साकारतासाधक स्त॒तिने क्या पाप किया ह यदि वेदमें स्तुति निरर्थक मानोगे 


` तौ सार्थक क्या रहेगा ओर खुनो- 
























७२२०.) द्यनन्दतिमिरभास्करः । 


वैवापगपरेसन्तुदूट योऽद्वापेषांदुयुनञायुयुजे ॥ इत्यायेष्राय | 

परेसन्ति दावने पुरूणि यत्रवयुनानिभो जना ॥०म॑० १ घु ° ५७ | 

पदार्थः-ईटषर क मदप्यो ( एवैव ) इसी भकार ( दूढयः ) स्तुति ) 
भार्थना नहीं करनेवाले दद्धि ( अपरे ) ओर यज्ञ नहीं करनेवाङे ( अपाम्‌ } 
नरक जनिवे ( सन्तु ) ह ( येषाम्‌ ) जिन स्त॒ति प्राथना ओर यज्ञन क्रने- | 
वाके ( अश्वाः ) इन्धियरूप घोडे ( दु्युंजः ) भवर जो साधनेन न अर्व पसे 
{ आयुयुज्रे ) रथोमें युक्त होते हँ ओर (इत्था ) इसी प्रकार वे स्वगका जति ह 
ओर उनके सब पाप दूर होजातेह (ये उपरे ) जो यज्ञ करनेवाङे ( राद ) मरणसे 
-पले ( दावने ) सञ्च वर्को हवि देनेको ( सन्ति ) उत होते ह ( यत्न ) जिन्‌ 
यज्ञोके करनेवालमे. ( वयुनानि ) प्रज्ञान ( भोजना ) भोग करने योग्यं घन्‌ 
{ रूणि ) बहतसे मेरे अषेणके स्यि होते है ॥ 

यह परमेश्वरी अज्ञा है योगी रोग उसके भरोसे योग साघते हं इछ 
स्वामीजकीसी गपोड, वा धनफे, इकटड़ा करनेके उयोगभे नहीं छगे स्दते ई जब 
-मटुष्य शद्ध होताह तव दूसरेको शद्ध उपदेश देसकाहं अव ओर देखिये प्रथन 
य॒जुः अ० ३६ मंच ॥ २४॥ 


तचधदैवहितम्पुरस्तंच्छुकवुच्यरत्‌ ॥ पर्यैमश्चरद-शतीषे 


मकषरदःरतण युरणुथामहारदः शतस्प्रववामरारदः शतम- 
दीनाःस्यामरारद॑ःसातम्भूय॑-अशरदः शतात्‌ २४ 


समष्टमूरतिष्यापकं परमेश्वरं प्रार्थयति ( तत्‌ )( देवहितम्‌ ) देवानां हितं पियम्‌ 
{ चक्षुः) परमेश्वरस्य चकरूपं ( शुक्रम्‌ ) सूर्यरूपं जह्य शञ॒० ४, ३, १, २६ 
 { छरस्तात्‌ ) पूर्वस्यां दिशे ( उच्चरत्‌ ) उचरति उदेति तं ( शतं ) ( शरदः ) 
` पूणायुःप्यन्तम्‌ (पश्येम ) (शतंशरदः ) पर्णायुःप्यन्तम्‌ ( जीवेम ) अल्पानां निष- 
 त्तिरस्तवत्य्थः ( शतं शरदः ) प्रणायुःपयन्तम्‌ भगवच्चरितानि शृणुयाम ( इतं 
` शरदः ) पूणायुःपयन्तम्‌ (प्ररवाम ) भगवदवतारचरितानि कथयाम ( क्तं श्षरदः ) 
` षू्गायुःपयन्तम्‌ ( अदीनाः स्याम ) (शतात्‌ शरदः ) पूर्णायुःपर्यपि ( भूयः ) 
-योगशक्व्या बहुकालं जीवेम ॥ २४ ॥ 
 भाषार्थ-परमेश्वससे प्राथना है वह देवताओंका प्रिय परमेश्वरका चक्ष सुयंरूप 
अदय प्रव दामे उदय होता है, उसको दम परणायुपयन्त देस पूणीयुपयन्त जीति 1 
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ग निति हो, प्रणोयुपयैन्त भगवचरि्ोको षन 
2 






सप्तमस्मुह्छासखण्डनम्‌ । (२२१) 


युपर्यन्त प्रमेश्वरके अवतारचरितोको कथन केर एणायुप्यन्त अदीन रँ तथा 
योमक्षक्तिसे पणोयुसे भी अधिक जियें ॥ २४॥ | 

इसं म॑मे परमात्माका युन कहना सुनना आदि वणेन किया है रिरि स्या 
इसमे भतेसा वहीं आया ओर ( र नो बन्ध्रु° ) जब वह हमारा बन्धुण्डत्पन्न 
करता पाटन कत्त है तौ हम उश्षपर क्यौ न भरोसा करै ओर क्यों न हमको 
फल बह देगा ओर जो किया जाय सो कमे हईश्वरकी स्तुति स्वामीजी भँडके 
समान करना व्यर्थं बताते हैँ स्वति करना भी कमं है ओर जवक्म॑हैतौ 
अव्य , उसका इछ फल होगा स्तुति करना कभी व्यथं नहीं वदो शतश्चः 
प्रार्थना विद्यमान ह ॥ 

स° पृ० १८८ प॑ ११ (में स्वयं पाप दर होना मानते है यथा ) ॥ 

सार्वज्ञादि शुणोके साथ परमेश्वरी उपासना करनी सणण ओर देषरूप गन्ध 
स्पश्चदि युणोसे प्रथक्‌ मानं अति सकषम आत्माके भीतर बाहर व्यापकं परमे- 
दवश्े दृढ स्थित होजाना निनं उपासना कहाती है इसका फर जसे शीतसे 
आतुर युरषका अभिक पास जनेसे शीत निशत से जाता ह वैसे प्रमेदवरके. 
समीप भ्रात होनिसे सव दोष दुःख टकर परमेश्वरके गुण कमं स्वभावके सदश्‌ 
जीवात्माके णक स्वभाव पविच्र हो जाते हँ, इससे उसकी प्राथना उपासनाः 


अव्य करनी चाहिये ( १९६।९ ) पुनः पृ° १८७ पं १४ मे लिखा है उपासना 


श्॒ब्दका अथ समीप हाना दै अष्टांगयोगस परमात्मक समीपस्थ होने ओर 
ह क © ¢ १० क | ~> अ ध्‌ 
सक्तो सर्वव्यापी सवीन्त्यामी रूपसे प्रत्यक्ष करनेके ल्य जो नो काम्‌ 


करना है वह सब करना ( १९५७ पुनः प° १८७ षं २९ नित्य प्रति जप्‌ ,. 


किया केरे ( १९५।२४ ) एनः पर १८८ पं १ अपने आम्माको परमेश्वरकी 
आज्ञाचुकूल समर्पित कर देव ॥ 

सभीक्षा-स्वामीजीको परस्पर विरुदताको कहांतक शिवं ओर गिन सत्यार्थ 
परकाडा सारा प्रथ ही) परस्पर विरुदतासे भग पडा है कदी तौ इछ छा है 
ओर कीं कुछ छिखा है सावजञादि गुण सहित उपासनाको जव सगण माना ह 
ओर रूप रस गन्ध स्पसे अलगकौ नियण उपासना कही है. तो इषसे यही 
सिद होता है कि सणण उपासनामें स्पशं रूप रस गन्ध होते ईँ, ओर यह गन्ध 
स्पघादि अवतारमें घन सक्ते ई स्वामीजीनि निग उपासनामें स्पशं रूपादिका 

पृष्ठ--१९.८ । प° ७ सन्‌ १८९७ 





१अथवा पीठवे मध्यहाडमे किसीस्थानपर स्थिर कर अपने आत्मा ओर परमात्माका विववन 








कारके परमात्मामे मग्न दोजानेसे संयमी होवे । सामीक्षा-घन्य दै देवमदिर आदि छोडकर दथा- 


नेदी उपासना प्रीये मव्य हाडमे होती दै ॥ 
































{ २२२ ) दयानन्द तिमिरभास्करः 


-निषेध किया है, सणणमे तौ सावरयादि हानस रूपाटि सव ही आगये अत एव 
वरमेश्वरका रूप भी स्वाभीजीके कथन दी सिद्ध हागया, अर उपाक्षनाक अर्थं 
-श्चमीप होनेके शिखे, यह भी सयणम्‌ ही बन सक्ता क्यों फि उसकी कोई 
मसिं बनाकर उसमे अनेक प्रकारके युम आरोपण कर उस टवा समीप 
लैटर स्तुति प्रार्थना करना इसि समीप हो सक्ता ह? नण यहं चात कस 
चन सक्ती है स्यो कि जव उसमे रूपादि नह गुण नह्य ती उस्षकं समाप्‌ कम 
होसक्ता है, वह तौ शून्य होगभा यदि कहो सवं व्यापकं रीनेस बं निगुण हे तो 
सी नहीं बनसक्ता क्यों कि सवैव्यापकता भी एक णण ई आर (ज्म णन हा 
बह सण ओर जो व्यापकं मानते हौ तौ उपासनासे समीपस्थ हाना कसी ३६ 
दनी निरयण अवस्थामें इश्वरको शन्यस्से युक्त कैरते हं जिससे विदित होता ई 
के उस अवश्थामें श्र नाममा है ओर जिसम सविल्यादे यण स्पर्‌। रूपात्‌ 


-ूर्तिपूनन भी इससे सिद्ध हता ई ॥ 
अरंदापोनमीटुषेकराण्यदैदेवायभूणेयेऽनागाः । 
अचेतयदवितोदेवोऽअय्योगरत्छ॑रायेकषवितरीजुनाति 

अ ० म ०७अनु०५ चु ° <& मंत्र ७ 
द । अरम्‌ दासः नं मीट्षे कराणि अहम्‌ देवाय मू्णये अनागाः अचेतयत्‌ 
-अचितः देवः अय्यंः गृत्समु राये कवितरः जुनाति ॥ 
इस स्थानमें न शब्दके अर्थकी मंत्ोमे व्यवस्था करनेवारे निरुक्तकी भी 

-समञ्नना चाहिये ॥ 
प्रातेषपघाथायःपुरस्तादपाचारस्तस्ययल्परातषधति ॥ 
उपमाथोयरपरि्ादपाचारस्तस्ययेनोपमिमीते ॥ 

नि अ ०१।खं०९ 
यस््रतिषेधति तस्य पुरस्तात्‌ प्रतिषेधार्थं यो नरब्दः इत्युपाचारः यनोपमिमीते 
 तस्योपरिष्टात्‌ उपमा्थी यो नशब्द इत्युपचारः यह अन्वय है । भावार्थं यह है-कि 

। निस अथैका निषेध कस्ते तिस वाचकके पदसे यदि पूवं नकार हो तो भरतिषेव 

अर्थवाला होताहै म॑चमे ओर जिसकी उपमा दी जातीदै तद्वाचक शब्दसे यदि 
कार पश्चात्‌ हो ती उपमः अथम्‌ नकार. होता है यहं नियम बहुधा मंत्रोभ दी 


ति 
"क = ~ 


तो षदा सवके दी भाप ह समीप स्या बाहर्‌ मातर वन्तमानं ह ईसंस दवान्‌ ` 


ङछ भी नही वह प्रत्यक्ष केस दी सक्ता ट इसकषं उपासन यणम्‌ बनेगी अर्‌ 








सप्तमसयुह्टासखण्डनय्‌ । (२२३) 


म॑चाथैः-( अनागा अहं भूपे मौदये भवाय अरंकराणि दासोनदास इव ) 
निषिद्धावस्ण वर्जित तै दाक्षवत्‌ देवे अर्थं अलकार करता हं ( भूर्णये मीढपे ) बो 
देव बहती पवी वृद्धि करनेवाले, जैसे स्वामीका सेवक श चन्दन्‌ षखादिसे 
अकार कर्ताहै तद्वत्‌ भ भी बहत धन देनेवारे देवो अकार करता हं इस 
अल्पे दासी उपमा अहंकब्दाथं कतक दी गहं है ओर दास शब्दसे परे नकार 
है तिक्से उपमार्थे है इस्त मंत्रमे देवको अरुकार करना लिखा दै, ओर षिना 
समीपं इर अकार वहीं हौसक्ता, ्षमीपस्थ होना उपासनासे युक्त है ओर निरा- 
कार्ये अटकाशदि करना असंभव है इसे प्रतिमारूपर आधारम हीः देवपरमात्माकेः 
अछंकाशदि ई, ओर उपासना भी तभी ही सक्ती (भश्च ) इस म॑ने तो आचा 
यौदि देवता मानक्षर उनका अलंकार कहा है इख प्रतिमामे, अलंकार नहीं कहा 
( उत्तर ) इसका उत्तर यह श्रुति ही देती है ( अचेतयदवितो दषोअय्पः ) स्वामी 
देद अचेतनैको चेतन करता है अपने जीवरूपसे प्रषेदा करके (राये गरतं कषित- 
रो जुनाति ) इख धकार घनकी प्रा्षिके अथं प्राणके भी धाणरूप देवको अत्यन्त 
उुद्धिमान्‌ ( ज्रुनाति ) आश्चय करता ह इस मंत्रे प्रतिमाम्‌ परमेश्वर पूननकों 
` कास्य कर्मता प्रतीत होती है, ओर आचायं यथपि पूजनीय ह परन्तु बह अदेत- 
जौको चतन नहीं करसकता जीवरूपसे प्रवेश करनेसे, इससे उपासना सणणमें बनती 
है ओर्‌ स्वामीजीने इतना फल तो माना है कि) परमेश्वरके समीप होनेपे सव 
दुःख दर होजाते ह ओर परमेशवरके यण कम स्वभावके समान जीवषै यण रमं 
स्वभाव होजति इ उसकी समान पवित्र होजाति है ( भौर एव ल्खिाहं ॐ, बह 

` स्तुति प्रार्थनासे पाप क्षमा नहीं करता) कैसा अन्धेर है ओर यहां कहा सि इशवरके 
राब्र गुण कमं स्वभाव नीवके हौजातेहं जीव ओर ईश्वरके जव गुण कमं स्वभाव 


एकस हए तो अंतर कैसा जो वस्तु एकसी रगशूपमें . हो उनमें अन्तर केसा ` 


५ अथोदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति द्वितीयादेभयं भवाति ध बु° उ 
जो बह्म ओर जीवमें थोडा भी भेद करता है उसको भयः प्राप्त होता क्यों किं 

भ स भ ~~ ~ (0 [०७ 
दूसरेसे भय प्रा होति ओर इसीसे यच्रवदके ४० अ १७म० : योसाबादिव्य 


युरुषः सोसावहम्‌ ” जो यह आदित्यम एर सो भं हं इत्यादि जीव श्वरे 
एकता बोधक बहुत शति द फिर पाप दूर इर विना ण कमं स्वभाव समान केसे 


डो सकते ई, इससे भी पाप दूर होना स्व्यं सिद्ध होता है,.फिर लिखा निव्यप्रहि 


जप करै, फिर छिखा है रके भरोसे रहना मूरख॑ता ह अब यहां लिखा अपने 


आत्माको समर्पित कर दे. इत्यादि विरुद्ध बातोसे भरतीत दै कि, स्वामीजीने ` 


य 


गहरी भंग पीकर सत्याथै प्रकाशच.बनाया है, अब्र सवका सारांश यह है ङि नो | 


जीतम शरकृष्णजी कहते ई ॥ 





























( २२४) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


कषक 


सवंधमोन्परित्यञ्य मामेकं शरणं बरन 
अहं ला सवैषपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शेचः॥ भ गीर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ अ्चैनसे कहते ह कि ओर सब धमाको छोड मरी शरणकरूम | 
धरमन प्रात हो तो भ तुञ्षे सब पपोष टृडा दगा इससे दी स्वे इछ रमङ्लेना ` | 
चाहिये-इति ॥ * 
जीवपरतंत्रप्रकरणम्‌ 
सत्या० परण १९२ पं० १२ (प्रश्न) जीव स्वतन्त्र ह वा परतन्त्र { उक्तर ) अपने 
कतव्य क्म॑मिं स्वतन्त्र ओर रके व्यवस्थामें परतन्त्र है जौ स्वत॑न्न रो उसको 
युण्य पापका फल प्रात नहीं होसक्ता पुनः पं २९ जीवका शरीर आर इन्धियेकि 
गोलकं परमश्वरके बनाये ह पुनः प° ५९४ पं १० जीवोके कंम॑की अक्षास 
त्रिकालक्ञता इश्वरमें है जैसा स्वतन्त्रतासे जीव करताहै वैसा ही सवज्ञतासे ईश्वर 
जानता है जैसा ईश्वर जानता है वैसा दी जीव करता है, भरत भविष्यत्‌ दत्तमानका 
ज्ञान आर फर देम ईश्वर स्वतंच्च है ओर जीव किंचित्‌ षत्तमानओर कमं करने 
स्वतंत्र है ॥ २०० । २४ ॥ २०२। २५ इश्वरको तरिकालदर्ञी कहना मृखंताका 
काम हं प्रु २०२।२१ सन्‌ १८१२] 
समीक्षा-स्वामीजीकी अलोकिक बुद्धिका कहातक टिकाना लगाया जायं यहं 
छे कि, कत्तव्य कमाके करनेमे स्वतंत्र ओर इश्वरफी व्यवस्था जीव परतंत्र ह 
फ्रि खा है जो जीव कत्ता है वह इश्वर सवज्ञतासे जानता जव फि जीवक 
कमेकि करनेकी चिकालन्ञता इ्रमें है, तौ जीवके कमं स्वतंच्रताके कव हो सक्ते है 
-क्यों कि जो नो बह कमं करेगा सो तौ ईश्वर सर्वज्ञतासे परे दी जानचुका दै 
वास्तवमें जवि कम॑ करनेमे तथा पाप पुण्यके फल भोगनेमे सर्वथा परतन अथात्‌ 
अपने पूवकमादुङूल इश्वराधीन ह, जब किः स्वामीजीके टेखानुसार जीव जैसा 
कमं करेगा ईश्वरने पहले ही अपनी सर्वज्ञतासे जान रक्खा है तौ जीव क्म करने 
स्वतंत्र कहां रहा, क्यों कि नसा ईदवरने अपनी सर्वज्ञता जानाहै उसके विरद 
कर ही नहीं सक्ता, यदि स्वामीजी कहँ कि, करसक्ता है तौ ईश्वरा ज्ञान अन्यथा 
` इआ, सो असम्भव है इससे अच्छी तरह सिद्ध हो गया के, जीव कर्म. करनेमे 
. . किसी प्रकार स्वतंत्र नही किन्तु जसे इशरने अपने ज्ञानसे जान रक्खा है उसीके 
 अधीनहै जर जसा स्वामीजीनि पृ० श्स्रेपं२५ म छ्िखा हं कि, पापफल 
भगनेमें परतंत्र है, स्वामीजी यही करगे कि पुण्यका फल भोगनमें स्वतंत्र ओर 
पे यही धुनि निकलृती है कि पापकम ता परतच्रतासे भोगने पडैगे तौ पुण्य- 

















सप्तमस्स॒ष्टासखण्डनम्‌ । (२२५९) 


फलम स्पत इजा चार, अहण करे वा नही, सो इसमें भी जीव स्वतंत्र नहीं हो 
शक्ता ता दयानदजी यही कगे किं, पुण्या फट सुख है ओर उसका ्रहण 
ओर स्यागं जीक्कै अधीनं ई अथात्‌ देवदत्तको उसके पुण्यादि दुकूल धनादि- ` ` 
छक भात इह उस्षक अ्रहगं ओर व्यागमें वह स्वतंत्र है भै कहताहू ग्रहण ओर 
त्यागम्‌ अ जीव स्वर्तेत्र नही क्यो जने प्रण ओर व्याग कमह ओर हम अभी 
स्वामी नीके इस छेलाबुसार कि { जैसा स्वतंत्रतासे जीव करता है वैसा ही सं 
ज्तसि इश्वरं जानता ई ) सिद्ध कर सुकं हं कि, जीव किसी भकार कमं करनेमें 
स्वतंत्र नहं ।परेर जब्‌ छि, देवदत्तको पुण्यादुङ्कर इश्वरे किसी पभ्रकारका भोग 
नियत किया दै ओर स्वामीजीके मताहुसार कि, (अपने साम्याुकूर कमक - 
करनेम्‌ स्यतन है ) अहं उसको न भोगे अर्थात्‌ त्यागकर दे तो जीव इशवरसे प्रर 
भ कोई शैतानका प्रपितामह है जो इश्वरके नियमित 


है बह उसको अवय भोगेगा, उसके विरुद 
सकता यदि कहो कि यह्‌ घात प्रव्यक्ष हं कि, जो 
वदा्थं हमारे पास है जव चहं दसरेको देसक्ते है बा उसका त्याग कर सक्ते दै 
इससे जौवका पण्यो रू भोभनेमे स्वतंत्र होना स्पष्ट ई तो उत्तर यह है किं 
ङिसी पदार्था दशको देना बा व्याने करना जीषके अधीन नही है, किन्तु जिस 
कखतङ जिद पदार्था परमाप्माने जिसके पास् रहना वा भोग नियत 
ल्िया है, उस कातकं उश पासको रहना वा भोगना अवश्य होगा ओर जिस 
कालम उसके दारा दृसरयेको दिया जाना बा त्याग करना नियत किया ह, तभी 
दूसरेको देना बा त्याम्‌ करना होगा, भ्रवयक्ष दे्ठा जाता ह प्रायः मठुष्य धनवान्‌ 
हते है, परन्तु उश्च धनको अपने भोजन वञ्चमें भी यथोवित्त व्यय नहीं करते ओर 
अपने पुतादिकोको भी इः करतेहे इससे यदी जाना जाता है कि, इश्वरे उनके 
सिये उसं थनक्षा भोगना नियत मही किया हं केवर रक्ष ही किया ईं जव कि 
यह्‌ वात है ठौ किसी पदाथका दृरेको दे देना वा त्वाम्‌ कंरदेना जावके जघान्‌ 
कहां ह दसो कोई पदार्थं हम उसी समय दे सक्तं ह जिस समय. परप्रासाने 
उसे पारव्धमें उस पदाथकी प्राप्ति नियत कौ हो भर्‌ त्याग भी हमसे तनी हमा 
जव क्षि, हमर प्रारन्धमें उसका व्याग दोना नियत है ओर प्रायः पुण्यफलं इस ¦ 
अकारक ई, कि, उनका किसको दे देना वा व्याग करना दी नह हा .सक्ता नस 
कि. उतम वंशम उसत्न होना, शरीरका शेगरहित दना, विया ब बद ज्ञान 
संततिका सेना, तथाच सस्यभाषण धमालुष्ठान परोपकारादि सद्यणासे कीर्विका 
होना, अपने अनुक कार्योकी उन्नति देखं वा सुनकर आनेम्दकी प्रापिकी होना? 
१ ध 


(२२६) दयानन्दातिमिरभास्करः 1 


4 


स्वया उत्तम लोकौका प्रात होना, इत्यादि जो पुण्यके फः दै इनन को$ 
दूसेश्को देसक्ता है न पासक्ता है, जत्‌क निसके भोगम भोगना हे भोनेगा 


ऊर जिस समय दृसरेको देना दोगा दे देगा, इससे सिद हं पुण्या फल भाग्‌ 
नेमं ओ जाब स्वतंत्र नहीं किन्तु अपने कमातुकृर इश्वराधान हा ₹ं अर सहतां 
स्वासीजी स्वीकार करचके दै कि पापांके भोगनेम्‌ जीव प न है षि यह 
चिल कि, कमेकि फल-मोगने तथा ( पुण्येकिं ) करने स्वतंत्र ट उन्ही लेखके 
विरुद्ध है ( प्रश्च ) जब कि, हम क्म करनेमे पर्तन्न हं ता फिर कर्मोका फलं 
हमको न रोना चाहिये किन्तु इश्रहीका हीना चाय ( उत्तर ) विचमानं श्री 
14। ससे जो जो कर्मं किये जाति तथा सुख दुःख भोगृ जात दे वे सब अधन हाप 

[ह कर्मार अलुकूल होते है जैसे चोरको रसकं कमादुकूल राजा उन्दाद्न रसता 


1 





कोक पूरवकमातकृल ह ईश्वर उन कर्मक हमसे कशता दै आर प्रक ग्‌" 
वाताः है, ययपि जीव कम करनेमे सर्वथा परतंच दै परन्तु नव #क इ श्र उसीके 
वषै कमारक्रल क्रियमाण कर्मको कराता है, अथति जो पहले शरी वासना 
, विक्तयहै तो वही बुरी बवासनायें. उससे इरा कम कणती € ता इनका 
कक ओ अवद्य पुनः जीवको होना चाहिये ईश्वरपर टेकमाच् भी दाप नहा 
आता है जैसे कि कोई किसीका मार उलि तो उसका मारना स्वतं्नतासे 
नही हो सकता किन्तु उसके कमनि उसे मार डालनकी प्ररणा कराइ आर नह 
तो नान व्रक्षकर कौन पेम कुर्ाडी मारता ईहे, ओर मरनेवालाभी कमा 
चुतार मरा अथवा जैसा वीज वैसा होता है, तदनुसार रूर पट 
गते है इशी प्रकार परवैकमेकी वासनावुरूप सष यह जीव, कमं करता £) इशभूर 
वर दोष नहीं आसक्ता ( प्रश्च ) यदि जीव अपने, पूवं कमानु कम करनम्‌ 
वरतं तर है तो उपदेश करना वृथा है, क्यो किं इश्रने जिसके लिय जो कम्‌ करा 
नियतं कियाद वह अवश्य वही करणा इससे विरुद्र तौ कर नदीं सक्ता 
( उत्तर ) निःसन्देहं ईश्वरे जो जिसके ल्य उसके पवकमातुङ्कल जी करम्‌ 
करन नियत क्षिया है बह अवदय ही करणा उसके विरुद्ध कदापि ङक नही 
करखच्छा वस जिसके लिये उपदेश करना नियत किया है वहं उपदेश करता आर 
 . निस सियि खनना नियत किया ह बह सुनता है जिषे छियि स्वीकार करन 
नियत किया है बट्‌ स्वीकार करता दै निदान इसी प्रकार प्रत्येक जीव जो जो कर्म 
ईर्वराधीन होकर अपने पूर्वकरमान्ूल ही करता, किसी कमरे कर. 
























है ओर उससे चक्री पीसना आदि कमं भी कराता ई इसी मरकर अस्मद्द्‌ . 


कोद्‌-भी किसी प्रकार स्वर्त्र रशं अव जीर्वोके परतंत्र ४0 ५ 








सप्तमसमुष्टासखण्डनम्‌। ` ` ( २२७) 


तसंविवेरण्यम्भगोदेवस्यधीमदिधियोयोनः प्रवे दयात्‌ । 
वह मंन सवरधन दै, संषपाथं यह ह किं उस जगत्कारकं सविता देषताक् 
अरण प्रक्िकेा हम ध्यान करते दह जो हमारी बुद्धियोको प्रेरणा करता ह ` 
किसी समके करनेमे हम स्वत्॑ नहीं किन्तु अपने करमाुदूल सवेथा ईश्वरा- 
धीन रै शेकराचायं रामादुनाचायं्रभृति तथा सायणाचार्य ( प्रचोदयात्‌.) 
पदका जथं ( प्रेरयति ) दी करते हं परन्तु स्वामीनीने. इसको प्राथनापर लगाया 
है ओर ( प्रचोदयात्‌ ) कृपा करफे सष इरे -कमसि जलग करै सद उत्तम 
ममि भवृत्त करे यदि स्वामीजीका यह गडबड अर्थं भी माने तो भीं 
जीवक प्रतंत्रता कठी यई है क्यो कि स्वामीजी आप छिखते हँ कि, परमेश्वर्‌ 
इमारी उुद्धियोको कृपा करके सव बुरे कमोसे अलग करै सदा उत्तम कर्मभि 
प्त करे यदि कर्मके करनेमे जीव स्वतंत्र होते तो अपनी इुद्धियोंको बुरेका- 
सोसि हटाने ओर उत्तम कामों टगनेकी परमात्मसे प्राथना क्यों करते जिस 
कामको सतुष्य आप नहीं करसक्ता उसीके ल्यि दृसेरेसे भ्रा्थना किया करता है 
ओर जिस कामके करनेमे आप समथं हेतादै उसके लि कभी किसीसे प्राथनाः 
कहीं करता अव देखिये ्रह° बा० ७अ०३ | ह 
यःसवदुभूतेषुतिषन्स्वभ्याभूतेभ्योऽन्तरोयं =< पुष्‌ ^ 
णिभरूत।निनविदुयस्यसरवाणिभूतानिरररयःसवाणिभर 
तान्यन्तरोयमयत्येषतञसमान्तयाम्यमृत्‌ः ॥ १ ॥ 
यप्राणतिष्टन्प्राणादन्तरायप्राणानवद्यस्यप्राणःशरार्‌ 
युः प्राणमन्तरोयमयत्येष्तजास्मान्तयोम्यमृतः ॥ २ ॥ 
` योवावितिष्न्वाचोन्त्वाडनवेदयस्यवाकरारीर 
योवाचम्तरोयमयत्येषतजात्मान्तयाम्यमृतः ॥ ३ ॥ 
युशचुपितिष्ट * अक्ुोन्त्रोयंच्ुन वेदयस्यचशचः 
शारीरयशवकषुरन्तरोयमयत्येषतजातमान्तयाम्यभतः शीर ॥ & ¢ 
यः शरोेतिषठन्ोवादन्तरोयःधो्ेनेदयस्यश्रोनरशरीरं ` 
यूः श्रोमन्तरोयमयत्येषतत आत्मान्तयाम्यमृतः ॥ 4 ॥ ` 
योमनतितिष्ठ्मनसान्तरोयंमनोनपेदयस्यमनः सरी. . .. 
 योमनान्तरोयमयत्येष त आत्मान्तयाम्यमृतः ॥ ६ ॥ `  ~ॐ 
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| | (९९८ ) दथानन्दतिभिरभास्करः , } | । 
| यस््वाविति्ट र स्तवचोऽ न्तशेयंड्मवदयस्यत्वर्शरीर 
हि . यस्तचमन्तरोयमयत्येषतात्मान्तयाग्यसूतः।७॥ ९-२१ 


॥ |  यञातनितिष्ाल्मनीम्तरोयम्‌ आत्मानवेदथस्यसातमा 
| शरं ययास्नोन्तरोकमयत्पषतत्मान्तयाम्बसृतः॥ शर 
॥ १४६ । ७ 


॥. अथं यह है (यः सवेषु भूतेषु ) अथौद्‌ जो सब भूत ।सथत्‌ हता इजा सवै 
पृथक्‌ है जिश्षको सव भूतं नही जानते (नस्क सचे शरत सर हज भूतोके अन्तः 
धी होकर उन्हे नियत करता है बही अषतस्वप परमात्मा तेस अन्तवान्‌) ह 
इसी प्रकार रोष श्चतियाक्ा अथ |) { प्राण वाद्‌ श्च श्रोत्र मनं सद 
आत्मा ) इनका भी विचार कर सक्ते हँ इन अतियी यहातक ।रद्‌ लेगयाकि ` 
प्राण वाद्‌ चक्चः शरोर मन स्वद्‌ ओर आत्मके जज करिया होती है बहं सब 
$्वराधानःदी होतीरै. जीव स्वतंचतसे कौर भी क्रिया नहीं करसक्ता । इनः वृह 
 दारण्यउपनिषट्मे ॥ 
॥ यः प्राजेन प्राणितित आत्मा सवान्तयेयोऽवानेनापानि 
| तिसत आत्मा स्वान्ते यौ व्यानेन व्यानितिसतंओआत्मा 
॥| सवौन्तयो य उदनिनोदानिति सतं आत्मा सव। न्तर एषत 
आतमा सवौन्तरः १ बृ” अ ३ ब्र ४ ` " 
` इसपर स्दामी हंकराचायजी भाष्य करते हं | 
युः प्राणेन अरखनाविका्चारिणा प्राणिति प्राणचेष्टां करोति 
यनं प्राव प्रणीयत इत्यथः घ तं तवं कायकारणस्यातस्ा षि 
ज्ञानमयः समानयन्योऽयानेनारानिति व्यानेन व्यानितीति 
सवौः कायकारणसवातमताः्राणनादिवेश. दाक्यंस्यव येन = 
क्रियन्ते नहि चेतनवद्नधिष्ितविखक्षगेन दास्यञतस्राम- ` 
. नादिचेशा प्रवत्तेते ॥ | 
यह २ काटकी पुतली आप कुछ भी वेष्टा नही करसक्ती 
होतीहै किंसी देतनके दारा दोतीहै इसी ध्रकार मडष्य स्तत्र = | 
ज मास्माधि होकर 
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सप्रयसथ्टासखण्डनम्‌ । (२२९ ) 


श्वस्यवृशासवस्यशानः सवस्याधिार्तः बृह ०३००८ रर ४।२१ 
[रयास्ा खंवको वश्ये रखनेवाछा र सका ईशान ह सवका अआर्थिपत ह 
क्टोपनिषदरमे छिखाहै ( सको वशी सवभूतान्तयात्मा ) सवशे वरम रखनकाला 
छद भूताका अन्तशत्ा ह जर्‌ श्चेताश्रतवरोपनेषद्‌म !रुखा ₹ ॥ 
छ दवः प्वेभतषटं गूः सव्या] सव भरतान्तरत्मा ॥ 
कृमीध्यक्षः सर्वैभूताधिवाषः साक्षी चता फैवखो निन ६।११ 
अर्थात्‌ एक देवता परमेश्वर सब भूतम छिपा इथ है, ड सवव्यापी ह आर 
क्न जीका मरेरक हे कर्मोका अध्यक्ष है सवेभूतोमिं उसका निवास हं सबद्र्टा इ 
हक चेतना देनेवाल है अथात्‌ सबकी स्थिति ्रशृत्ति उक्षीक अधीन इ एुनः + 
क्षौकीतकी उपनिषदुें लि ग ॥ परातु तच्छ्रुतेः वेदान्त सू अ° रपा २ सु 
१ जीव शश्वरके अधीन हे उस १९ पह नीवेकी धति प्रमाण हं ॥ 
एषषेवसाधुक ९ कारयतितंयमेभ्योरोकैन्यरक्ननी- 
घतएषृश्व्‌६ कभङ्ार्याततथमबानिनसिति 
अथीत्‌ बवदा इक छरातार उद क रजस्क ऊ्वरे छजानका इच्छा 
छ्गता है ओर बहौ पापकम राता ई उससं कि निष्को नीचे सेजनेरी इच्छ 
ह्ह्ता ह उसके कमोरङ्षार आर गीताम खिलि ह 15 ॥ 
इरः सव भतान। रदश (त्द्‌ ॥ 
आमयन्पवभूतानि यंारूडानि मावा ॥ भ° गी ° १८। ९१ ` 
हे असन ! ईर सद भृतोके हदये विराजमान हकर अपन मायासे 
तरको कमोदसार कलक्षी एुतलीकी तरह धुमात। ह । छन हाभारते ४ 
धूता ठं दष्टस्य वरी क्िडद्‌ सवं जगञचेषति न स्तनस्‌ । 
अथात्‌ निश्चय ईश्वरनियामित प्रार्थे वेशम ।स्थते ,ह संपूण जगत्‌ चेष्टा 
-कुरताह स्वत नहीं है । बनपवे अ० ३० ॥ 
अ्नाष्युदाहरंतीममितेदैसि एतन्‌ ॥ | 
र रस्य पृश रोका्तिष्ठन्ते नात्मनो यथा ॥ २१ ॥ 
खलु भूतानां सुखदुःखे प्रियाप्रिये ॥ 
दधाति सवेषीशानः पएरस्ताच्छुकसुचचरन्‌ ॥ २२ 
` यृथा दहूमयी योषां नरवीरसमाहिता ॥ | 
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(२३०) दयानन्दतिमिरभासकरः 


: . इरय्यगमंगानि तथा राजतिमाः प्रजाः ॥ २३॥ 
=+ जक इव भूतानं व्याप्य स्वाभि भारत ॥ 
| इश्वर विदधातीह कल्याणं .यञ्च पापकम्‌ ॥ २९ }, 
शङुनिस्तंतयद्धो व नियतोयमनीशरः। 
इधरस्य व तिष्त्रान्येषमाःपनः प्रथः ॥ 
गिप्रूच इव प्राता नस्योत इवं गोषः ॥ २५) 

धातुरादेशमन्वेति तन्पयो हि तद्पंण 

नात्माधीनो मदुध्योऽयं कारं भनति कंचन ।॥ २६ । 

घ्राता मध्यमापन्नः काद्‌ वृक्ष इव च्युत 
` अज्ञा जंतरनीयोयमात्मनः सुखदुःखयो 

इ-रमरेरितो गच्छत्स्व्ग नरकमेव च ॥ २७ 

यथा वायास्तरणाय्ाणे वचं यांति बरीयसः ॥ 


वाठुख वर यातत सर्वथूतानं भास ।॥ २८ ॥ 
थं-इस विषयमं पुरातन इतिहास कहते हँ जिस प्रकार जीव ईरवरके वशैः 
` रहते है न किं अपने २१ निश्चय सवका स्वामी दश्रर ही पूर्वकर्म वीजके अनसार ` 
भाणियोको खख दःख ओर प्रिय अप्रियको नियत करता है २२ हे नरवीर ! निस 
 श्रकार कष्टक पतली सूत्रधारके हाथमे स्थापित की इई अगेोको हिलाती है, 
उक्ती प्रकार यह धरना ईशरर्स भ्ररित हस्तपादादि अंगोको भवित करती है २३ हे 
भरता ¦ बह थर अका्के समान भाणियोको व्याप्त करके उनके माद्यं . 
मकौ इस लाक नयत करताहे २४ निश्चय यह असमर्थ जीव तन्तुवद् पक्षी- 
। कै समान ईश्वरकं वशम स्थितं न दृसरोकेमे ओर आप अपने आत्माका 
। स्वामी नहीं दै मणिसत्रकी समान पिरोधा हज है जेसे वेल नासिकामे सत्रसे 
नथा जाता ह २५ बह धाताकी जज्ञापर चरता है उसके अधीन ओर उसके अपणं 
।  मड्प्य स्वाधान कसी तरकार नहा इ, किन्तु काल नाम इईश्रफे अधीन 
र  द्ःखका न जाननेबाला असमर्थं य॒ह जीव शश्वरसे प्ररत स्वर्ग 

के 




























सत्तमसयुद्टासखण्डनम्‌ । (२३१; 


ययं पुषः किचित्छुरुते वे श्ुभा्भम्‌ ॥ 
तद्टातषिहितं बिद पूषैकभेफरोदयम्‌ ॥ अ०३२ शक २२ वनपवं 
हू पर्प निश्चय जा इक दुभादडुभ कर्मक करता हं उसका पूलकमके पृदक 
उदय इश्वरसे किया जानो २२ पुनः वनप° 
वूयंमरणोऽपि पापेभ्यः पापात्मा पापमिच्छति । 
चोयपानोपि पापेन ज्जुभाता श्भाषिच्छति ॥ 
पात्मा पुरूष पापान्न राका भा पपि केम करता हं शुभात्मा मनुष्य 
घापसे प्ररत करने भा दुभकम कृरताहं पुनः उद्यागपव्‌र अ० १५९ 
नद्येव कृता पुरूषः कमणा शुभपापयाः । 
अस्व्तंजो हि पुरषः कायते दार्यंत्रवत्‌ ॥ १४ ॥ 
अथात्‌ परुषः युजाम्‌ कमाका करनवाटख नहा पर्ष अस्वतच्र ह कक 
यृन्नाको सदश कमाम बनयुक्त किया जाता ₹॥ 
एतलधानं च न कामकाले यथा नियुक्तोऽस्मि तथा कताम \ 
भूतानि सवौणि विधििषुकते विधिमेडीयानिति वित्त सनै ॥९<] 
माहा भासत जप्द्ध° अ २७ 
यहं बात स॒ख्य हक) म इच्छकं अतसार कमं करनंवाङा नदा हज प्रकर 
नियुक्तं किया गयाह्‌ उसी प्रकार करताटरू सम्पण श्रताकां इश्वर र्नयुक्त कृशता रह 
पुरमेशवर षरूवान्‌ ह तुम सव इस प्रकार जानो इसप्रकार जव परतत्ररं ॥ फर्‌ 
वदान्तद्‌शन उखा ॥ 
छृतप्रयतनपेक्षस्तविहितपरतिषिद्धावेयभ्यादिभ्य ४२अ०र् पाच 
कयि इए भ्रयलनोकी अपिक्षायुक्त परमात्मा करता, ह विरहित वा प्रतिषिद्धाके 
वृथा न होने आदि दतुमोस 
सूयोयथाप्वंरोकस्यचकषुनंरिप्यतेचाघषुपबाद्यदी 
एकस्तथासवैभूतान्तत्मा नङ्प्यतेरोकडदुःखनवाह्य | 
| कठव अ° २ वटी ° « । भ॑° 33 
जैसे सयं सम्पूणं लोकोका च्च रँ बाह्यदोष चश्चमे छित्न नही हता हे 
एसे ही सवभतान्तरात्मा एक दै परन्तु सकु खसे आप नहीं सि होता है ४. 





२१२  , दृयानन्दतिमिरभास्करः । 


॥. 4 | 
| , ` भयादस्यागिस्तपति भयात्तपतिघ्रूयः ^ 
4 भयादिनरश्वायुः सृतयुधावतिषंचमः २ बडी ६ यं० ३ ` 
भिसके भय॑से अभि तपता है, जिसे भयते सूर्य तपता है, जिक्षके भयते इन्द 
ओर वायु ओर पांचवीं सृव्यु दौडती है, तौ विचारिये कि, फिर जीव कैसे स्वतंत्र 
रहसक्ता दै ओर यदी .आशय वेदान्तश्ञाखके अ० २ पा०३ सु" ९० । ४१। 3 
|॥ सुमे कहा है जैसे कि, ( पराह तच्छतेः ) यसे इसका भाष्य देख रीनिभे इस 

॥ | कारण जीव परतंत्र है ॥ 





नीवरक्षणप्रकरणम्‌ । | 
41 स” ¶० १९३ पं १२ इश्वर ओर जीष दोनों वेतन स्वरूक स्वभावं दोनो 
| + पवि अविनाङीः ओरं धा्िकता आदि दै परन्तु परमेश्वरके शष्ट उसत्ति भय 
| | स्थिति सबको नियममें रना, जीरवोको पाप पुण्योके फल देना आदि धभैशक्त 
कमं ह जीवके सन्तानोसत्ति उनका पालन शिप विया आदि अच्छे इरे कमं ` 
॥ पृ० २०१।२५ 
समीक्षा-यह क्या स्वामीजी कहने लगे, परस्पर महाविरोध ह परे तौ छिसते 
है कि, दोनों ही स्वभावते पविच है, फिर स्वमादसे परिव जीं सुरे कम कहि 
भवे कर गये, भौर नो स्वभावत पविव्र नीवं सुरे कमं भवश्च करगये तो स्वभा- 
वसे पविच्र ईर इससे केसे बच सक्ता है, कदी आप जीवको पवित्र कहीं पापी 
बताते हो यह आपकी बात गडबदीरी है. जीव छद दी दै आपको उसका ज्ञानं 
नही इआ इससे रेसा किला है कि जीवक सन्तानोतपत्ति कृं है इसमें को$ शति 
तो छिखो कि जीवका सन्तानोरत्ति क्म हे ॥ 
सं° प° १९३ पं” १७ 
इच्छ्रेपप्यतमुखदुःसन्नानान्यातनोखिगपिति न्या प° 
-अ०्१जाण १ सु° १० ५ ४5 
आणापाननिमेषोन्मेपमनोगतीन्दियानतरप्रकाराःुलुःसेच्छादरेष- 
।  भवत्वत्मनाख्गानिवैरोषिक सू ज० ३अ०२सू०४ 
` (इच्छा) पदार्थांकी प्रसिकी अभिलाषा ( देषः ) ढुःखादिकी अनिच्छा भैर 
|  (-धरयल ) पुरुषार्थं षर ( सुख ) आनन्द्‌ { दुःख ) विलाप अप्रघत्नता (ज्ञान ) 
विवेक पहचानना यह तस्य है परन्तु वैशेषिक ( प्राणः ) शाण वायुका बाहर 
। निकलना ( अपान ) पराणको वाहरसे भीतर ठेना ( निमेष ) आंसको मींचना ` 
उन्मेष ) आंखको सोलना ( मन ) निश्चय ओर अहंकार करना ( गति ) चलना एः 



























सप्तपसयुद्धासखण्डनम्‌ । | (२३३ , 


{ इन्दिय ) सव इन्दियोका चलाना ( अन्तर्विकार ) भित्र २ कषुधा तृषा हष 
शोकादि युक्त होना ये जीवात्माके यण है परमात्मासे भित्र ह, इन्हीसे आत्माकीः 
धरतीति करनी क्यों कि, षह स्थूल नहीं ह नवत आत्मा देहम होता ह तभीतक 
यह्‌ गुण देहमें भक्ाकित रहते ह ओर जब शरीर छोडकर चला जाता है तव यह 
शण शरीरम नरं रहते जिसके होनेसे जो हो ओर न होनेसे न हों वे रुण उसीकं 
हते द, जैसे सूर्यं ओर दीपादिकके न होनेसे भरकाशादिकका त होना ओर हानेसे 
होला ह वैसेही जीव ओर परमात्माका विज्ञान यण दारा होता हे ॥ २०२ । { 
सथीक्षा-मूर मन्व्रसे विना सूरो जीवकं स्वरूपका निरूपण करने स्वामी- 
नीकी वह प्रतिज्ञा भंग होतीहै कि मै मन्त्र भागको स्वतः प्रमाण मानता दर कोईं 
जीवक स्ददपकी थति छिली होती ओर यह सूत्र भी जीवके इच्छादिमान्‌ स्वरूपके 
साधकः नह किन्त देहादिभिन्च आत्मके बोधक ई देहादिरे भित्र आत्माके अबु 
मान करने वासते ई, न्ायसूत्रम ( आत्मनो दिगिति ) यह जो वाक्य हे 
इतका अर्थं यह है इति' आत्मनो लिंगम्‌ रेसा अन्वय फरनेसे यह अर्थं होता हं 
( इति ) इच्छादि पूरं उक्त आत्माके छिग अर्थात्‌ देहादि भिन्न आसा जटमान 
करानेवा ई जैसे धूम वहठिका लिंग है ओर यह नहीं कहा जाता जो शवम्ुक्त द 
घह बह्व है क्योकि उद्विविना परम काष्ठ _ लोहपिण्डादिभं भी दै, रेसेही इच्छादि 
घ आपके अटुमापक होगये तब इतनेसे यह नहीं ही सक्ता जौ इच्छादिमान्‌ है 
हो आत्मा ३ क्यों कि आत्मा सुपि समाधिम भी है भीर इच्छादि द नहीं 
हृश्वसे इसं शुवे इच्छादि यणवबाखा अत्मा करना स्वामीजीकी अविधा हं ओर 


 चैरीपरिकमें आत्मा विधु टिखा हं ॥ 


 प्रिभवान्पहाकाश्चस्तथाचासा वै" अ ७ आः १ सु० दर 
( विभवात्‌ )अरथात्‌ सर्व मूस संयोगरूप वित होनसे आकाश (महान्‌ ) परम्‌- 
महत्‌ ह ( तथा ) तैर स मत॑संयोगितरूप वित होनेसे आमा भी परमस्‌ 
हान्‌ है ज आत्मा विध हे तो गतिकैसी यदि आत्मामं यहं खण हति ता सुक्ति 
नहीं होती गौतमजी खुक्तिम इन सबका छना मानते ह ॥ ध ॑ 
दुःलनन्मपूवृततिदोषमिष्याज्ञानानाघुत्तशेत्तापयतदन्तराष" . 
पायादपवगेः अ° 9 आ० १ सू २ तदत्यन्तापिमाकषापव 
वैः गो सू° २२अ० १ आ० 9 । 
दुःख जन्मकी प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान इना जो अत्यन्त विमोक्ष अथात्‌ छट जाना 
ह उसीको अपवग कहतेहँ ओर भी काहे _ नमवृत्तिपतिसंधानामर्नङ्ेशस्य ` , 
अ० ५ आ० १ सू० ६४ अर्थात्‌ जिसके छेश ईट जति ह फिर उसकी प्रवृत्ति 
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नही होतीह पिर यद्‌ यह आसव्माकं णणदहा तं इनका जत्यन्त वमान्ञ कष 
हो सक्ताद आर गोतमजां इनका नाञ्च दाना मानत है गुण गणीसेः पथ नही 
होता यह्‌ यदि आलत्माके गुण दहतिं ता जपवर्गमभीा न टतः) गातमज इनका 
उटजाना मानते ई ओर यादे यह्‌ आत्माहाकं णण हाता शयार्‌ चूनपरभी 
अपने कुटम्बियास प्रीति शछ्चजासं वर हाना चाहिय) छान पानक भा अश्च 

शरमं इच्छा रेवि आंख खाकर देस माच परन्तु यहं त। इख नहा दाता इस 
यह आत्माके यण नही हे, किन्तु देहादाभन्न जव्मककि अनुमान करना ह्‌ 

यह्‌ इन्दिय मनादकं धम ह जेस दीपक वटनस वरकां साम्ना दय जान 
लगती है, दीप निवाणहानेसे बह सामग्राउसषा काठम्‌ रहता ह दापक्क समनहा 
जाती, इसी प्रकार जव तकं आत्मा इस दहम प्रकार करता त्तकं सव डन््रष 
अपने अपने विषयोका ग्रहण करती रं श्रथक्‌ हीनसं स खप हा जाता ह वाकका 
देष प्रयत्नादि नही हाते यह लक्षण आत्माकं नहा कन्तु दह्‌ भ आत्मक अनुः. 
मानकरने वाटे ह, इसकं अथ वार्स्यायन भाष्यम्‌ वैस्तारस खं हं उस्न दख 
टना यहां हमनें सक्षपस खं ह ॥ 


प्राणापाननिमेषोन्मेपनीनभनोगतीन्दरियान्तरविकारः इईखडः- 


चेच्छाद्रेषप्रयलाश्चत्मनोखिङ्ञाने -पे० अ० ३ अ० रच्च. 
देहमध्यवर्तिं बायुके उर्वंगमनवत्‌ रूप प्राण ह ओर अधोगमनवत्‌ रूप अपान 

है, सो यह दोनों प्राणापान बाय चेष्टा वेतनाधीन जडवचेष्ठाबान्‌ ( रथचेष्टावत्‌ ) ई 
इससे आत्मा देदपाणभिन्न चेतन दै यह सिद्ध ह एसे ही निभेपोन्भेष व्यापार 
भी नियत है, सो भी चेतनका अनुमापक रै जीवनपदसे वृद्धि होना श्रीरका तथा 
दारीरमे धावका भग्नाना यह दोनौंका ग्रहण है, सो जीवितशरीरमे देखे जाते ई 
वहभी शरीरभिन्न चेतनफ अनुमापक दै, अनुमानपध्रकार यह ह ( इदं शरीरं सत्क 
वृद्धयादिमच्वात्‌ यत्रैवं तत्रैवं यथा मृतशषरीरम्‌ ) मनोगति अथात्‌ मनका इष्टाथः 


ग्राही इन्दियमं परवरा करना सो भी आत्माका अयुमापक हे, निसकी इच्छा वा 
सावधानता मनका भ्ररणा करता ह सा जात्मा ई, अनुमान प्रकार यह्‌ हं (मनाः 


गतिः वेतनाधीना जडनिष्ठगति वात्‌ रथगतिवत्‌ ) जिस पुरुषने कभी नीका 
अचार वा नीका स्वाद पाया है, पुनः किसीके पास नींबू देखकर उसके खम 
जो पानी भर आता ह तिसका नाम इन्धियान्तराविकार दे, यह इद्धियान्तरविकार 
भी आत्माका अनुमापकरै, क्यो कै आगे गोतमजी इसी प्रकार लिखते ह ॥ 

इन्द्रियान्तरविकारात्‌ न्याय० अ०३अ० १ सूु०१२ 
( भाष्य )कस्यचिदम्टफलष्य गृर्हतसाहचयें रूपे गन्ध वा केनचिदिद्धियेण 


ष 4 (भ ~~ 
न 7 + ~ 








| 
। 
| 
। 





सप्तमसषयुष्टास्चखण्डनम्‌ । | ` (२३५) 


श्रह्यमाणे रसनस्येन्ियान्तरस्य विकारः रक्षातुस्परतौ रसगर्दिमवर्तितोदन्तोदकस- 


वभत शृद्यते तस्येचियेचतन्येऽदुपपत्तिः नान्यदृष्टमन्यः स्मरति ॥ 
अथं-किसी अम्ल फलके रूपमे वा गन्धम जिस पुरुषको रसकं सहवास ` 
है तिसके रखना इद्ियमे रसस्मरतिसे जो रसप्रहणकी इच्छा तिससे प्रबरत्त 
दे तित जलप्रख्चवणरूप विकारकी इन्दि चेतन्य स्वार्माजिकिं मतसे अदुप-' 
ह 


छ 


| वथो कि अन्युष्टपदाथकी अन्यको स्मृति नही हाती, यहा रस दशन तौ 
रसना इदियसे इ है ओर रसस्मृति चश्च वा घ्राणको फलका रूप देख वा गन्ध- 
ग्रहण करके कैसे होगी, इससे इद्धियोंसे सवं अथका ग्रहण करनेवाला आत्मा 


क्र > 


भिन्न है यह मन्त्प है ओर सुल दुःख इच्छा दष प्रयत्न यह्‌ साचा जस अन 
ऊथदृश्ा स्थायी जप्माकं असेमापकं इ; सा वार्स्पायनजान जपनं भाष्यम्‌ 
[खखाह्‌ विशेष इच्छदही ता व्हा ट्ख दख मातमजानें यह्‌ इान्दयाहयक 
धमं लिखि हं ॥ 
बुदधिरुपरुन्धिज्ञोनमित्यथान्तरम्‌ गोज १ ज ¶ घु ° १५ 
युगपच्ज्ञानान्वत्पाततिषैनसोखिमम्‌ गो ० 3 । 9 । १8 
स्मृत्यवमानागमषंरायग्रतिभास्वपज्ञानाशः सुलादश्रत्य 
येच्छादयश्चमनक्षाखिगाने गौतमभाष्य. ३ 
्ञानायोगपादेकेमनः 9 अ° २३अ० सू° &१ 
भापा्थः-ब्ुदस ज्ञानक यृथाथेता जानी जाती ई, अथात्‌ भला बुर्‌। बद्र 
हा नणय इताह १ मनम एकसमय दां बाताका ग्रहन नह इताह स्भ्रात्ः 
अजचमान जगम सदय वचार स्वप्रज्ञनतकं सखादं इच्छ यह्‌ मनक दग है द्‌ 
ज्ञानका विचार मनस दाताहं, क्या किं जस्र घातुसं मन शब्द्‌ सद हाता ह, 
वह्‌ मन घात विचार वतता विना मनके मनन नहा हाता ॥ 2 ॥ 
ज्ञानलिगखादात्मनोनविरोधः गा अ ° २ज० १ रद, 
अथात्‌ आत्माका दिगि ज्ञान ह यहा मदुनेर्न सवका 1ख्ग परथङ्‌ करादया 
कैवल उद्धज्ञान टम आल्माका वणन कंसा परन्तु आव्माका अचार्‌ बदान्वज्चा-ः 
खस होतार यह शाख पदार्थवि्याके ई इस कारण दान्तसं हां जास्माका 
निणेय करतेह ॥ 
न जायते प्रियते बा विपञि्रायं कुतश्चिन्न बभूव कथित्‌ ^ ` 


अनो नित्यः साश्वतोयम्पुरा णौ न इन्यते हन्यमानं शरीर 
कट अ १ वृद्धी ° २म्‌० १८ 
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` अर्थात्‌ यह आत्मा न कभी उन्न होता न मरता सर्वज्ञ हे यह किससे हा 
नर्‌ अज है, नित्य है, शाश्वत अर्थात्‌ इृद्धिक्षयादिसे रहित ह शरीरके विनाश 
हशनेसे विनाश नही हता ॥ स 9 
जरारार ९.9रारारप्वनवस्थष्ववास्थतम्‌ ॥ 
महान्तं विथुमातानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २१ ॥ 
कृट०्ञअ ० १ वृष्टी २मं०२१ 
यहे आत्मा शरीरराहेत है, शरीरोमे अशस्थित है, जिसकी स्थिति निश्चय 
नही होती बह महान्‌ विथ रै एेसे अपने आस्माको जानके धीर पुश्ष शोच नदी 
करते, विशमहान्‌ कहने अखडका बोध होतार, अर्थात्‌ सबसे स्थित रीनिसे भी 
अखंड टै बिथ ह नेसे ॥ १ | 
नायपात्मप्रवचनेनरुभ्यानमेधयानवहनाश्चतेनयमेवेषवृणु- 
तेतेनरुभ्यस्तस्येषञात्मात्रिवृणते तनस्वाम्‌२२कठ०अ० ११०२ 
यह आत्मा बहत पटनेहीसे नहीं प्राप होता न इुद्धिे न बहत भरषणसे क्यों ` 
कि ( इन्दियेभ्यः परा हरथ अरथम्यश्च परं मनः ॥ मनसस्तु परा बुद्िबदधेरात्मा - 
हान्‌ परः अ० १ व ३ श्च" १० ॥ ) अर्थात्‌ इन्धि परे अथं ई अर्थौ परे 
` अन मनये परे बुद्धि ओर उदधिसे परे बह आत्मा है “यमेवैष वृणुते तेन छम्यः " ` 
जिसको यह इच्छा करता ३ तिसदीते छभ्यहे अर्थात्‌ अपने आप आत्मको यह जो 
निभ्काम स्वेसाथनसम्पन्र केवर आत्माकामी सुयुश्च है सो जव अद्यनिष्ठः आचा- 
यंस आत्मपरातिफे अर्थ परायना करता ह तश तिस आचार्ये तत्वमस्यादि, महावा- 
क्योकि प्रवण मनन्य उपाय कफे ही भरा होता है तिसको यहं आत्मा अपने 
तुको भकाशता है ॥ 
आत्मानं राथेनं विदि शरीरं रथमेव त॒ ॥ 
इटन्त्‌ साराय विद्धिमनः प्रग्रहमेव च ॥ २॥ 
। चन्द्राणि दयानाहुविषयस्तषु ग्‌। चरान्‌ ॥ 
आत्मे द्ियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ॥ ४ ॥ 
“५4 केठ० अ ० १व्रेमं३।७. 
` ~ आल्माको रथका स्वामी जानो ( अर्थात्‌ अन्तःकरणविशिष् सोपाधि! कतौ 
-भोक्ता संसारी जीवातमा ) शतीरको रथ जानो, उद्धिको सारथि क्थ किरी. 
बुद्धि | दे विज्ञान नेत्रसम्पन्न होनेसे सब । | 








ह सप्तमसछ्ासखण्डनम्‌ (२३७ } 


इच्धियोको यथा भमा चलाती हँ मनको रस्सी नानो वथो कि मनसे ह इनिर्योः 
क। रोकना होता है ३ ईम्दिथोको अश कहते है, च्ठरादि ओर बागादि ज्ञान ओर 
कमान्दयां यह घोडे है विषयोको तिनके मागे नारो, अर्थात्‌ शब्द्‌, रूप, रस, 
गन्ध इन पाच विपर्योको इद्धिर्या रूपी षोडोके चलनेके मागं जानो यह इन्दिर्था- 
ङूपी घोडे शरीररूपी.र्थको विषरयोक्ती ओरही खींचते है इस कारण विषय मङ्ग 
है यह आत्मा र जो वास्तवे अक्तां अभोक्ता प्रम श्ञान्त अचर एकरस शन्त 
निविंकार है, परन्तु ( आ्मेदधियमनोधुक्तं भोक्ता ) शरीर इद्धिय भनधुकत 
आत्माको भोक्ता देसता कहते है अथात्‌ तिस जात्माको “ शरीर इन्धिय मनं 
आदि उपाधि सहित हीनेसे आवागमन ० बाला पापपुण्यके एर ` सुखदु- 
खादिका भोक्ता भोगनेवण् देशा मननद्तीह विवेकी पुरुष कहते ह अर्त्‌ केव 
निरुपाधि इद्‌ अवल आस्माको गमनागमन कतृखभोकखादि इछ भी ह नदीं 
तथापि इदधयादि उपाधि प्रित होनेसे इदयादिकोके कतृतभोकतृ्वादि धमै 
आसाम भासते है ( दृहदारण्यमं यह्‌ भनके धमं शिखे है) परन्तु यह धम आत्मके 
नहीं क्यों कि ( ध्यायतीष लेलायतीव ) यहं वृहदारण्यकंके छठे अध्यायमें है यहं 
जो शरीररूपी रथ निरूपण किया है विष्णुपदकषी भराति इस ही रथद्वारा होती हे 
परन्तु रथके चलानेकी सुख्यक्षामग्री इद्धिरूषी सारथे री हे जस रथीका सारथिं 
परम्‌ विवेकी होता है सी रथिको अपने रथद्वारा संसारके पार माोक्षाख्य विष्णके 
पदको प्रात कश्देता है ओर जिसका सारथि : आतिवेकी भूं दे सो जन्म मरण 
हषी शंसारहीको वप्रा हीति, परन्तु आत्मक इछ दाप नही श्यो क्षि 
चूर्योयथास्वैखोकस्यचक्चनैरिष्यतेवा्षुषबोद्यदोषैः । 
एकस्तथापरवैभुतान्तरात्मानर्प्यतेटोकडुःखेन व्यः ॥ 
उपनि० कृठ० २।५। ११ 
जिस भरकारसे सूर्यं सब छोकोंका भरका्ञकं है अर स्वयं सकच्चदपसे लिक 
नही होतार इसी प्रकार सवका एक अन्तरात्मा ई सो वाच्च दुःखे लित नही 
होता । आत्मामं कोद विकार नहीं है इदयादैके आवरणसे कतां भोका मालू 
होता है परनदु स्वामाजीने तो आत्माके रक्षण ही विगाडादेये जीविक षण शि- 
सविया सन्तनोषत्तिः खाद्यं भला जीवं किस्सा कानसं शख्स सिद्धं छ 
कोर बाक्य त लिका हीता ॥ 
जीवविश्रुतप्रकरणम्‌ । 


स पृ १९४ पं. १७ जीव शरीरम भिन्न विश्च ह वा परिच्छिन्न (-उत्तर) 


१, 






































(२३८) ` दयानन्दतिभिरभास्करः । 


परिच्छिन्न जो विथ होता तौ जाग्रत्‌ सुष्ुपि मरण जन्म संयोग विग जाना 
आना कभी नहीं ोसक्ता प° २७ ॥ जेसे जीद इश्वरका व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 
वेषे दी सेव्य सेवक आधाराधेय स्वामी भव्य राजा प्रना पिता प्रादभ भी 
स्रवन्ध हे ॥ २०३ ।५॥ २०३ । १६॥ 
. समीक्षा--स्वामीजी यदि वेदान्तश्ाखको गुरुसे पते तो रेस धरम जाल्मन्‌ 
पटते क्यो कि इस रेखसे जीवका जन्म माना ह ओर (अजामेकां ) इसके अथम्‌ . 
भकरृति जीव तथा परमात्मा तीनों अन अथात्‌ जिनका जन्म नहा हाता इसु 
अपने विशेधय॒क्त रेखकी भी स्वाजीको किचित्‌ मात्रं सुधनं रटी.यहीतो 
अनभिज्ञता है परिच्छिन्न जीवको मानना यह्‌ जनमत ह, यदि जीद परिच्छिघ्त 
परिभाण है तो कौनसे शरीरके वल्य मानोगे यदि पुरूष शरीर ठस्य माना तीं 
हस्ती चींटी आदिके शरीरमें प्रवेशकी व्यवस्था नहीं होगी यदि संकोच विकास 
स्वभाव मानोगे तो विकारितादि प्रसाक्तेसे विनाक्षी वा जन्म सिद्ध. दगा, इससे 
परिच्छिन्न अनादि सिद्ध नहीं हो सक्ता ओर जाग्रत्‌ स्वप्र खुषुषिवाखा जीवे मानो 


तो तिसमे विचारना चाहिये कि 
जाग्रत्‌ क्या पदाथं हे “जाय निद्राक्षये" इस धातुसे न्क नाशकाः नाम 
जाग्रत्‌ ओर निद्राका नाम सुषि ओर मध्य अवस्थाका नाम स्वप हं निदाका 
लक्षण पतंजलिजी छिखते हं ॥ । 
ञभावप्र्ययाख्वनाबतिनिद्रा यो० पा० १ घू° 3. 
` अभावका नो कारण अज्ञान तिसे आवन करनेवारी मनकी बृतिका नाम्‌ 
निद्रा है अव विचारिये जाग्रत्‌ तौ मनकी प्रमाणादिश्ृत्ति है ओर केव विषः 
ययय वृत्ति स्वप्र दै जिसकी त्ति है तिसका आश्रय ओ बह दी है इससे जीवाः 
त्मामें जाग्रत्‌ स्वप्र सुषि जाना जना मानना स्वामीजीकी ` अज्ञता है वेदान्तः 
सूव्रमें लिखि है ॥ 
तद्रणसारतवाचतद्रयपदङः प्राज्ञवत्‌ रा० अ० २ पा०रेू०२९ 
क जा्मा अण न॒ही जन्म सुननेसे वह ब्य ही है जीवरूपम प्रविष्ठ सुननेसे आर 
 तादास्म्यके कटनेसे बह्म दी जीव कदाथा “बह्याभिन्नत्वात्‌ विथर्जीवः बद्यवत्‌ 
यदि बह्म दी जीव है तो जितना बह्च है उतना जीव होनेके योभ्य दै षर 
जह्य विथु तो जीव भी विथु है “सवा एष महानज आत्मायोयं विज्ञानमयः 
 श्राणेष्विति. न° ४।४।२२  अणत्वश्चति ओंपाधिक अणत्वपर टै प्रधानबि- 
अत्के विरोधसे भावरेव्यकी असिद्धिसे अध्यस्ताणुस्पर वह कथथिदथवाद ई 
ओर अणजीवको सष देदमे वदना सिद्ध नहीं दे यदि कहीं कि, ववचाके सम्ब- 
भी नरी, काटा लगनेसे भी सब देहम वेदना रो तचा कटेका | 


1 





सप्तमसमुद्धा खण्डनम्‌ । (२३९). 
संयोग सब वचाम वर्च॑ता है ओर त्वचा सव देरमे व्याप्त है ओर कांदा तो पांव 


तलहीमे वेदना देतह जो कदाथा कि, गुणका भी यणीसे विशेष ह गन्धवत्‌ 
““न्पेनाश्रयाहि षष्ठः णव्वाद्रपवत्‌)) यणकाभी यणी देश ह गणो अनानत 
गणका गणत्व ही न हो गन्ध भी.गुणतसे स्वाश्रय दी संचारो ह अन्यथा युण्‌- 
हानि हो इत्यादि शंकरस्वामीके भाप्यमे स्पष्ट हं फे) जीव विथु हा ज्॑ि दखना हा 
सो वहा दख ““जीरोऽरित्यः परिच्छ्स्वात्‌ घटादिवत्‌ 'ईस अमानस आनि 
तेदोपसे परिच्दित्रतवकथन असंगत टं ॥ 
उपादानप्रकरणम्‌ । 

स° पृ० १९० पं० १७ परमेश्वर जगता उपादान कारण नही निमित्त 
कारण हे ॥ १९८ । १६ 

समीक्षा--स्वामी जीके इय प्रशके उत्तरम वबेदान्तदशनकं सतर ट्ख 
ह जिश्ये विदित हो जायगा कि) परमेश्वरं जगत्का अभित्तानामत्त उता 
दान कारण ह ॥ 


परक्तिश्र प्रातेन्ञा दृशटन्ताइपराघात्‌ स° २३ अ० ३ पाद्‌ ४ 
प्रकृति घट रुचकादिके सदी ओर सुवणं . जसे कारण ह वा निनत्तङकुखट्‌ . 
रेमकारादि जैसे कारण है तेसे बह्मको कसी कारणता हा यह विचारं, सो 
ष्टाप्चक कर्मत्व सुननेसे केवर निमित्त कारण है ` स इक्षाचक स त्राणम्छन 
दित्या कुखालादिनिभित्त कारणमे दी ईक्षपूवक्‌ कतृत्व॒ देखा €) साकम 
अनेक कारकपूर्विका स्ियाके फङ्की सिद्धि देखी ह यहा न्याय आदि कताम 
पटुवानेके योग्य ह जप्त राजा वेवस्वतादि ईश्वरोका केव निमित्त कारणव दा 
डे तैसे री पस्मेश्वरको भी केवर निमित्त कारणत्व ह जाननेके खयि युक्त हं 
यद्यपि शक्षासे कत्ल निशित है तथापि बरहम धाते नह्य कत। हनत जो जिसका 
कर्ता है, वह उसकी प्रङ्ृति नही जसे पटका कता खारः जगत्‌ कतांसे भित्नोपा- 
दानक ह, कायंसे घटके समान ब्रह्य ज¶तका उपादान नहीं, इश्वर दनसे, राजाक 
समान, जगत्‌ ब्रह् भ्रकरृतिक नही बरहमसे रक्षण रोनिसे, जो इस प्रकारसे ६, वहं 
तैसे ही लालसे विलक्षण वट समान्‌ ? जगत्सावियन अचेतन अशुद्ध देखते हं 
कारण भी उसका वैसा ह। शना चाल्ि कार्यकारणका समान रूप देखनेसे ज्य 
त रेखा नही है ( निष्कलं निष्कि शात निरव निरजनमिति वेता ०६।१९) तों 
अब ब्रह्य कारण नहीं बना प्रधान खा टाक रहो जह्यको कारण। बताती ति निम्‌- 
त्तकारणमें दही सोरदी उठ बेदी, प्रधान्‌ बाधक स्मरति ( इसका उत्तर )॥ तम ता 


कहके भव इसका उत्तर सुनो प्रकृतिश्च जद्च दी उपादान बो निमित कारण 








(०) दथानन्दातिमिरभास्करः 


मानो केव नोत्त कारण नहीं क्यो कि“ प्रतिज्ञादष्टान्तारपरोधात्‌ "देसी भौत 


प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त इनकी रोक न होगी प्रतिज्ञा “ उततमादेशमप्राक्ष्योयेनाश्ते 
श्रतम्भवत्यमत॑मतभविज्ञातं ज्ञातमिति ' टष्टान्त एकके जाननेसे अन्थ समे जानी 
जाता है बह उपादान कारणके ज ननेसे सबका जानना सम्भवे है, स्थो कि कायं 
उपादानसे भित्न नदीं रोके निमित्त कारणका काये भद है जते तक्षा खाट्से 
भित्र है दृष्टान्त.भी उपादानके विषयमे यथा “ सौम्येकेन सृतिण्डेन. सुर ृल्मयं 
विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति तथैकेन छोह- 
मणिना सर्वे रोहमथं विज्ञातं स्यादेकेन नखनिङ्कन्तनेन सरव॑काष्णायसतं विज्ञातं 
स्यादिति " छं ° प्रपा ६ सं° १ हे सोम्य जैसे एक मद्रके पिण्डे सवं महीके 
घरतन जानल्ियि जाते है, केवर उनके नाममें वाणीमाचका दी भेद है, शष मी 
छै इसी भ्रकार रक ठोहमणिसे सब रोदा जान छवा जाता ई इत्यादि ओौर षि 
मुण्डकमे भी पटाहे “कस्मिन्न भगवो विज्ञाते सवैमिदं विज्ञातं भवति '" ई भगवन्‌ 
किसके जाननेसे यह सब जाना जाता है यही प्रतिज्ञा कर “ यथा परथिन्या- 
मरोषधयः सम्भवन्ति "' जैसे पृर्वामिं ओषधी होती है यदी दन्त रै ओ 
“आत्मनि खल्वरे दष्टे ते मते विज्ञाते इदं सर्व विदितमिति निधय आर्माहैीरभे 
देखने स॒नने जाननेसे यह सब जाना जाता है यह परतिज्ञा इृहदारण्यकमे दै खयथा 


` इन्दुभेहन्यमानस्यनवाद्याच्छब्दानशक्डुयात्‌ ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु प्रहणेन इन्दभ्या- . 


घातस्य बारान्दो गृहीतः " जैसे नगाडेके बजनेमे उसके शब्दको रहण कशे 


को समथ नहीं हौता ओर इन्दुभि ग्रहणसे दन्दुभीके आधातका ₹्दं ग्रहण , 


ही होजाता है वही दृष्टान्त है (यतो वा इमानि भूतानि जायन्त ) जिस प्रमा 
स्मास यह पना उसन्न होती है इससे भी उपादान ही है “ जनिकठुःधकृतिरिति” 
इस विदोष स्परतिसे जैसे रोकमे मृत्‌ हेमादि उपादान कारण कख हैमकारादि 
अधिष्ठाताओको अपेक्षा करके प्रवते है तेसे उपादान सत्‌ ब्रह्म कारणको अन्य 
अधिष्ठाता अपेक्षित नही है उत्पातके पटले एक अदितीय था इक्ष निश्वयसे अन्यं 
अधिष्ठाताका अभाव भी प्रतिज्ञा बो दष्टान्तके निरोधसे कहा नानो ॥ 
: अभिष्योपदेशाच अ° १ पा० € सु° २४ 

चैतनका कायक साथ भेद होना सुना रै तिससे अचेतन अणु अर प्रधानः 
विश्च निदान नई! अभिध्योपदेरश्वात्मनः कर्तृतखपकृतिखे गमयति '" “ सोका- 
मयत बहुस्यां परनायेयेति " तैत्तिरीय “तदैक्षत बहस्या प्रजयति '" छं° अथात्‌ 
परमेश्वर कामना करता इजा फि, य बहत दोजाऊं, इनमे संकस्पपूर्वं जो स्वत॑त्र 


१ 


 स्पका प्रकृति मी जाना नाता दे ॥ :. | 


शरदि द तिसकौ कत्ता जाना जाता है यह भ्रत्य गास्मविषयसे बहुत होनेसे संक 





सप्मसश्टासलण्डनय्‌ । (२४१). 
साक्षाज्चभयाघ्नानात्‌ २५ 


नन्म ओर नाश यह्‌ दो शब्द बरह्महीसे घने रै जिससे निमित्त ओर उपा- 
दान वञ्च ही है जयवा दासे ब्रलमाको केवर निमित्त ही समज्ञा था, जैसे महार ` 


म्टीका द्रष्टा निमित्त कतां है, जिससे अतोंका जन्म है इस पश्चमी विभाकतिसे उपा- 


दानका अपादान नाम धरे ब्ह्मको प्रगट उपादान कहा है पथा हि "आकाशादे- - 


षससुत्पयन्ते आकाश पत्यप्तं यन्तीति '' “सवाणि हइ वा इमानि भूतानि `” 


इत्यादि अर्थात्‌ यह सब उससे ही उततर होते ई ओर यह सष पराणी उसमिं लयः 


ˆ होजाते ई, इनमे साक्षात्‌ ्हमहुसिउसत्ति ओर भर दोनो वेदो के £! “ इतश्च 
भरक्गाते बह्मयत्कारणं साक्षात्‌ ब्रह्मैव कारणसपादायोभौ प्रभवप्रल्याबाम्नयेत'' नो 
जिससे जन्मता ह बह जिसमें मिलता है से ही उसका उपादान प्रसिद्ध रै जैसे 


ब्रीहियवादिककी पृथ्वी, सक्षादाकाशादेवेति श्चति उपादानांतरफे अभावको. 


दिखाती है ॥ 
स्वाप्यायात्‌ अ० १ पा १ सू° ९ 


जह्महीम्‌ सवका ख्य कहा है तिससे भी मधान दि निदान नहीं है सोजनेमेः 


ष चेतर्नोका ख्य होता जिसमे सो दी चेतन विश्वनिदान दै ! 
गतिसामान्यात्‌ १० 


जैसे नेतादि इन्धियां रूपादिमें समान गतिसे वते है, तेसे सव वेद ब्रह्मको ही 


. जगत्‌ कारणःकंहते हैँ न कि, तारिकेकि समान भिन्न कारण हैँ “ यथामेन्व॑रतः' 
सवा दिशो षिस्फुलिगा विभ्रतिषरन्‌ एवमेवेतस्मादात्मनः सर्व प्रणेयथा यतनं विप्र- 
तिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका इति "' “ तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः 
सम्भूत इति "' ^ आत्मन एवेदं सर्वमिति ” “ आत्मन एष पराणो जायत इति!” 
जसे जलती इई अभिसे चिनगारी निकरती है, इसीप्रकार आत्मसे प्राण्‌ प्राणोसे 
देवता देवताओं लोकादि प्रतिष्ठित है, उसी परमात्मासे यह आकाशादि उत्पन्न 
इआ है, यह सव छ आत्मा ही है, आत्मासे ही प्राण उदत्न इश दै ॥ 
तत्वाच्च 3१ 
वेदसे उपादान कारण कत्तां सव चेतन दी सुना है यथा हि- 


न तस्य कित्पतिरस्ति कोके नचोशेता नैव च तस्य ठछिगम्‌ ॥ 


स॒ कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य केश्लनिता नचाधिपः ॥. 
सेता° भ०&।९. _ 


इस आत्माका लोकम न कोई पति है न शिक्षक है न उसका ल्ग हे बह ही 


कारण करण है वह ही ई दै उसका कोई ¦ उसन्नकततां बा अधिपति नहीं है 


१६ - 



































(२४२ ) दयानन्दतिमिरभास्करः 


 -अर्थात्‌ सव ॐ वही है इससे सिद्ध है कि उदान कारण इस जगत्का परमा- 

.त्मा है इसका विष विवरण अगले सयुखसमे करेगे ॥ 
महावाक्ष्यप्रकरणम्‌ । 
सण प्र° प° १९९ प्‌० ३० स प° १९५ कं अन्ततकृ 

` ५ प्रज्ञानं द्य, अरं अद्यास्मि, तच्वमसि, अयमात्मा जह्य '" वेदेके इन महावा- 

-क्योंका अथ॑ क्या है ( उत्तर ) यह वेदवाक्य नहीं हरिन्त ब्राह्यण प्रन्थाके वचन्‌ 

है ओर इनका नाम महावाक्य कटी सव्य शा्खोमिं नदीं लिखा अथात्‌ ( अहम्‌ ) 

भ ( अद्य ) अर्थात्‌ ब्रह्मस्य (अस्मि ) दं यहां तारथ्योपीधि हे जैसे (संका क्रो 

तति ) मान पुकारे ह मंचान जड ह उनम पुकारनेका सामभ्यै नदीं इसुश्यि 


मंचस्थ मतुष्य पुक।रते ह इसी प्रकार यहां भ जानना एनः प्र ९५ पुम 
जीवका ब्रह्मके साथ ताल्थ्य वा तत्सहचरितोपा पि अथात्‌ ब्रह्यका सहवासो जीव 


है इससे जीव ओर बह्म एक नदी जस काइ कसीसं करटकः) म आर्‌ यह्‌ एके ह्‌ 


अर्थात्‌ अविरोधी है वेसे दी जा जीवसमापिस्य परमेत्ररके प्रमधद्ध होकर नेम्‌ 
होता द बह कह सक्ता रै फि, मे ओर व्रह्म एकं अथात्‌ अविशेधी एकत्र अवक 


स्थ है * जो जीव परमेश्वरके गुणकमं स्वभावके अदुकूर अपने यमकम्‌ स्वभाव 
-कुरतारै, वह साधम्से बह्यके साथ एकता कहसक्ता है (प्रश्च ) अच्छा तो इसका 
अथं कैसा करोगे ( उत्तर ) त॒म तत्‌ शब्दसे क्यारेते ह “ जल "' “ बरह्म 
पद्की अनुवृत्ति कासि छाये ॥ 
सदेवौम्येदमग्रभ्षीदेकमेव्‌ दवितयंतरहम । ` 
इस पूवंबाक्यसे तुमने छान्दोग्यका दशन भी नहीं किया जो बह दी 
होती तो वहां जह्य शब्दका पाठ दी नही है एसा डूढ क्यो कहते किन्तु छन्दो 
अयम तो ॥ 
सदेवस्राम्यदपयभ।सादकमवाद्वितीयम्‌ ।१० 8ख०२ म ० 9 
ेसा पाठ हे वहां जह्य शब्द नदीं ( प्रश्र ) तो आप तच्छब्दे क्या छेते ह ॥ 


स॒ य एषोणिमेतदात्म्यमिद्‌९ सवं तत्सत्यं 
स॒ आत्मा तत्वमसि %ेतकेतो इति छ°प्रण ६ खं १९०३ 
वह परमात्मा जाननेके योग्य ह जो यह अत्यन्त सृष्ष्म ओर इस सब जगत्‌ 
मौर जीवका आत्मा है वदी सत्यस्वरूप ओर अपनाआ(तमा आप दी है हे धेत 
#ी प्रिय पुत्र ओर पृ २०३ पं° १८ ॥ 


# ब्रह्म ओर जीव दोनों एक आकारामे स्थित होगये यह पद दथानन्द जसे कोरे कग ही 






सप्तमसमुष्टासखण्डनम्‌ । (२४३ ) 


तदात्मकस्तदन्तयोभी तमि 

उस परमात्मा अन्तयांमीसे त्‌ युक्त है ॥ प° २०५. प०२५ से | 

समीक्षा-ईस ेखम्‌ स्वामीजीनि दो वातां कथन करीं एक तो इन वाक्योकी 

` अहावाक्य संज्ञा भरमाणिक नहीं दूसरा इनको वेदत्व नहीं सो मंत्र जाद्मण नाम 
वेदका है यह तौ आगे इसी समुद्धासमं सिद्ध करेगे परन्त॒. अव महावाक्यकी ` 
पवस्था छिखते ईह, यहां महावाक्य संज्ञा अन्वथं हे जैसे तमने द्रे नाम दयालु 
न्यायकारी रख ल्वयि ह उसी प्रकार यह संज्ञा है "महदोधकं वाक्यं महावाक्यम्‌ 
अथवा महच तद्वाक्यं च महावाक्यम्‌ ›' यहं अन्वथं संज्ञा है भाव यह है किं 
महत्‌ जो अखण्ड चेतन वस्तु तिसके बोधक हीने महावा्य ह ओर दवितीय, . 
पक्षम महद्राक्य हँ इससे महावाक्य हं पटले पक्षम तौ महत्‌ शब्द्की महदरोधक 
इतने अर्थम लक्षणावृत्ति है ओर दूसरे पक्षमें बह्बोधकत्व ही वाक्योमिं महत्व है 
क्यों कि बह्म ( महत्‌ ) देश कार वस्तु परिच्छे रहित है, एेसे बह्म बोधक होनेसे 
अहावाकय्‌ है, भाव यहं है कि, भेदं धरम निवारक वाश्यको अददैतसिदान्तमे _ 
अपनी परिभाषा महावाक्य कहते, जैसे पाणिनि ऋषिक मतसे वृद्धिशब्द परि- 
भाषि आदेओ का बोधक होता वैसे दी व्यास शंकर स्वामी अद्वैतसिद्धा- 
स्तावार्यकि मतम महावाक्य शब्द भी भेदभ्रमनिवारक वास्योमं पारिभाषिक ह, 
इससे इन वाक्योक। नाम महावाक्य तौ सिद्ध हो गया, अब अहं बह्मास्मि इसकी 
उयवस्था सुनिये इसके अथं करके बावाजीने जप दी अपनी अविद्धता भरगट करी 
३ क्यों कि अपनी उक्तेसे आप दी विरुद्र कथन्‌ करा है ( य आत्मनि तिष्ठन्‌ } 
इस अतिमे जीवात्माको आधारता ओर उह आधेयता करी है ओर इस 
वाक्यम चह्मपदकी जद्यस्य अर्थमें लक्षणा करनेसे ( ब्रह्मणि तिष्ठतीति बह्स्थः } 

, इस ब्युत्प्तिसे पुरुपाधार प॑चवत्‌ बह्ाधार प्रतीत होता है तरक इददारण्य- 
केम किसी वाक्यमें तौ बह्म आधार ओर जीव आधेय ओर किसी वास्यमं जीव 
आधार ओर बह्म आधेय यह प्रतीत होता है, एसे विरुद अर्थके स्वीकारसे 
स्वाभीजीकी अविया प्रतीत होतीहै नेसे पृष्ठ १९६ $ ३ भ छिखाै ॥ 

य आसनितिष्ठ्रासनोन्तरोयमासपानवेद्यस्यातारायासम्‌ ॥ 
य्आल्नोऽन्तरोयमयति एषतआतमान्तयाम्यमृतः ॥ 

( यह बृहदारण्यकका वचन है महिं यज्ञवर्स्य अपनी खी मेत्ेयीस कहते हं 
कि, हे त्रेय ! जो परमेश्वर आत्मामं अथात्‌ जीवम स्थित ओर्‌ जीवात्मासे | 
भित्र है जिसको मूढ जीवात्मा नहीं जानता कि, यह परमात्मा ममं भ्यापक ह 

४ नेसे @ 9 [3 वसे 
{जिस परमेश्वरका जीवात्मा शरीर अथात्‌ जसे शरीरम लीव रहता हैवेसेदी 





































(२४४ ) | दयानन्दतिभिरभास्करः । 
जीवम परमेश्वर व्यापक ह नीवात्मासे भिन्न रहकर जीवेके पापः पुण्योका साक्षी 


होकर उनके फलं जीवोको देकर नियममे रखताहै वरी अबिनाशी स्वरूप तेशं 
भी अन्तयांमी अर्थात्‌ तेरे भीत्‌ व्यापक है ॥ ) 
यह दयानंदजीका कथन सवथा असंगत ई इस खेखसे जीवात्ाको आधारता. ` 
ओर इश्वरात्माको आधेयता ओर अहं ब्रह्मास्मि इस वाक्यमें ब्रह्मपदवोध्यं इरे 
आधारता ओर जीवभ आधेयता सिद्ध होती है सो रसे अरस्षगत अथक स्वामी- ` 
जीफे सिवाय ओर कौन लिख सकताहे ओर एक महा अज्ञानता यह है कि, उदा- 
लक याज्ञवक्यके संवादकी शतिको मेथी याज्ञवल्क्यके संबादको बण॑न की हे जिन्दै 
` इतना भी ज्ञान नहीं कि, क्या कहरहे ह ओर नो जीवको बहके निकटस्थ्‌ ओ शुक्ति 
साक्षात्सम्बधमे रदनेवाला ओर बरह्म सहवारी ( अथात्‌ बह्के साथ विचरनेबाल ) 
कहा सो तौ स्वथ शठ प्रलाप स्वामीजीके मतका विघातक ह क्यो के यदि जीवं 
निकटस्थ ओर दूसरे पदाथ दूरस्थ ओर सक्तिम सा्षात्सवन्ध ओर बन्धमे परम्पया- 
सम्बन्ध ओर नीवके साथ रहनेवाखा है तौ ब्रह्य एकदेशी परिच्छिन्न क्रियावत्‌ होगा 
ओर जो जीवको बह्मका अबिशेधी रूप अथवा जल्यको जविका अविरोधीरूप कहा 
तो क्या जीव भिन्न पदां जद्यके वियेधी है, ३ क्या दह्यसे ख्डाई डते ह ओर 
वह एक अवकाश्च बह्यसे भिन्न कौन है जिसमे समाधिकालमें त्र्य ओर जीष स्थित 
ह स्वका माधार जह्य यदि किसी दस्र अवकाशमे रहेगा तौ परि च्छश्नस्वादि दोष 
युक्त होगा इससे अहं बह्यास्मि इश्च बाक्यका व्याख्यान सबा स्वामीनीकी अज्ञा- 
नता प्रकाञ्च करता है ओर यह जो छिखाहे ( जो जीव परभेश्वरके युण कमं स्वभा- 
वके अलुक अपने गणकम स्वभाव करता टै वही साधम्येयुक्त होता त्द्यके 
साथ एकता कहसकता है ) इस स्थानम यह विचारना चाहिये कि, वहं 
गण कमे स्वभाव कोन है जिनके अदुर्‌ अपने यण कम करने चाहिये 
यदि सत्यकामत, सर्वज्ञस्व, सर्वश्ाकित्व, नि्यत्रत्व धर्मादिफलप्रदत्व, यह यण + 
ओर सृष्िपालटन संहारकत्रतादि कमं कही तौ इस गण कमंके अनुसार अथात्‌ 
तत्सदृश णण कमं कहोगे तब तौ यह ण क्म॑स्वामीजीके मतम मोक्षमं मी 
नहीं होते, तो बधकालमे .करांपे होगे यदि न्यायकारित्व क्म ओर दयाट- 
त्वादं णण . परमश्चरम प्रासद्ध ह तत्सदृश गुणकम अपनेम्‌ करना चाये यह 
करो तौ किंस प्रमाणसे परभेश्वरको न्यायकारी दया जाना यदि जीवोंके सुख 
 इःखको देखके अदुमान . दोतारै कि, कोई सखुखदुःखदाता न्यायकारी दयालु ह 
सतो शंक नहा क्या के मृ प्रमाणसे बिना अवुमानाभास्र रोजाता दै मीमां 








`. जव तत्वमसि वाक्यकी लीला देखि (-सदेवःसीमयेति ) यह त्वमह 


स्तमससुष्टासखण्डनम्‌ । (२५५ ) 
कमी सिद्ध नही हो सक्ता सो स्वामीनीने माना नहीं तो परमे्रके युणकम्‌ 


स्वभादानुकरल अपने गुणकम स्वभाव करने चाद्ये यद कथन्‌ असंगत हैहा . 
१० [रि अ [कवक भ द भ & ८ 

प्रमेशरके अवतारादिमं गुण कम॑ स्वभावके अनुसार आप भी अपने कर पर अब्‌- 

तार तौ माना नहीं सचे केसे अव मेदसाधक चति जो स्वामीजीने लिखी उसे 


.समग्र लिते है जिससे अभेद निश्चय होता है ॥ 


यञात्मनितिषठत्नात्मनोऽन्तरोयमात्मानवेदयस्यात्माशचरीरम्‌ । 
यजात्मनोन्तसेयभयति एपतआत्मान्तयाम्यमृतोऽदशोद्रश-. 
ऽश्रतःश्रोताऽमतोमन्ताऽविज्ञातोविज्ञातानान्योऽतोऽसिद्रशा- 
सन्योतो ऽस्ति्रोतानान्योऽतोस्तिमन्तानान्योऽतोस्तिविज्ञा 
$वतसात्वान्तयौम्यमृतोऽतोऽन्यदा्तम्‌ श १४।९।७।२१ 
लकपरसिद्ध भेदका प्रथमं चति अडुवाद्‌ करके पश्चात्‌ प्रमाणान्तराज्ञात अभे- 


क 


दक्ते परतिषादन करती ह जो आत्मामं अथात्‌ विज्ञानो पाधिक कवेख भोक्तत्व- 
-कपद्ष निर्गीत संसारी जीवभ कारणोपाधिक इश्वर स्थित होकर तिस विज्ञानोषा- 
धिका कारण दनेसे तिससे अन्तर है ओर जिसको बह जीव नरौ जानता जिसका 


¢ क 


द्ीवात्मा ज्ञर्‌ है ओर बह ईश्वर जीवकं अन्तरस्थित दी प्रेरणा करता है इतने 


व तेमागसे ओ पाधिक भेद कहा अब उत्तर वति भगे अभेद कहते ह याज्ञ- 


घट,य कहते ह हे उदारक ! जो अन्तयामी अभृत तसदखस््य अर पथा ओर 
अश्रत शोत ओर अमत सन्ता चैसे' ही अविज्ञात श्जञाता है(ष्ष ते आस्मा ) 


यह्‌ तेरा स्वकूप है ओर ( एष ते आस्मा ) इस वाक्या द्यानंदजीनि ( वही 
अविनाशी स्वरूप तेसा भी अन्तयीमी आत्मा अर्थात्‌ तरे भीतर व्यापक दैः ) 

४४ [4 {~ क ८9 १.५ ० # 
यह्‌ अथं शिखा है सो अगत है स्यो कि पूवं वाक्यसे इसी अर्थको बोधन 


- किया है इससे यह महावाक्य हे भेदभ्रमनिवारक दनेसे ओर ह उदारक ! इष्‌ 


द्तन्प ज्योतिसे भित्र द्रष्टा रोता मन्त। विज्ञाता नी इस. वाक्यसे जीव आरि 
ईश्वरे द्रष्टा ओता मन्ताधिज्ञाताके भेदका निषेय करा पुनः टता करते (एष 
त॒ आत्मा अन्तयोम्यमृतः ) यहं अन्तर्यामी अमृत ते स्वरूप है इससे जो भिन्न 
बस्तु है सो ( आतं ) विनारी ई, इस वाक्ये अर्थसे यह जनाया ( यत ब्रह्म- 


-भि्नतवे तत्र विनाशवस्वं ) जिसको बहमभिनन है तिसको विनाशव है यदि 


जीवफो ब्रह्मभिन्न मागे ती तिसको विनाराषत्व होगा तच जीवको अनादि 
अनंतत्व कपना असंगत होगी इससे जीवको बह्मरूप करके ही अनादि अनत ` 


ए. 1 


































(२४६ ) दयानन्दंतिमिरभास्करः । 


८५ 


वाक्यका व्याख्यान खा है परन्तु इस स्थानम जिस अरद्तवादाके साथ परश्री- 
ततर इआ है जाने बह वेदान्ती भी कोई महामृखं ई जसं स्वाभीजीके श्रहदार- 
ण्यक बोधी तरह छांदोग्यका बोध है क्यों कि यदि वरहदारण्यकका बोध होतात 
याज्ञवल्क्यं उदालकके संबादमे मेत्रेयीका संवाद न लिखि बैठते ओर छँदोग्य 
तिमे सत्‌ शब्दको प्रकृतिवाचक न ॒छिखते जेसे स्वामजी है वेसा ठी कुशाग्र 
बुद्धि उन्हे प्रभपक्षी मिला है जिसने छांदोग्यका दशन भी नही किया एसहाक 
मतका खंडन किया होगा सदि शंकराचार्यके सिद्धान्तका खंडन कियाह ता कसो 
शकरमतके ग्रथका वाक्य लिखते क्यो कि शंकरस्वामीजीके भाष्य प्रसिद्धं ह खंडन 
। ¬ तो क्या दयानदजी शंकराचाय्यके भाष्यकी पक्ति भी नहीं समञ्षसक्ते उपनिष- 
| दोका दकेन भी नही किया ॥ 
स्वामीरे जो शिखा दै कि, तच्छब्दसे ब्रह्मकीं अनुवृत्ति वहसि खये क्था 
तच्छब्द अनुव्रत्तिके बासते है यदि अनुढत्तिका बोधक हीता तौ असंगत दाता 
क्यों कि अदुव्रत्ति प्रकरणके बल्से वैसे दी दो सक्ती किन्तु ( सव॑ना्रायुत्छगतः 
प्रधानपरामर्ीत्व्‌ ) स्वनामसंज्ञकशब्दोको प्रधान अथकी परामररिीत्व अर्थात क्षप 
कृता होती है सो इस प्रकरणम सत्‌ एक अदितीयरूप वस्तु तह्य धकरषप्रतिपाय 
होनेसे प्रधान है तिसका लक्षण ततद्‌ है किसी पदकी अनुव्र्तिका बोधकं म 
स्वामीजीकी शंका समाधान ब्रथा हे क्यों कि प्रथम एकपदसे एकपर्देकी अबुघ्रि 
, बोधन करनी फिर दृसर पदसे अ्थ॑को बोधन करना महामोरव ह, ओर { तत्सत्यं ` 
म्र आत्मा ) इस शतिवास्यका अथं यह किया ( वही सष्यस्वरूप ओ अपनः 
आत्मा आप ही ह ) ओर ( त्वमसि ) इस वाक्यका अर्थ स्वामीजीने यह्‌ क्षिया 
है उस परमात्मा अन्तयांमीि त युक्त ह उस टेखको असंगत केक सम्वूणै 
शति लिखते है ॥ 


अस्य म्य पुरुषस्य प्रयतो बाङ्भनधि षम्पयते सनः प्राणे 
प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां, स य एषोऽणिमा शते 


दाल्यमिदं सवं तत्सत्यं स॒ आत्मा तमि शेतकेती 

, छ° उ० प्र° € कण्ड्‌ < म° 8७ । 
अथे साम्य ! इस प्रियमाण पुरुपके बायुपलक्षित सम्पूणं इन्धियबति न 
`. छीन हीजाती है ओर मन किंचित्‌ कार अतर श. संकरपादि रहत होकर अच 
पुरुष टचे वे शास रेता दै, तव प्राणमं छीन होतार प्राण भी किंचित्‌ कार देहम 
त्‌ चर्‌ कर तेजमे छीन रोता द तेन भी किंचित्‌ काल रहता है तब उसतेजसें 


ते हनो जीवता है फिर तेन भी परममर कारणमें जो सत्‌ बल्ह 











| सप्तमसमह्टासखण्डनम्‌ ! (२४७ ) 


तिसमें रीन होता ओर दयानंदजी करते है बह्मा पाठ नही सो सवथा विया ` 
हीनताका बोधक ३, क्यों कि ब्रह्मशब्दके पाठ न हीने भी सत्‌का प्रकरण तो 
सम्पूणं पषठाध्याय हे यदि जह्य सत्‌ नही तौ क्या असत्‌ शुन्यरूप है सो तो अस- ` 
गत ह किन्तु सूप हे इससे वह्यका दी प्रकरण दै, जो यह पर देवता सदूष 
जहम हं सो ( अणिमा ) अस्यन्त सुक्ष्म है जिसमे मरण समय जीव रीन इआ ` 
हं मरण समयमे सव वागादि उपाधिका बह्म ख्य कथनका भाव यह है ` ` 
ब्रहमफौ सरवकी उगादानता बोधन करना कथो कि उपादानमें ही कार्यका ख्य ` 
रोति दसा भी तास्थ यह है बागादिकी उपाधिके लीन इए्से जीवका स्वरूप 
केवल जह्य हे इससे ब्रह्मनीवका मेद्‌ केव उपायिकृत है क्यों कि उपाधिंके 
अभावकालमे जी वत्वभाव प्रतीत नहीं होता ( इदं स्ैमेतदास्यम्‌ ) ॥ 
एष सद्रूप आता अन्तरतमा यस्य सतस्य आकाश्चादिषिद्‌ 
पिण्डातिस्य वस्तुमात्रस्य स प्रपचः एतदात्मा एतदात्मनीभावः 
ध॒तताष्टपोऽथैः । इदं सर्वं बस्तुमात्रमतदास्यम्‌ । एतन प्रप्चस्य्‌ 
ब्ह्मघत्तातिरिकसताश्यून्यत्वमप वातम्‌ । य॒थगृन्धव्छमित्य | 
गन्धवच्छम्दोत्तखृत्तिभवप्रत्ययस्य गस्पद्पाथव।घकत्व भव्‌ 
प्रत्ययस्य । तथाच सर्वेवस्तुमाञस्यातसनः एतदात्सश्चग्दप्रात- 
पायस्य ब्रह्मण इदं सवैमितिपदप्रतिपायेन प्रपैचेन सह पमान" 
भक्तिकयोः पदयोरभेदसंसरगेणान्य भ्रपचर्य ्रह्मत्तातिर्किस- 
ताुन्यत्वमेव निश्चितमिति भावः ॥ चकरभष्यर | 
भावार्थ- सर्वं स्का आत्मा वास्तवरूप जौ सद्वस्तु बह्म € ( तत्सत्यं ) सो 
नाक्षरहित ह ओर ( सआत्म ) सोई जीव ह यहां सदसत ब्रह्मो उदेश्य करके - 
आमा विधेय ह ओर तत्वमसि यह भी पुनः तच्छ वोध्य सुद्रञ्चको उदेश्य ' 
करके तवशाब्दवोध्य जीवास्मा धरेतकेतसेवोध्य वेतन विषेष ई इसका पुनः कथन्‌ - 
करनेका पह भाव है जो किं पूवं सआत्मा इस वाक्यभे आसा शब्द्‌ जीवात्माका ' 
वायक ह ओर उत्तर वाक्यम भी त्वेषद्बोध्य आत्मा ह अर्थान्तर नहीं इस प्रकार 
एकता टट होती है ओर केचित्‌ भेदं भ्रान्ति युक्त स्तव भेदवादी यह कहते है. 
( त्वमसि ) इस वाक्यम तस्य सवं त्व्‌ इत्यादि समाप्‌ करे भेदको सिद्ध - 
करते है तिनके धरम दूर करनेवास्ते सजालना यरं चवर अभेद्‌ बोधक वास्य, 
उपदेश कश र क्यों कि इष व्यम समाक ४ घव ताबिन। ही नहीं हो सक्ती भरः 


'", ,‰ ` "शाव 
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(९४८) दयनिन्दतिमिरभास्करः । 
































उदक्य विधेय भाव स्थलमं भित्र पदजन्य पदार्थोपस्थितिकी शाब्दवोधमें कारणता 
 -देसी हैः यदि स्मासकर एक पद्‌ होगा तौ विभित्रपदजन्य पदार्थोरपास्थतिके ` 
` अभावसे उदेश्य विधेय भाष ही नहीं होगा ओर पूवं वाक्ये अभेद्‌ ओर उत्तर 
: वाक्यम भेद्‌ यह्‌ कथन असंगत सगा ओर दयानन्दजीने ( तत्सत्यं सता ) 
` इसका ( वही सत्य स्वरूप अपना आत्मा आप है ) यह अर्थं हिला हे आशय 
-स्वामीजीका यह है सरान्द आत्मशड दोनों बरह्मके बोधक ह यदि इ वाक्ये 
' अपना आत्मा आप हे यही अर्थ विवक्षित हो तो ( य आत्मनि तिष्ठन्‌ )} इस श्चति 
- वाक्यम भी अपने आत्मामं आप ही स्थित हे, अपना नियंता आत्मा आप हीहै ` 
-इस अथैके करनेसे' दयानेदजीका भेद ही रसातलको चला जायगा, यदि इस 
शतिं ( आत्मनि ) यह पद्‌ जीवात्माका बोधक ६ तथ ( सात्मा ) इस तिमे 
ओ आत्मङुष्द जीवात्माका बोधक है जसे एकमे आधाराधेयभाव अक्षभव हं वैस 
ही आत्मा आत्मवत्वभी एकमे असंभव है ओर उत्तर वादयसे विषमता होगी, 
क्यों क्षि “ त्वमति '' का उस परमात्मा अन्तर्यामी तू युक्त है यह्‌ अथे करा ` 
-तव कहना चाहिये कैसे युक्त रै तो यही कहना होगा जो तेर अन्तर अन्तयासी 
है तौ जीवका आत्मा परमेश्वर इः तो अपना आत्मा आष कैसे हप्र, 
यदि अपना आस्मा आप इजा तो जीव परमात्मासे अभिन्न सिद्ध होगय स्वयं 
स्वामीजीके खुखसे ओर यह भी सोचना चाहिये, परमाव्मादे कौन षतु युक्त 
नहीं सं बस्तु परमात्मासे युक्त है यदि निकटस्थ जीवको कमि तोः परमातमा 
व्यापकत्वक्ना भग होगा ओर वाक्यम युक्तं अर्या बोधक पदं कौनहे ओर. 
` यहे भी विचार करना जहाँ अत्यन्त भेद होता है वहा समान विभक्तिवाले 
शब्दे प्रयोग नही होता जैसे षटः पटः इस शब्दप्रयोग क्तको श्रान्त कहते ` 
ह तेस यदि जीवसे परमाप्माका अत्यन्त भेद है, तौ तत्वम्‌, अहह, प्रज्ञानं 
अहम, अयमात्मा ब्रह्म यह शब्द प्रयोग कैसे होगे ओर नहा अव्यन्त अभेद होता 
वहा भ समान विभक्तिक शब्दभयोग होता नही, जैसे कटः कल्ञः यह प्रयोग नही 
` होता इसी भकार जव सशब्द तथा आमा शव्द जम दी बोधक होये त (सः) 
` : बल्य जात्मा एसा शब्दप्रयोग नहीं होना चाहिये, पुनशक्ते दोष इसमे आता है परन्तु 
जहां ओपाधरिक भेदं ओर बास्तव जभेद होतार वहां देसा शब्द भरयोग होताहै जे 
` "नीलो षटः'इस वाक्यम नीटलषटत्व धसे भेद है वास्तव नी रूपवत्‌ ष्यक्ति एक 
त्तु ह तेसे ( सआत्मा तत्वम्‌ ) इस स्यानमें भी जीवत्व परमेश्वरत्व उपाधिका ही 
क 4 है वास्तव एकव््ति सत्‌ चित्‌ आनन्द ह (न ) जीवत्व ओर परमेशवरप्व उपा- 
 . थिका नामकैमे होगा.यह दोनों तौ धर्म है ( उत्तर ›) पेत समज्ञो तिमे जब॒ 
। चाक मन प्राण तेज यह कार्यरूप उपाधिके होते जीव कहा ओर इनके अभा- 
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सप्तमसस॒द्धासखण्डनम्‌ । ( २४९ ) 


सेम कारणात्मा बह्यपर देवतारूपता कहा तव यह निश्चय इ जो काय्यं उपा- 
,धितत्सस्कारविशिष्ट सदश हसो तो जीव ओर कारणोपाधिविशिष्ट सदश परमेश्वर 
ई! इतनेसे यह्‌ निश्चय हना जो उपाधि विदेषण ओर चित्‌ सत्‌ वस्तु षिरेष्य 
जर भवि अथमें स्वप्रव्ययका यह स्वभाव द कि बिरोषणीभूत वस्तुका बोधक 
होता है, जैसे नीलृङाब्द जब नीख्वत्‌ णीका बोधक है, तव नीलत्व पद्‌ नील 
सगसाच्रका बोधक होतार, तेसे जीव विशेषण काय्यं उपाधि जीवत है ओर 
परमेश्वर उपाधिकारणत्व संपादक विचिचशक्ति परमेश्वरत्व है ओर वास्तव 
भ्यक्ति संचिदानन्द वस्तु अखंड.है, एसे अखंडाथवोधक होनेसे इनी महाषाक्य- 
संज्ञा परिभाषिक है ओर हठ छोड यह भी समङना चाहिये कि, इस स्थानम 
अस्मिप्‌द ओर असिपद वर्तमान कालके प्रयोग ह, यदि समाधिस्थ होकर वा 
गणकम परमेश्वरके अनुकर करके पश्चात्‌ कह सक्ता तौ वतमान कालके प्रयोगं 
हीते इस कारण यहां देसा उपदेश है जसा $, कणंको सूयभगवान्‌का कुती- 
एतवत उपदृश्ष.भरभिद्धि सयधापुच्रत्वकी निवृत्तिके बास्ते था;दयानदजीने जो कहा 
छि { तदात्मकस्तदन्तयीमी भसि )उस परमातमा अन्तयांमीपे त्‌ युक्त है, यह 
असंगतहै स्योंकि एक विज्ञानम सवं विज्ञान प्रतिज्ञा उदालक ऋापिने जो कि उप- 
देश्चके प्रारम्भमें प्रथम्‌ करी हे उसका भंग होगा अ।र₹ इस प्रकारका अथप्रकरण्‌- - 
विरद है श्यो कि यह प्रकरण अन्तयाभीका नहीं किन्तु म्रियमाण जीवका जो 
ध।स्तवरूप है जरापि तेन आदि जत्‌ उत्थान हनिसे जीवत्व भाव होताहै, ओर 
तिनकी छीनतामें जीवस्वभावं निवत्त हो ताह तिसका प्रकरण है, इस प्रकार परोढ 
युक्ति ओर श्रुति प्रमाणसे अईबह्यास्मि ओर तत्वमसि इन वाक्योरा अथं निरूपण 
हमया तौ “ध्ज्ञानं बह्म अयमास्मा त्र्य" इत्यादि स्वं महावाक्योके अ्थंका निणय 
रोभया, ओर इतने ही महावाक्य यह नियम नहीं किन्तु मेदश्रम मिरण यावत्‌ है 
वै महावाक्य है भ्ज्ञान शब्द ओर आत्मा शब्दं अवस्थात्रतयसाक्षीका दौधक हं 
ओर अयं शब्द अखण्ड चैतन्यम अपरोक्षताका बोधक ह इस भकार तचिविध्‌. 
परिच्छद बभित अखण्ड चैतन्ये बोधक सव महावाक्य. रोगये ओर भौपाधिक 
मेद ओर वास्तव अभेद सिद्ध रेगया यदि ओंफाथिक भेदे बास्तव अभेदका 
वाधक हविः अथवा उपाधि. इकंड. दवै ‹ तो आकाशका वास्तव अभेदका ` 
बाध ओर वटादि उपाधिसे आकाशके दुकेड रोजाने चाहिये उससे उपाधिसे 
- चेततनके टुकडे ओर चेतनमें वास्तव मेद्‌ कलना स्वामीजीका प्राप है ॥ 
` पृण १९६ पं० १६ 


अनेनात्मना ॐ जीवेनानुप्रविश्य नामरूपे । 


कैः अनन्‌ जीवेनात्मनानुप्रविदय° एसा प्राटमा ह। 





(२५०). दथानन्दतिमिरभास्करः । 


व्याकरवाणि--छां° प्र° & खं ३ मं० २॥ तस्सष्रा 

, तदेवानुप्राविसात्‌-तेत्तिरी ° ब्रह्मान अयु 8 < 
अर्थ -प० ररम यहांदेसा समञ्ञो एक प्रवेश आर दूसरा जटप्बश 
| | ` अर्थात्‌ पश्चात्‌ प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरीरम प्रविष्ट हए जीबोके साथ .. 





अनुप्रविष्टकी समान होकर वेदद्वारा सष नामरूपादिकी विद्याको प्रगट कर्ता ह 
| ओर शरीरम जीवको प्रवेश करा आप जीवके भीतर अकुपरविष्ट हरहा 
| : ह ॥ च । १४ [९ न = क 
| समीक्षा-स्वामीनी अपनीसी बतेशी करते पर ङ बसाती नरी जो जिस 
भाग॑हीमे न चाहो वह उस्रं मागको क्या जनि देखिये व्याकरणज्ञास्े भी यहाँ 
मू गये ॥ 
८. २ अ ^ रू न्स 
अनुरुक्षणे अ ° १। ० । ८ यह अष्टाव्यायाका सूर ह । 
अर्थ-छक्षण अर्भे अनु उपसर्ग कर्मप्रवचनीय संज्ञावाला हो ॥ 
बि मे, कि म्पि क~ वि 
कृमप्रवचनीययुकते द्वितीया २१ ३ ८ पाणिनी 
अर्थ--कर्मप्रवचनीय संज्ञक पदसे जो युक्त है दूसश पदं तिमे दितीथा विथक्ति 
` हो अव इसपर जो भाष्यकार छिखते ह सो सुनिये ॥ | 
शाकल्यस्य संहितामय प्रावषेत्‌ शाकल्येन सुकृतां संहिता 


मनुनिराम्य देवः प्रावषेत्‌ महाभाष्य अ १ पा० ध्जा० ®, 
अर्थ-कञाकस्य ऋषि सुष्ट कृतकारी संहितानाम सीमाको देखक्षर्‌ देव वषणः 
करता इआ पहले उदाहरणका अर्थ॒दूसरे वचनसे आपह भाप्यकारने कियाद 
क्यो भाष्यकारकी पह हेली है अपनी कठिन उाक्तेका आप ही °पाख्पान करते 
रै जैसवेदने संक्षि अथंमन्त्रोका ब्राह्मण भागसे व्याख्यान किया रै जो अन्यकृतं 
> मानो महाभाष्यके व्याख्यान वाक्य भी किसी दूसरे होने चाहिये अव सुनिये 
 (तस्छ° ) इस श्वति वचनमे भी अदु लक्षण अ्थमेदै तव यह अथ॑ सिद इजा 
` जगतको स्वकर (तदेवानु निशम्य प्राविशत्‌ ) तिख जगत्कौ देखकर पवेश करता 
इमा (र्यतेभेनेति रक्षणम्‌ ) जिस करके इटभो टलाजाय सो रक्षण दै जैस 
 भष्यके उक्त उदाहरणम शाकल्यजृत सीमाका देवसे देखना सो बर्षणके दिला 
लक्षण है ओर भ्रक्ृत ति रूप उदाहरणमें जो परमेश्वर करके स्थर सक्षम संघा 
तका अनम देखना है सो परवेशकाः बतानेहारा है भाव यह है कि जो उपाधिसं- 
गस मदष्योई दिरण्यगभोहं विरा देसी प्रतीति देती है सोई प्रवेशक बाधक ६ 
दै, वास्तवमे प्रवेश नदीं जैसे बृहदारण्यक शतिभ 
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सप्तमसय॒ष्छासखण्डनम्‌ । (२५१ ) 


जो अहंकारको अपनेनें देखकर अहंनामवाला परमात्मा इ अहंकारको जो 
अपनेमे देखाना यही प्रवेशयका लक्षण दै यथारि- ६ । 
| आतेदमग्र आत्‌ पुरपः सोऽसवीह्य नान्यदा 
| नोऽपर्यत्‌ सो ऽदभस्मीच्यत्र व्याहृरततो ऽ नामाभवत्‌। 
बृ०उ०अन्रेत्रा्र 
॥ अर्थ इदं मलुष्यादिशरीरजातम्‌ अग्रे-इस उपत्तिसे पूर्वं आत्मा ही पुरुषाकार 
इमा, सो पुरूषाकार # आत्मा अनुवीक्ष्य देखकर अथात्‌ आत्मासे प्रथक्‌ वस्तुको 
न देखकर अहमस्मि रेसा सबसे प्रथम उच्चारण कंरताटं ज, उज्रारणमाचरसे ही 
अहनामबाला होगया, इसी प्रकार जो अपनेमे दिरण्यगभीदि पिपीषशिकातक देहा 
का स्फुरण होकर भरतीति होना है सोई अनुप्रवेश है ओर अरुशब्दका अथं जहाँ 
> -पुशचात्‌ होता है वहां प्रवेश ओर अनुप्रवेश दोनों सख्य होतेह नेसे “राजा प्रासादे 
्रविकति अमासोनुप्विक्षति '' राजा मंदिरभं प्रवेद करता है परे अमात्य भ्रवेश्च 
करता है दथानंदजीके मतम जव जीवने प्रवेश करा तव परमेश्वर तौ व्यापक 
होनेसे प्रथम दी प्रविष्ट है ओर यह जो कहा (जीवको प्रव क॑सकर्‌ जप जीवके 
भीतर अप्रविष्ट हरहा है ) सो भी असंगत ई अप्रविष्ट हो रहा रै क्या प्रथम 
परव््िनथा सो तौ पदे भी जीवम्‌ प्रविष्टथा षच प्रवेश करना ही कैसे कदस 
त देखो जेसे स्रीरके गमे भ्रवेश हनेसे शरीरंतग॑त भन्न जलादि वा आका- 
शादि बा मनोबुद्धि आदिक ( अनुप्राक्ि } पश्चात्‌ प्रविष्ट है बासाथ दी प्रविष्टे 
चस जव साथ ही परविष्र इए ते। जीवान्तरवरती $श्वर भी अङपविष्ट नही किन्त. 
सदधि है व युगपत्‌ पविष्ट ई एसा कहना चाहिये अलुपरविष्ठ कहना नही बनता 
ओर यह भी भूर मत करना जो जन्मादिवत्‌ प्रवेश भो जीवम आरोपित है( देहः 
यखनोपरष्धिः प्रवेशः ) देहमे स्थित रूपसे प्रतीत ही भवह जो लक्षण- अर्थमं 
अनुको इस शुतिमे नहीं मागे किन्त पश्चात्‌ अर्थ मनगे तौ प्रवेश्च आर अनु- 
प्रवेश दोनो स॒ख्य होन चाहियेतसे तदेव इसके स्थनिषे तस्मितेव इस प्रकार समी 
विभक्ति होनी चाहिये जैसा" रजा प्रासादे भाविशत्‌ अमात्योऽदुप्राविशत्‌' एसा 
भोग होता सो तिमे नहीं कण इस कारण इसका अथं स्वामीजीका किया इ 
मिध्या है यहां व्याकरणज्ञाखको भी लपेट धरा ॥ (~ 
स° प्र पृ० १८७० ६०. । 
` लीवे रौचविशुदविषठिेदस्त तयोदयोः अविद्यातः _ __ 
त कमार प्र० से ुरषविध ; का अर्भ व्यापक सरूप रिखाहै तु° रागसे प्रा जाय अप पुरूष 
, नहीं हो व्यापक स्वरूप हो वा निराकार हो) 







































{ २५२). दयानन्दतिभिरभास्करः । 


च्चितोर्योगः षडस्माकमनादय ॥ कार्योपाधिरयं जविः ` 
कारणोपाधिरीश्वरः॥ कायेकारणतां हित्वा पणेन) धोऽवशिष्यते॥ 
य॒ संक्षेप शाशरक ओर शारीरक भाष्यमे फारिका रै # ए० २०६ प १३ 
समीक्षा--षन्य इ स्वामाजाक सत्यता आर वद्याका जा मह्‌ान्रूढ लिखते नहीं 
जाते विदित होता है कि, कभी संक्षेप शारीरक ओर शारीरकफका दकेन भी नहीं 
किया उक्त दोनों प्रन्थोमे यह कारिका दी नदी हं रथम्‌ वचन तो वातिककार्‌ सुरे 
नशराचायका हं प्रमाणरूप प्रन्थाम बहुधा {टिका जाताह्‌ [ढतायं बचन आथवेणो 
चवार्गषदूका ह जा प्रमाण बिधि षटुत ग्रन्थार्म सला जाता हं परन्तु उक्त दोनों 


 अन्थोमे प्रमाण विधि या उपन्यासकुढ भी नहीं कय ससे यर्‌ स्वाभीजीका 


भ्रमाद्‌ है वेदान्तका . ददन स्वप्नमे भीं नही किया ॥ # 

स भ° प° १९९ पं ०२ १ब्रह्यके सत्‌ चित्‌ आनन्द ओर जीवके अस्तिभाति 
प्रियरूप एकता होती फिर क्यों खण्डनं करते हो ( उत्तर ) किंचित्‌ साधम्यं 
मिलनेसे एकता नहीं ह सक्ती जैसे पृथ्वी जड दृश्य है वैसे जल ओर अभि आदि 
भी जड ओर दद्य ह इतनेस एकता नही दोस्ती इनमे वेध्य भेदेकारकं अथात्‌ 
विरद धर्म जैसे मन्थ रक्षता काटिन्य जदि यण पृथ्वी ओर शसदरवलकौमरत्वादि 
धमं जर ओर रूप दाहकत्वादि धमं अभिक होनेसे एकता नदीं, जैसे दुष्य ओर 
कीडी आंखसे देखते सखस खाते पगसे चलते ह तथापि भदुष्यकी आकृति दो 
वग ओर कीडीकी आक्रति अनेक पम आदि भिन्न रोने एकता नहीं होती वेषे 
परमेश्वरे अनन्त ज्ञान आनन्द बर्‌ किया निर्थान्तित्वः ओर व्यापकता जीवसे 
ओर जीवके अल्पज्ञान अर्पवल अस्पस्वरूप सष धान्तित्व ओर परिच्छिन्नतादि 
गुण ब्रह्मसे भिन्न होनेसे जीव ओर बरह्म परमेश्वर एक नहीं क्यो कि इनका स्वरूप 
भी परमेश्वर अति शषष्म ओर जीव उखे कुछ स्थर होनेसे भिन्न है ॥२०८.।३० 
„ स्ीक्षा--स्वामीजीका यह छेष भी चैतन्यकूप सत्यानन्द आत्मा भेदका 
साधक नदीं किन्तु विज्ञानमयकोश्च जर आनन्दमयकोश्षके भेदका साधक है क्या | 
ङि इन्दी दोनोमं किचित्‌ श्थखुता ओर सखष्मता बाद्यता अन्तरता वनसक्ता 
ओर पृथ्वीको गन्ध, ` रक्षता, काञिन्यरूपये ज्ये भेद कहा है तिसमं यह 

कि, पृथ्वीका जरसे अत्यन्त भेद है वा ओंपाधिक भेद है यदि अत्यन्त ` 
भेद है ता जले एथ्वीकी उत्पत्ति नशं होगी जैसे रेतसे अत्यन्त भिन्न तका 
मै यहां स्वामीजीकी भूटको स्वीकार करते इए मरट्के स्वामी कहते टै विः प° ९० र्मः 





-गौतम सू° को मनुका लिखे, वद॒ वाक्य छ्खिते क्व. कटम्‌ विस्सतीथी जा वह्‌ वाक्य न 


खा देती सेकडं अञदधिर्यो सस्यधैप्रकारामिं ल ॥ ^ > 





सप्तमसय॒ह्धास्खण्डनय्‌ । (२५३ } 


उत्पतति नही होती इस प्रकार जसे प्थ्वीकी उत्पत्तिके असंभव होनेसे (अद्भयः 
पृथिवी ) यह्‌ श्चति दयानन्दजीके मतमें व्यथं होगी इस्‌ कारण नछ ओर परथि- 
वीका ओपाधिक किचित्‌ भद है जैसे द्ग्धसे दधिका ओर अपनिको दाहकत्वादि 
धर्मयुक्त होन जलादिसे भिन्न कहा सो भी अशुद्ध है क्थों कि ( अभेरापः अद्रयः 
पृथिवी ) अग्निस जर उस्पन्न हआ जरसे प्रषिवी तो * यहं श्रुति भी व्यथं ह्यः 


जायगी ओर अनन्त पृथिवी काय्यं ओषाधिमे ;1दकत्वादि धर्म ह तिनको पृथि- .. 


वीत्वं नहीं होना चाहिये ओर मनुष्य कै.डीका भी भेद्‌ किंचित्‌ विकारसे है वास्तव 
भेद नहीं यदि वास्तव भेद हो तौ ' इष्ठ मनुष्यो न ' देसी प्रतीति न होनीः 
चाहिये, इश्च कारण सर्वथा स्वामीजीका बेदान्तसे अनभिज्ञपना सवित होति 
वेदान्त सिद्धान्तमें परमाण्वादि अस्वीकृत हँ ॥ 
प° षुण १. च रती 1. 
अथोद्रमन्तरं र्ते अथतस्यभयं भवाति द्वितीय द्रेभयंभवाति ॥ 

पंक्ति ७ भै अथं लिला कि, जो जीव परमेश्वरका निषेध षा किसीएक देश 
काले परिच्छिन्न परमात्माको माने बा उसकी आज्ञागुणक्मं स्वभावसे विरुद 
होवे अथवा किसी दस मबुष्यसे वैर करे उसका भय प्राप्त होता ॥ २०९।१२ 

` समीक्षा-जवं कि स्वामीजीने ग॒रुसखसे वदान्त पठन नरह किया तो उसके 

ऊपर लिखना व्ष्थं ही है भला इस्मं जीव परमेश्वरका निषेध देशचशालपरिच्छिन्न 
गुणकमैसवभाव यह करसे लिखदिये यह अथं सव ही अष्ट है इसका अथं यही है 
कि, जो आत्मासे प्रथक्‌ देखत उसको भय होतार क्यो कि- 

अभयं वेननकप्रा्तिसिभयमहमर्पीति । बहु° ९ त्रा २।४ 

तञ को मोहः कः जोक एकत्वमुपश्यत इति । ईरावास्यम०७ 

जव आतभाको जाना तव हीं जनकनीको अभय प्राति इई“्रह्म स्मीति "मही 
टरं थह सव वही है जो सर्वत्र एकं देखता है उसको ख भय नद हेता यह अभय 
है “ आत्मा एवेदं सर्वम्‌ '' यह सव आत्मा ही है वेदान्तशाचमं ॥ 

शाख्हृषटयातूपदेशो भामदेववत्‌ २० ¶० अं° पा० 9 

जसे तत्वमसि इस वाक्यको देखकर वामदेव ऋषिने कहा दै कि, भ दी मचु य्य 

ओर कक्षीवान्‌ इआ था तैसा ही इन्दने कदे कि, भ ज्ञानरूप द ठ, इसीकी 
उपासना कर ( अहमदरभवं सर्यश्वाहं कक्षीवानिष्यादि ऋ० मं०४ सु०२६ म०१)* 
` + माण्प्रन तदन प्रकर्णोपर कुछ मी छिखते न वना्ैकर्टी टतु ओर प्रकरण विदु 
तोद सत्य मी विना यहे वेदान्त क्था समन्न(जय तीव श्रुतिका मनमाना अर्थ कर| 


+ तेरो सवानि यदा भिधया टिवहि किं वामदेव प्रतितच्चाति वक्रय दन ति माकरः, | 


= 
क 
५ 


कहीं है दिवाओत । 


~" ~ ~ += (न~ ~ १५ 





| | ^+ ५. 
॥ (२५४ ) ` दयानन्दतिभिरभासछरः । 


| त र 
| (| इस भ्रकार यदि को$ इस कारमं भी जोवास्माको जद जानता जरतरग वत्‌ 


¦ छि ( व्‌ ् ५ = अ. 
|. {इन दोनोंके अभेदको जानता वही बह्यभावकां ह (न । 
॥ , स पृ०२०९पं०२ (प्र) ईश्वरमे इच्छा हे वा नही ( उत्तर १० ६५ } इश्वरमे 


| ५ इच्छाका तो संभव नरी किन्तु ईक्षण अथात्‌ सब प्रकारकीं विदयाकःा दशन ओर 
|! “सव एष्िका करना कहती ॥ २११९ द इसे हि 
।  समी्ा-अच्छे परशोत्तर क्षि है जैसे यरु वेसे चेल, ईश्वरम कामना क्या नर्‌! 
यदि कामना नीं तो यह सष्टि कासि आग, यदि विना इच्छ सब ही जगत्‌. 
की स्वना होगई तौ $्वरकी आक्दयक्ता क्या हे बौद्धमत दी दौजाय ) इस 
लि ईश्वरम इच्छा है ॥ 
आनन्दमयं प्रकरणते सुनहि कि, एकने बहतकी इच्छाकी ` सोकामयत बडृस्यां 
परनाथेयति' वह परमात्मा कामना करतामा किः उडतरूप्‌ होकर भ्रतीत्‌ हीऊं 
तैति०^९कं रूपं बहुथा यः करोति" जो एक रूपको बहुत कर लेता जिसे विशेष 
देखनाहो वेदान्तदशेनमें देखे ॥ | 
वेदुप्रा्तिपकरणम्‌ । 3 
` स° १०२०२ प०१७ (वद्‌) जीरवोको अन्तर्यामीरूपसे उपदेशं किया प॑क्तिर२ 
मे किनके आत्मामे कष चेदोंका धका किया (उत्तर ) ०२०२।२०।९५९ । € 
ॐ सप्रेवाऋषेदो जायत्‌ वायोयेवैदः घूयोत्‌ सामवेदः ` 
शत ॥ 3१।।२९।२ 
` ` इन ऋषियोके आस्मामें एक २ वेदा धका किया ( ध्रन्न } 
= ७ ० (~ 9) = = स 
यो व ब्रह्माणं विदधाति प्रवं यो पे वेदश प्रहिणीति तस्म । 
यह उपनिषदा वचन है इस पचने व्रह्मा जीके ददयमें वेदोका उपदेश क्या 
हे फिर अति आदि ऋषिक आत्मामं स्यौ कहा (उत्तर ) ब्रह्माके अआत्मान्‌ 
अभि आदिक दारा स्थापित कशया देखो मदमे क्या लिखा ॥ ११२ । ५ 
` धु० २०३ पृ कव; “ 
 .. अग्रिवायुरविभ्यस्त जय ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
हि: ` दर यज्ञापेद्धयथमृग्यजः सापठक्षणम्‌ ॥ मचु° ११. 
 -जिस परमास्माने आदि सुधि मलुष्योको उत्पन्न करके अमिआदि चारः 


। -महर्वियोके दारा चारो वेद जह्माको धा करये ओर उस ब्रह्मने अमर वा 
९ मे ऋग्वेदो दसा पाट एठिखाह । । 
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सप्तमसम्॒टासखण्डनम्‌ । , (२५५) 


दित्य ओर अओंगिरासे छग्धलुः साम ओर अथष ग्रहण क्रिया क्यों "कि वही 
सदसे अधिक पित्रात्मा ये प° २०४ प° ५ जो परमात्मा उन आदि मृष्टिके 
छष्ियोको वेद विधया न पराता ओर बे न पठते तौ सब लोग अविद्वान्‌ रह नाते 
( एनः प१० २२ ) धर्मात्मा योगी महर्षिं जब जिसके अथं जाननेकी इच्छा 
फरक ध्यानावस्थित हो परमेश्वरके स्वरूपम समाधिस्थ इए तवं २ परमारमाने 
अभौषट्ननीके अथं जनाये जव बहुतोकी आत्मामे वेदाथं प्रकाश हभ तष ऋषि 
दनियेनि बह अथे ओर ऋषि सनियोने इतिहासपूव॑क भ्र॑थ बनाये उनका 
नाम्‌ ब्राह्मण अर्थात्‌ अह्म जो वेद उसका व्याख्यान प्रथ होनेसे बाह्मण 
नाम हषा ॥ २१२ । २२ 

समीक्षा-स्वामीजीने तौ अपना सत ही नवीन कर्पित किया है नवतक सच्‌ 
बाते सनातन ध्मेसे उलट न लिखते तव त उनकी ख्याति कैसे हौती जसे 
कि, यन इम लोगो उदी ही रीति करते हं हम जिसे रक्षा करे(गौ)वे 
उद सोर हम सीधे परदेका अंगरखा परं वे वायेश्ना हम चोका द वे भ्रष्टाचार केर 
इत्यादि विपरीत ही करते द इसी प्रकार स्वामीजी, हम कर मूर्तिपूनन शभाद् अव- 
तार, पतित्रत वेदमत ह वे कहै यह सब शूठ है ओर नियोग ( व्यभिचार ) ठीक 
है, हम के वेद बद्धापर आये वे केह नहीं चार ऋषियोपर आये, यहां यह 
विचार कतव्य है कि सृष्टि आदिमं कौन ऋषि उसत्न इए स्वामीजीने तीन्‌ 
ऋषियोका मृष्टिश्नी आदिमे उसन्न होना खा प्र कोड प्रमाण नीं दिय इस 
कारण उनका कहना मिथ्या है मृषशिकी . आदिमे बह्लाजी उन्न इर यह भदमं 
ङि है यथा हि 

्र्मन्येष्ा्भेतावीयोणि तरह्घ्िन्येदिवमाततान ॥ 
भूतानां ब्रह्माप्रथमोहतनक्ञेतेनाहतित्रह्मणास्पधिठकः॥ 
अथववेदे १९। २३ । ३० 

( ह्य ) बरहम ( ज्येष्ठा ) बडे ( वीयणि ) बल ( सम्भूता धारण कयि हं 
(जह ) बह्नेही (अगर) मृष्िके आरम्भम्‌ (ज्येष्ठं दिवम्‌ ) नड खलोकको ( आतता 
न) विस्तार कियाह (मूतानाम्‌ ) सब प्राणि्योमे (मथममोहत ) पहर वरी ( बह्मा ) 


ज्चारूपसे ( जज्ञे ) परगट हआ है ( तन ) उस ( अह्मणा ) हमसे ( सपार्धूतुम्‌ ) . 
स्प करनेको (कः) कौन समथ है ( दिरण्यगभः समवतता १२ ।,४ यज्ञ ) 
कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मा सवसे पदे उसन्र इए महु भी यही छिसिते ह क, बहमनी 


वसे पूर्मं उतत्न इए ॥ । 


































(२९६. ) ;  द्यानन्दतिमिरभास्करः 1 


“ : तासिजञ स्वयं ब्रह्मा सवैरोकपितामदः ॥ १ ॥ ९ ` . 
.उस अण्डरूपनरह्यण्डसे संबसे प्रथम बल्यानी प्रगटं इर खण्डक उपनिषदे यही 
` द ॥ | ¦ 
जह्य देवानां प्रथमः संबभूव वि्वस्य कता यवनस्य गोत्रा १।१ 
जह्माजी स देवताओसे प्रथम उसत्न इए जो संसारके रक्षक ओर विशे 
वनानेवाले ह फिर भी- _ 0 | ररमहि | 
| यो देवानाप्रभवशोद्धश्विस्वापिप।रुामह्‌।र' । 
||  दिरण्यगभननयामासपूर्वसनोबुद्धयाञचमयासंयुन। १० ६।४ 
जो परमात्मा इन्द्रादिक देवताओके प्रमवका कारण ह ओर विश्वका स्वामी 
ओर पापियोो रुबानेवाला ओर सर्वज्ञ हे जिसने पवै अर्यात्‌ सृ्टिकी. आदि 
शओबह्माजीको उत्पन्न किया बह परमेश्वर ` हमको ययम बुदिके साय शुक्त करै 
ओर कपिरदेवजीने भी सांल्य शाखे, तीसरे अध्यायं ब्रह्मानोका सष्िकी 


| 
|, आदिभहोनामानादै॥ .. ` _. : । 
।  लाज्रहनस्तम्बपयेन्ततत््तेस्िराषिवेकात्‌।कपि° घअ ०३६०० 


हौ (. ज्यासे छेकर ) इस ॒शब्दसे दी बह्मा सष्िकी आदि होना 
सिदध है पाराशरजीने ५ निन सूरिं ब्रह्माजी शो उति परव ही मानी हे ॥ 
सकरनगतामनादिरादिभूत ऋषयः सामादिमयी भगवदिष्णुमयस्य 
ह्मणो मूतिरूषं दिरण्यगभं ब्रताण्डतो भगवान्‌ बजा आग्बभूतं । 
, सरि जंगत्का कारण हिरण्यगर्भं अलयाण्डसे पह उत्पन्न इभा जसे कि ऊपर 
ख्ख न्यासे ब्रह्माजीका सृष्टिक आदिमे उत्पन्न होना स्पष्ट छ्िखा है इसी प्रकार 
यदि स्वामीनी किसी शतिते- अग्न्यादि ऋषियोका सव देवताओसि मथन 
होना ओर बह्माजीको वेदोका पाना सिद्ध करते तौ उनकी यहं वात स्वीकार 
त व अन्यथा नरी अब वह दिखाते द जो जद्याजीपर ही प्रथम वेद्‌ 
यो बहमाणपिदधातिपूषैयवेवेदुअपदिणोतितस्मे 
तेददेवमात्मबुद्धिपरकारोसुयकचवशरणमदहेमपये। चेता अ ०६ ।१८ 


------_-----~---< --- ~ ॐ -- 





` १करींतो छे स्वामी व्रहमाका अथै ब्रह्माण्ड करते क मेधावी विदानका करते है कीं 
` त ५ तोहे ९ कमी नही 
 वेद्ये्तका अथं करते दै पर क्था इससे ब्रहमाजीका .आदिमे शना असिद्ध होसकतोे £ कमी नही , 


भ 





वतनसयुरछीतिषठण्डनम्‌ 1 ` ` ( २५७ } ¦ 


अथं यहं है ॐ, जिस परमात्माने (-पवं ) अर्यात्‌ खृष्िकरी आदिमं जल्याजीको 
इत्यन्न किया ओर जिस परषात्माने अद्याजीदीके ल्य वदोको दिया, उस ही. 
धकारास्वकूप आत्पज्ञानके प्रकाश करनेष्रे परमात्माको नै सुमुक्ष शरण  दोताहं 
दैष्ठी इस शतिभ ( पं ) शब्द्‌ है जिसके विदित रै कि, परमात्मने सुष्टिकी 
दिं जह्याजीके हृदयमें वेदोका प्रकाश किया ओर शतपथकी तिमे रक्षा 
कहि शाल्द्‌ नहीं जिष्से ष्टिकी आदिमं अगन्यादि$े जन्मङ्ञा बोध हो ओर इष 
श्ुतिमे ( वै ) शब्द है जिस अथं अन्ययोगन्यवच्छेद्‌ अथात्‌ स॒श्िकी आदिमे, 
ब्रह्माजीके दी लिये वेदोका उपदेश किया दूसरेको नरी क्यो क अन्ययोगव्यव- 
दू रेके योगे पृथक्‌ करनेको अयात्‌ दूर करनेको कहते द शइससे यदी विज्ञान 
होता है कि, सष्टिकी आदिम परभार्माने केवर एकं अह्याजीके दी दृदयमें वेदोका 
प्रकाश किया (वै ) शब्दका अन्वय तत्‌ शब्दके साथरोगाजो कि बह्याकरा 
घाद है ओर जो वे शब्दा अन्वयं यत्‌ शब्दके साथ करै जो परमात्मा 
दाक है ते यह अथै होगा कि जदह्याजीको बेदोका उपदेश्च परमात्मारीने शिया 
है अव इद्धिमान्‌ विवार कर @ रेसा कोई शय्ड शतपथकी तिमे निकलता ह» 


इस कारण स्वामीजीका कथन सर्वथा अशुद्ध है फिर ऋग्वेद मंड १० सु° ५९. . 


भत्र १४ मे िखाहै॥ 


यात्मन्नश्वास्चऋषभाहरउक्षणावशा मषाञजवसषष् 
अताः ॥ कौछासख्पेसोमपृष्ठायतेधसङदाम्‌ति जनये 
चारेमय ॐ० म १० अ? ८ सू° ९१ मंत्र १४ 
यहां ( वेधसेहदामतिंजनये ) इसका यर्थं यही है कि, परमातमा जल्लाजकि 
दयम वेदोका प्रकाश करता इआ ॥ 
फिर स्वामीजाने अभ्यादिकोंभो महर्भिं कदाहै यह स्व॑शाखबाद्य है किंसीः 
अ्रथमे इनको महरम षि नहीं छखा परन्तु वेदादि शासखोमं इन. नामके देवतां 
ख्खि रै 
आभिद्षता वाता दृवता सूया देवता चन्द्रधादेवतेत्यादे 
यूज्ञु° अर १९ म० २० 
अर्थं स्पष्ट है स्वामीजी ओर उनके पंथी पक्षपात ` छोडकर विचार करे के» 
स्वामीजीका यंहःकथन कि, अभ्यादिकने बह्याजाको वद्‌ षटाये श्रतःश्चतरकी 
श्ुतिसे टेशञमात्रःभी नहीं पायाजाता यह्‌ उनकी कपोछकृखना ह अव यह तौ 
सिद्धान्त, रोचका #ि, वेद्‌. बद्माजी पर प्रगट इए ओर सष्िकी आदिमं जद्या जैः 








(२६८) } ~ वयानन््रतिमिरभास्कर4 , 


उलयन्नं हए अव ( अमि ) इस शतिक जथ दिखलातते है इस श्रतिके देखनेसे 
बरिदिलहोताहे कि; शतपथ कभी स्वामीजीकष दृष्टिगोचर भी नहा इजा जथवा देखाः 
हो तो भूक गये स्यो कि सत्याथप्रकारमे इस श्तिका कर जगह द्‌ लिखा हैः 
श्रथन अभिं शब्दके अगे वे बटाया दै ओर ग्बदके आग्‌ जायन य 
घटाया है यलुर्वदके अगे सूयात्‌ यह पद्‌ नहा है द्धिन्तु आदित्यात्‌ यह्‌ 
याह ह स्वामीजीने भ्रमसे तिका पाठ अस्तव्यस्त लिखा ईं भरसगसाहत इन पाठ 
इस धरार है ॥ 

भ्रनापतिवौऽदमग्रभासीदेकएव । साकामयत बहुस्या रना 


- ययेति सोऽश्राम्यत्छ तपोतप्यत तस्माच्छन्तात्िपानत्रय- 


का असज्यन्त प्राथन्यन्तारक्षया १ सइमाक्लाशकानभ्‌ः 
त्तताप तेभ्यस्तत्तभ्यश्ला णज्याति ~ ष्यूनायन्ताथयाथ पवृते 
शयः २ स इमानत्राष ज्याताी » ष्यामतताप तभ्यस्तत्त 
अ्यु्चयोदा अजायन्ताय्क्रहवदा वायायजवद्‌ः सयात्छाम- 
कदु सईमघ्लीद्‌ वदानातत्तपि । तभ्यर्तत्त्यन्लाण 
सऋभ्यनायन्त भारत्यमदाद्‌ भुव इतं कजवदत्‌ स्वात्‌ 
छापवेदात्‌ ° ० [° 2 १ अ० ५ ।८12- 
अर्थ-पहटे प्रनापति सृष्िकं। देम थ उन्हान इच्छा की हृत हौजाऊ 
सखो तप किया उस तपसे उन्होने तीन, लाक माण [कय पथिदी अन्तरिक्ष ओर 
छलौर १ फिर इन तीन लोकाकां तपाया तो तीन ज्योति प्रगट इहै अभ्मि वायु ओर 
शयं २ फिर ब्रह्माजीने इन तीनों ज्यीतियोकां तपाया ता उन तत इजा से तीन षद्‌ 


# 1 


प्रगट ए अभ्निसे ऋग्वेद वायुसे यजुर्वेद सूय॑से सामवेद ३ तञ फर भजाकातन 
इन तीन वेदेको तपाया तव इनसे तीन व्याहति हदं ऋश्स भः । यचवदस थवः 
सामवदसे स्वः । आशय यह कि, भूमिका सार आभे अ।भका सार ऋग्वद €! इसमे 
भूषम्बन्धी पदार्थाका विशेपरूपसु कथन ह, अन्तरिक्षका सार वायु चदा सार यजु 
वद्‌ है इसमे अन्तरिक्षके पदार्थोका विशेषरूपसे कथन द नस यज्ञ रना उसका 
करू आहुति मवरूपये पारेवतन होना इत्यादि) यटोकिका सर जाद ओर्‌ - 
न्रादित्यका सार साम है, सामद्वारया परमानन्द्की शात्‌ करना इव्वा1द अथत्‌ 
श्रनापतिने ज्ञानरूप तपसे प्रथम मनमें दी यह चिलर्का अर्‌ वेदत्रेया दखल पि 
ज्म्य भरगट किया ओर मदुजी भी यदी कहते ( अभिवायुरावेभ्यस्त॒ ° ) अभ्र 
छवा ओर रविसे यज्ञ सिद्धिके. लिय सनातन ऋक यच्चस्सामका बरह्मा नीनि. दुहा 








¦ :-शष्तमसमुटासण्डनम्‌ । ` (२५९) 


यहां ;पटनां नही ह. यह. ऋषि है किन्तु यह : ज्योति ह मानसिक विचारसे अद्या 
जीने दुहा है 1 अव `यहां दयानन्द्‌ ओर उनके चेरे बष्टी .रगविं कि; यह अनि, 
रवि. इस शतपथकी तिम ऋषि कहां है यदि.कषि संम्पादनकी साम्ये 
ता लद्स्वामी ही यह धसग सम्हाटे, पर सप्यके सामने.जसस्य कहां ठहर सकत 
ई इसीसे तो कहते हं स्वामीजीको शाखा मभ नरी आता था, ज्यास. प३छ 
अप्नि गदिन थें तथा हिः- 
त॑द्ण्डमभवद्धम सहल्ुमप्रभम्‌ ॥ 


तात्मल्ज्ञ स्य त्ह्या सर्वटकि(पतामहः ॥अ ° 3 अर 
बह ज दीन सुवण सदश पविः ओर सयके समानं प्रज्षाशित्त' ईश्वर्की 
ङ्च्छासे अंडके आकार होगया उसमे आप ब्रह्माजी सब छोकके पितामहं उतपन्न 
लंय इश्वरे बह्नौ सदसे प्रथम उपपन्न. किय. तो अपि आदि पृष्ठि अन्त- 
गत्‌ हए .इनषे .बद्याक्छ .वेद्‌ पटना अरससंगत रै ओर देखिये- . 
र्वष ठु स नापाय कमाण च पृथर्वपथर्‌ ॥ 


वेदशब्देभ्य एवादा प्रथक्ंस्थाञ निमभे॥अ०.१ शी° २३ 

ह्याजीने खुष्टिकी आदिमे सवके नाम ओर सबके कमं वदके शब्दोंसे जान- 

क्र भित्र २ बनय गोजातिका नामं गो, अश्चनातिका नाम अश्व, मतुष्यजातिका 
ताम महष्य रक्खा जव सष नाम ओर वायुका कर्मं वेद शब्दोसे जानकर 
बनाये तो निश्चय हं कि, अभिका अभि ओर वायुका वायु आदित्यका आदित्य 

नाम वेदसे दी बह्याजीने रस्खा है षह कौनसा वेद था; कि, सव सृषिकीः 

आदिमं अध्रिकी अभि संज्ञा बायुकी : वायु, आदित्यकी आदित्यसंज्ञा होनेसे -पटेः 
बह्याजीके पास था, जिससे उन्दने सके नाम र्खे इससे यही विदित है किः 
ष्टि प्रथम बह्याजीपर ही वेद आये यदि इनःतीनेपिर ही वेद आते तौ वटी 
सवके नामकी व्यवस्था वेद्‌।नुसार करते ॥ । 


कृमत्मनां च देवानां सोसृनस्रांणिनां प्रयुः॥ 


ध्याना च गण दुह यज्ञे चतर सनातनम्‌ ॥ अ० १ अं०२२ 
, उस प्राणियोके प्र बह्याजीने कम॑स्वभावबाले देबताओका ` समूह .साध्योका 
सप्र ओर सनातन यज्ञको उत्पत कतिया इस शोकम प्रयु ` शव्द ब्रह्माजीका 


विं्धेषण हं अथ उस जनकं अथात्‌ पता हं न्या 1के वेशक्तं उसका -यह्‌ दह 


कि, प्रकर्षेण भवत्यस्मादिति अयात्‌ जिससे जन्मः हौ . वही प्र ह इससे ; यही 
विदित होता दै किं, अभ्नि. आदिकी गणनाभी इसी देवगणमें है इससे: बाहर्‌ 








(२६० ) दयानन्दतिभिरभास्करः 


नहीं है इसके आगे ( अमिषायुरविभ्यस्तु ) यह २२ षां शोक है जल्याजीने इडः 
तीनों ज्यातियोको ` देवगणकी सुषटिके संग उत्पन्न फिया आर बेदाुकूलं उनेकतः 
नाम शवखे जब कि. इनकी उत्पत्ति ओर नाम रखनेदीकं पठे जञ्ाजीङे पाख 
वेद वियमान थे तौ क्यो कर हो सक्ता है फि, अन्नि सूय वायुने ब्रह्माजीको वैद्‌ 
पटाये अव अंगिरासे वेद पटनेकी वातां सुनिये ॥ 


्रह्मादेवानां प्रथमः सम्बभूविशवस्य कताभुवनस्यगोत्त 
स॒ ब्रह्मषिदयांसवेविचाप्रतिष्ठामथव्‌ायन्येपुत्रायग्रा्‌ % 
अथवेगेयाप्रबदेतत्रह्माथवीतापुरोवाचह्धिरसेवह्मविरधा्षभार 


द्रानायसत्यवाहायग्रादभरद्राजोगिरसे परावराप्‌)ुण्डक ०॥ २४ 
विश्वके कर्ता थवनोकि रक्षक ब्याज सव देवताओसे पहले इए अहाजीनि 
बृह्‌ वेदविया जिसके सःविद्या आश्रय ह अपने ज्येष्ठ पुत्र अथव ऋषिका पटाई+ 


अथर्वने वहः बह्मविद्या अंगिरा ऋषिको पटाई, अगिरा षिन भारदाजगोन्ना 
सत्यवाहको षटाई उसने वह परावर विधा अंगिराको पटाईं, घन्य ₹ स्वामाजा$ 
निर्गयपर श्वतिमें तौ अगिराको शिष्धपरम्परां करके बह्याजीका चतुथं शिष्य 
मिना ह ओर स्वामीजी कहते हँ कि, अगिराने बह्याजीको अथववेद पटाया जाने 
इस कथनसे स्वामीजीने अपना स्या लाभ समकला ई फिर एक बडा आश्चर्य यह 
है कि, परमात्मने अग्नि, वायु, आदित्य ओर अगिशको एक २ वेदका उपदेश 
किया ओर उनके दारा बह्याजीको चारों वेदोकीं प्रापि कराई अगिरातक अथव 
चेद यपत ही रहा यदि परमात्माने अग्न्यादिकोंमेसे किसी एकको चारों वेदोका 
अयिकारी नहीं समक्षा ओर ब्रह्माजीको चारो वेदोका अधिकारी जाना तौ 
ज्ह्याजाको स्वतः चारो वेदोका उपदेश क्यो न किया निदान स्वामीजीके व्याख्या- | 
नसे भी यही भगट इजा कि, अग्पादिकोकी अवेक्षा ब्रह्माजी प्णविद्रान्‌ ह इसी 
कारण शेतश्वतरमे आया कि॥ . 
तद्रेदगह्योपनिषत्सुगटंतद्रल्यावेदते बरह्मयानिम्‌॥ शेता ०अ०५।६ 
जो परमात्मा वेदय॒द्योपनिषदमें संहत है ओर बद्याजीका उस्पन्न करनेवाखा 
ॐ मा० प्र भी यहां कोई त्रा मानते दै पीछे इसी श्वतिका अर्थं छोटे नये स्वामीने पर , 
मात्मा किया हे बनावठमे श्चोठ पडतादी दै ५ 
# यहां छाटे स्वामी कहत वेदका जिसको उपदेशा इसा वह अंगिरा अथवाका रिष्य नहीं 
किन्तु ओर था मखा इसमे प्रमाण मीहे काह आप तो बात ९ प्रमाण खोजते हो इसमे मीन 
केसे र्ये । ४ २ 


- स्मसमुद्टासखण्डनम्‌ । (२६९) 
1 उसकी अद्याजी ही जानते ह जसे ङि, जह्याजीका ब्रहयज्ञान उपनिषदे भरगट 
| -हैवेसे आभिमरथतिके बरहाज्ञानर्ं कोई श्रमाण नी ` ह्ज्ञान तौ एक ओर है अशि 
| तौ देवताओं भागपरातिके लिये प्रार्थना करता ३ ॥ | 
अरेवोअकामयत अत्नादादेवानांस्याम्‌ । 


| 
| सभि यहाँ भायैना करता है कि यैं देवताओं अन्रभाग पानेवाखा होऊं ओर 
॥ ` पराशरं आदित्यको बद्याजीके पुत्रका थेैवता वणेन किया है ॥ 


्रह्मणशदक्षणाय्॒ठजन्मादप्तः नापतिः 


दक्षस्याप्यदितिरदितेर्विवस्वातीते° पा 
अर्थात्‌-बह्माजीके दक्षिणणष्ठसे दक्षमजापति उसत्न इए ओर दक्षप्रजापतिसे 
|  अदितिनामकी कन्या उप्पन्च इई उससे विवस्वान्‌ अर्थात्‌ आदित्य उदत्र 
हआ यहि प्रगट है किं, आदित्य बरह्याजीके पुचरका धैवता है ओर 
आदुजीके १ अध्यायके ३२ शछोकका यह आश्य है कि, बह्यने एक खी ओर 
क्क पुरुष उपपन्न किय, उनसे विराट्‌ षिराट्से महु ओर मवुसे अंगिरा 
इत्यत्र इञा तौ अंगिरा जद्याजकी चौथी पीटेम इ, अंगिरा आदिस्यकेजन्मसे ,. 
-धटुत पदे चारों षेद जह्य जीके पास विद्यमान थे उन्होने वेदके शब्दे, अंगिरा 
ओर आदित्य पितापितःमशादिकोके नाम्‌ रक्खे, पिर यह क्योकर होषक्तारै 
| कि अंगिरा ओर आदित्यने > द्याजीको साम ओर अथववेद पटाया. यदि ईश्वर पथम 
~ इन्दीको वेदक पदेश करता तौ व सवके नाम ओर कमं ओर लौकिक व्यवस्था 
| बेदाठुसार निपभीण करतेन फि, बद्माजी, ओर अथवैवेदको व्रहदारण्यकादि उपनि-' 
षदे जो आंगिरस कशा उऽ का कारण यह है कि, अंगिरा ऋषिने संडकोपनिषदुके. 
घवनालुसार बह्लाजकि वेः? शिष्ये शिष्यने इस वेदक पटकर जथर्वको, एसा 
 हृष्तामलक क्षिया कि, उसीके नामसे सम्बद्ध होगया यदि स्वामीजीके कथनावुङ्ूल, 
अयरववेदका नाम इसर्पि आंगिरस होत कि, ओंगिराके हदयमे ईश्वरने उसका 
-अरकादा किया तौ स्वामीजीफ मतादुसार ऋग्वेद अभ्रिके नाम यजुबीयुके नामके 
साय सम्बद्ध होता परन्तु कहीं इसका विह भी नहीं पाया जाता इसाश्यि इस , 
विषयमे जो ऊ -स्वामीजीने टिखाहे बह निभूल है फिर स्वामीजीने यह जो 
 छिलाहै कि, ( अव भी जो कोई चारों वेदोंको प्ठतादै षीं यज्ञम जल्मासनको 
-श्रा्त ओर उसीश्ा नाम बरह्मा भी होता ) इससे भी यही विदित होतो फं, 
शारो वदोका बद्मानीके साथ सम्बन्ध विशेषै दूसरेके साथ वैसा नहीं है ओर षह 
-थही हे कि, आदि सामे जद्याजीको ही वेदौका उपदेश दिया इसी कारण अब 
= -भीं वेदाम्यासयुक्तेपरुभर॒अद्याका प्रतिनिषि गिना जाता ह यज्ञम यदि स्वामी 





(२६२ दयामन्दानिभरभास्कंरः । 


. जीकी नाई ता तो. वेदके जाननेवाले यज्ञमे, अग्न्यादिकोके प्रतिनिधि होते. यदिः 


` । स्वाभीजी -ओर उनके शिष्य वेद, शासको यथाथ विवार करते. तौ रे धोतेमें 
न पडते ओर ( स पवेषामपि यरः ) इस योगसुत्रमे अग्न्यादिकोका कर भी 


> (~~~ (9 


वणन नशं है किन्तु पूषा से व्यासजीनें भी योगभाष्यमं जल्लासे आदि टे षिः 


` योका वह्‌ गरु है यहीःवणन किया हे इससे स्वामीजाका कथन्‌ असत्य ई, अव्‌ 


मन्न ब्रह्मण दोनोका नाम वेद्‌ हं इस विषयम्‌ रा जायगा ॥ 


स्वामीजीन भा ब्रह्माजाका प्रथम माना हं जसा ययुवेद्के प्रथम अकम नोटिस 
छपा हं कि ब्ह्मासे टेकर जमिनितकके ग्रन्थ साक्षीका समान प्रमाण मानता 


इस्स भो प्रथम ब्रह्मा इर सह्‌ सद्‌ ह ॥ 


 मत्राह्मणप्रकरणम्‌ू । 
स प्र° पुण २०९ प०६. 
संहिता पुस्तकके आरम्भ अध्यायकी समातिमे वेद यह सनातन्षे शब्द्‌ लिख 
आताहै ओर बाह्मण पुस्तकके आरम्भ वा अध्यायकी समा्िमि कदी नरी शिखा 
ओर निरुक्तमे- रः 
इत्यापिनिगमोभवाति, इति ब्राह्मणम्‌ नि° अ० ५ । खं ०२४ 
छन्दात्राह्मणानि च तद्विषयाणि अष्ठा१० ९ । २॥ 8६ 
यह पाणिनीय सृत है इससे भी स्पष्ट विदित दोताहे कि; वेद मत्रभाग आर्‌ 
जाद्यण व्याख्या भाग इसमे जो विश्चष देखना चाह वे छष्वेदादिभाष्यमूभिकामे 
दखल अनेक प्रमाणोसे विरोधं रोनेसे ॥ 
मतत्राह्मणयवंदनामधेयम्‌ का० सू” 
यह कात्यायनका वचन नहीं होसक्ता जो ेसा माने तो वेद सनातन कभी नरी 
ह क्ते क्यों कि बाह्मण ग्रंथोमे ऋषि सुनि राजादिकोके इतिहास खे दं आर 
इतिदास जिसका हौ उसके जन्मके पश्चात्‌ छा जाता है किसी मदुष्यकी 
संज्ञा वदमं नही ह स प° २०६ पं० १७ जो किसीसे कोई: पे तुम्हारा क्या 
मत दै तौ यही उत्तर दे कि, हमारा मत वेदै, जो छ वेदोमे कटा ई ईम 
उ्षको मानते ह ॥ २१५।२ 
;.-समीक्षा-स्वामाजीने यहां भी अपनी ही धुनि निकारीः भला मंत्र ओर बाह्यः 
णको आप वेद्‌ नहीं मानते ओर कहते हो कि, अनेक प्रमा्णोसि विरोध दोनेसे य्ह 


कात्यायन वचन नहीं हौसकता अव हम यही प्रमाणः दिखा्वैगे किं, सवदी आ- 









चायान यह बात मानी है कि मत्र ओर जाद्यण मिलकर वेद्‌ कठाता है भरथम 
आपन. उपनिपरदोको भी वेद्‌ माना है.स रपु ११.१० २ देखिये वेदोमे रेते 2. 


+ 


ष 





न 





खंक्मसमु्टासखण्डनम्‌ । (२5३ } 


भरफरणामे ओम्‌ आदि. सरमे नाम है ओमित्येतदक्षरमिद्‌ * उपासीत ख 
न्दोगय,° ओमित्येतदक्षरमिद £ .सवेभिव्यादि माूक्प, यहां उपनिषदोके प्रमाणं 
दिषे ओर संव वेदे नामसे उल्वारण किये पुनः पृष्ठ १९० प०-२१० श्रुतिरपि 
प्रथानकाय्यतवस्य सास्य सु° इसरे अर्थम स्वामीजी छिखते रह उपनिषद्‌ ओ 
प्रधानहीको जगत्का उपादान कारण कहता है यहाँ श्रतिशष्द देखिये उपनिष- 
रोतकका नाम द्ध होता है ओर ' यदि वेद॒ शब्दस ग्यवहाथ्यं वाक्यकलापके 
सरे परदेस अथं क्रनेको व्याख्यान कहते है तौ स्वामीनी इते क्या करैगे ॥ .. 
प्रनापतेनत्वदेतान्यन्योविद्वारूपाणिपरिताबभूव । _ ` - ` ` 
यत्कामास्तेजडुमस्तच्नो ऽअस्तु वय %स्यामपतयोरयीणाम्‌ #. . 
प „ , यनु अ ५ 
आर-ग्रूनापएतंनत्वरदतान्यन्यावश्ा नतिानपारतानभुव्‌ । 
यत्कामारोजहुमस्तन्नो अस्तु वयंस्यामपत्तयोरयीणाम्‌ 
` ऋ° श १० सू १२२ म०४. 
 ओर-नवोनवोभवसिनायमनीऽदहकेतरुषसामप्यग्रम्‌ ।  _ , 
 भगंदेवेभ्योषिद्धास्यायनयरचन्धमरितएतेदीषैमायुःअथ।८९। २ 
` नवोनवौभवृतिनायमानोऽहकिठरपसामत्यय्म्‌ । , 
भागन्देवभ्योविदधात्यायन्धचनदरमास्तिरतदविमायु -॥ 
` ऋक० म ३० सू° थम्‌ 2 
इनमें पहले मन्त्रम ( शिश्वारूपाणि ) एेसा पद है ओर दूरम ( विश्वानाता- 
नि ) रेसा पद है तीसरेभे ( भवसिजायमान उषसमित्यग्रम्‌ विद्धात्यायन्‌ ) रेसे 
विलक्षण पद्‌ है तौ इन भित्र २ मनोम ` वेदपदफ पदान्तरसे अथै कथनरूप 
स्वामीजीका पूर्वोक्त ) ऋग्वेद भा ०, भूमिका ` ) वेद्‌ व्यास्यानत्व तौ स्पषटतासे 
प्रतिपन्न होता है तो फिर बेदभी व्याख्यान कहलावैगा ॥ ` ` ˆ -, _ 
` (रश ) मरद्ान अद्बिरा वसिष्ठादि ऋषियोफै संवाद देखनसे ऋषिप्रणीतव्व 
मण हे (उतर ) अचछे ममे पे हो बरद वेलं तो इतनाही है भूतं 
भविष्य वर्तमान सत्निकरष्ट विकृष्ट `सवैवस्तु ` साधारणसे सबको जानते. हँ र 
सरको जनाते ईँ ( रोकिकानामरथशवकल्वात्‌ ) देसा कात्यायन ऋषिने भाति 
काल्यम कटा द इस सपहहकि लौकिकानां अथात्‌ “गामानय शक्ौ 
देन '” इत्यादि लौकिक वाकयोका भ्रथोगं अथवैक होता ` ई अथात्‌ पये 


“~ ~ 





{ २६४) ¡ दयनन्दतिमिरिभास्करः 


करव लोग उन उन वक्तव्य अ्यांका लाभ करके वा अदुसन्धान सरके लौश्िकः 
वाक्व प्रयोग करते द ओर वैदिक नित्यं वाक्यांश अ्थपूवंक व्रयोग नहीं बट 
सक्ता क्यो कि, वैदिक वाक्यो अथ स्ट प्रखयादिक नित्य नहीं ई इससे वस्तुः 
स्ताकी अवेक्षा न करे लोकरत्तको जनाते इए वेद यदि याङ्घवस्क्णादि जनका 


दिके संवादका कथन भी करं ता स्या हानि हाता ई अन्यथा ता इय्‌ खन्ुमसा 
धाता यथापूवभकलपयत्‌ " अथात्‌ खयं चन्द्‌ प्रमश्वरन अस पहं दनाय 4 पसह 


इस सृष्टम बनाये इत्यादि इस संहिता भागकी भौ अवेदत्वापत्ति दोः\(यगी जैसे 
जनकादिसंबादोके जाद्यण ग्रन्थे देखनेषे जनकादिकके उत्पत्तिः खक पश्चात्‌ 
कालम उत्पन्न होना जाद्यण भागम उसमेक्षित करते हो दैसे ८ संयाचन्दमसा ) 
ओर ( त्रितःकूपे० ) इस पवं लिखित शतिको भी सयं चन्दकी सृष्टि कहने ओर 
नितकषिके उत्पत्तिकाले पश्चात्‌ कारम्‌ मन्बका भी उत्पन्न होना प्रतीत होने 
कारण अनित्यवापात्ि होजायगी तब तौ वही इई कि, आप व्याजको मरतेथे 
सूलभी गवा वेड इस आपत्तिके निवारणार्थं आपको यरी कहना पडेगा कि, सूं 

चन्द्रादिकशी उत्पत्तिको कटनेषाे भी वेद छ सूयादिकी सृष्टिके पश्चात्‌ कार्म 
उसन्र नहीं इए है स्यो बेदवाक्यका प्रयोग अथप्वक देकर नहीं दीता 
दन्तु उसमे जो कथन है वह अवदय होगा तौ किर बाह्लण भागने क्या बिगाडा 
हि जो इससे भाप चिढते हो आपने भी यजुर्वेद अ° १२ मं ४ वामदेव्यम्‌ इस- 
दके अर्मे वामदेव ऋषिके जनि वा पटाये सामवेद एेसा िखाै तो यह इति- 
हास पटर आया या पीछे अव यजुर्वेद आपका शा ही नदीं जाद्यण बेदद्ेष अच्छा 
नरी अप्र आगे देखिये कि मीर्मासाके प्रथम अध्याय,१ पादका ३२ सूत्र मन्त्रके 
क्षणम इस प्रकार ३ ॥ ` 















तच्चोदकेषु मन्वाख्या ३२अ० २ 
दचषत्रा्मणश्चन्दः ३३ 49; 
देषा आचांयं कहते ई शेपे जाद्मणरम्दः इस दवितीय, सुत्नोक्तिसे (शेषे ) 
मन्त्र भागसे अवशिष्ट मन्त्ैकदेशमे (जाह्मणराब्दः) बद्माण गब्दसे व्यवहार होतो 
; स 7कहतेहं इस कथनसे यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि वेदके मन््र ओर बाह्मण 
| आचार्यं ब्राह्मणको बेदका एक भाग नहीं मानते तौ शेषे जाज्लण 
भरकृतिस्य नन महाभारतका शेष है सा कोद नदीं 








- सं्तमसश्ह्ासखण्डनम्‌ । (२६५) 


॥ मन्वभागुङे रस्षण कढनेदीसे पररेषतः जह्मणका रक्षण सिद्ध होगया 
4 क्या आवर्यकता है ओर यक समञ्चकर भगवान्‌, जैमिनिने भी 
ष्य ।लछालत दो सू्वांसे मन्न बाञ्चणात्मक समस्त `बेदका लक्षण ककर वेदके 
एक देश ऋका ॥ 


तेपा ठग्यत्राथेवज्ञेनपादुव्यवस्था २५ अ० २ 

गातिपतामाल्या ३६ 

होषेयजुःशब्दः ३७ । 
८ अथवणसे प्ादव्यवस्थावारी ऋक्‌ मीतिवाके साम ओर शेषे मत्रं यजः 
शब्द्का भयोग हे इसमे ( ऋक्‌ यज॒ सामका लक्षण कदा है ओर यञ्रुषके भी 
एकदेशका ) 

नि ५ [41 = = 

निगदोवाचतुथस्याद्भभेविषात्‌ ॥ ३८ ॥ 

इस सूत्रे यजुविरोष निगदका भी छक्षण कहा है यदि आचार्यं जाङ्मणको षेद्‌ 

जही मानते तब त ( तचोद्केषु मत्ाल्या ) इससे मन्त्र लक्षण कहनेके उपरान्त 
री ऋगादिका भी लक्षण कते पर यह तो मन्त्र खृक्षणके अनन्तर ( शेषे जाह्यण- 
शब्द्‌; ) इस सृत्रसे जाह्यणका रक्षण्‌ कहते हँ इससे जैमिनि मन्त जर बाह्मण ` 
दोनोंहीको वेद भानते है अब रीजिये शीकणादावाययं £ अध्यायकी आदिर 
लिखते ह कि ॥ | 1 


, इदिपूवावाक्यङ्गातिषंदे-क° &। १।१ 2 

अर्थं यह है कि ( वेदे ) वेदनाम बाक्यकलापम ( बाक्यकृतिः ) वाक्यरचना 
दधिष्वा वक्ताका ययाथ नो वाक्याथ ज्ञान तलूर्वकड अर्थात्‌ वेदम जो जो वाक्य 
लिले ह उन वाक्येकि अभिपेत अययाक्षो यया जान करके वक्ताने भ्रयोग किया है 
चाक्यस्वनाका यह नियम ही ३. जवतक जिस अर्थको नहीं जानते तबतक उस 
अयके वाक्य रचना नहीं करसक्ता ( यथा नृपतिः सेव्यः) “कांची नगरोम 
विभ्ुवनतिलक राजा हआ है?'इत्यादि अस्मदादिककी रचना ज्ञानपूर्वं होती है 
इससे विधि निषेध वाक्य अनापर्या अपनी उपपत्तिके खयि वक्ताका यथायजो 
वाक्यां ज्ञान तसूर्वकत्वका अनुमान करता है हम रोगोंका जो ज्ञान तसूवैक- 
स्वेन अन्यथासिद्धि तौ नहीं होसक्ती क्यों कि “स्वग॑कामो यजेत'' स्वगकी कामना 
हो तौ यज्ञ करे उपीसे हमारा अभीष्ट साधन होसकैगा ओर इस श करना चाहिये 


~ ~ 27 


इत्यादि जान हमलोगो जञानसे बादर. अर्थान यज्ञ कलसे खगं दतर 


सयोगो इव इर म ठ स जतः पा शव र सत 














पुरुषं अवश्य पुमे था जो कि, इस विधि निषेध ह्न स्वनेवाला है ओर देस स्वतंत्रं 
एक वेदपुरुष द है इससे संहिता आदिका श्रम भरमादादि दोषसे शन्य जो स्वतंन 
परुषं वही रचनेबाला है यर सिद्ध हुजा' ओर प्रकारान्तरेसे भी बेदेवाक्योकीं 
बुदिपू्वकस्व वही कहते हँ कि, “ जासणे संज्ञाकमसिदिलिद्गम्‌'' कणा०.९।६।र ` 
अर्थात्‌ जा्लणनामक्र वेद भागमें नामकरण ( सिद्धि ) अथात्‌ ुद्धिपूवकत्वका 
अहतमापक हे जैसे छोकमे चेच मेत्न आदि नाम. रखनेवाोकी इद्धिकषा आक्षेप 
करता है बाह्यणमें “उद्धिदा यजेत ' 'वलिभिदा यजेत ' ` अभिजिता यजेतः विश्व- 
जिता यजेत' इत्यादि नामकरण ह इनमे ' उद्धिदा ' इत्यादि नाम किसी स्वततर 
पुरुषी बुद्धिका आक्षेपं करता है अथात्‌ अलकिक अथ तां इम छोगोकीं इद्धि" 

गोचर इआ नरीं ह कि ' उद्विद ' इत्यादि नाम जो हम रोग रखसके इशे स 
 नामहीसे किसी एक स्वत॑न्न पुरुषका बोध होता दै ओर वेसा एक वेद्पुरूष भगवान्‌ 
हे ओर देसे ““ बद्िए्वों ददाति " २ यहां भ “'स्वगकामो गां दयात्‌ '' अर्थात्‌ 
स्वरगकी इच्छासे गोदान करना देसा कहनेषे वक्ताका यथां ज्ञान जान पडता 
है गोदान करनेसे स्वगं होता है एेसा निःसंशय ज्ञान हम रोगोको प्रत्यक्ष नदी 


इससे यहां भी वैसा ही ज्ञानवान्‌ स्वतंत्र पुरुष सिद्ध होता ह देसे ही- 


तथा प्रतिग्रहः-क ° सू०.६३। १।9 

इस चौथे कणादसूत्रका भी रेसा ही अर्थं जानना चाहिये पृथ्वीदान रेनैसे 
स्वगे होतादै ओर कष्णचमांदि दान लेनेसे नरक होता है एेसे हम नही निश्चय कर 
सक्ते इत्यादि रीतिसे वेदोके आपोक्तत. साधनद्वाया उन पामाण्यं साधन करते 
इए कणादाचायं मन्त्र जद्यण दोनोको वेद स्पष्ट मानते हँ यदि केवर म॑च्रभाग- 
हीको वेद मानते तौ परवोक्त मूर्ोमे दोनोके उदाहरण दानूर्वक टेख नहीं करते 
इससे कणादाचायं भी बाह्मण भागको वेद मानते है इससे स्वामीजीका वह कहना 
के, कात्यायनके षिना ओर किसीने मंत्र बाद्यणको वेद नदीं दृहा अप्त्य प्रतीत 
होगय। अब जाद्यणके वेद होनेमे ओर प्रमाण सुनिये कि, गोतमजीनि बेदप्रमाणनि 
रूपणावसर स्थूणानिखननन्यायसे वेदके प्रमाणहीको दट करानेके स्यि 
आहका की रै ॥ द . भै 
तद्परामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः । न्याय° अ० २ 
आ° १ घु०५७ ० 
अथात्‌ ( तदपरामाण्यम्‌ ) उस षेदका प्रमाणं नही. हो सक्ता क्यो कि ( अत्र 
तन्याषातपुनरुक्तदोषेभ्यंः ) 'करयोमिं असत्‌ पंबोपरविरोधं दोवोर कनां 
इत्यादि" दष ई असत्यका उदाहरणं य॑था ““ पुत्रकामः पेष्टा ` यजेत्‌?" जिस 


५4 





सततभसयहलासखण्डनम्‌। ` {२६७} 
त्री इच्छा ह पेठ यज्ञ करे परन्तु कीं एतरे्टी करनेसि भी 'ुवः नहीं होता 
क इस प्रत्यक्ष वाक्यका प्रमाण नहीं तौ “ अमिरो्रं जुह्यात्‌ स्वर्म कामः ”? 
स्वगकी कामनासे अभिहोत्र करै ठेसा जो वेदम अदृष्टा्थं वाक्य है उसफ 
( प्रामाण्यं ) सत्यतामे कैसे विश्वास रेवै यौ ( तदभामाण्यम्‌ ) इस सुत्रमे 
तत्पदे वेदीका परामश हे इस रीतिसे वेदक. अमम।णकी आशंका क 
( अभिदोतचं ) इस बह्यणवाकष्यङगा अप्रमाण दिखलाते है यदि जाद्यणको वेद्‌ नं 
मानते होते तौ वेदके अप्रमाण दिखलनेके समय ब्राहमणका अप्रमाण दिखानःतौ 
कान दूलेके समय कंये छचकाने समान अति हास्यकारफ होता इस कारण गौत- 


. मजी बाद्यणको वेद अवयं मानते ह क्यो कि दृष्टान्त उन्होने मन्त्र ओर बाह्मण 


[ अक > ६.५ 


दोनेहीके दिये ह सो भाष्यकारने खोलके छख दिये है आगे इस शेकाका समा- 
धान किया ह ओर देखिये 4 } 
वाक्यविभागस्यचाथग्रहणात्‌ अ० र प्रु° &१ 
विष्यथेवाद्‌ाज्वादवचनपनियागात्‌ 8१ न्या 
इसपर बात्स्यायनजी लिखते “त्रिधा खलु जाद्यणवाक्यानि विनियुक्तानि' 
युक्तानि विधिवचनानि अर्थवादवचनानि अदुवादवचनानीति तत्र षिधिर्नियामकः 
यद्वाक्यं विधायकं चोदकं स विधिः विधिस्तु विनियोगो अलज्ञा वा यथा अग्नि- 
हों जुहुयास्स्वर्गकामः ॥ "` | | 
यह बाह्यणवाक्योके विभागावसरभ बारस्यायनजकि “ अभिरत्र '' इ 
वाक्यंके छिखनेसे इनकी व्यास्याप्रणालीसे ( असि ) इस ब्राह्मण वाज्य सूत्रस्य 


 ( तत्‌ ) पदसे संग्रह करना अवश्य गौतमजीको अभिमत है इस रीतिसे बाह्लः 


णको वेद सभी ऋषि मानते ई ॥ 
, जसे सृष्टिक उत्ति आदि कम बेदोमे वारंवार कहा है पर उनसे वेद पौरुषेयं 
नहीं होसक्ते इश प्रकार लोकि इतिहासोंको भी समक्षे वेद्‌ सभी वियाओंकाः 
मूल ह इससे ककि जनोंकी खुगमताके रिय भगवान्‌ परमेश्वरने याज्ञवल्क्य, 
उशना, अंगिरा, जनकं इत्यादिके नामोष्टेखपवक सवियादि विधाओंका उपदेशं 
किया हे जैसे क, स्टिको कहनेवाला वेद सृष्टे पे बना हे ( यइ नही ), किन्तु 
घृष्टि ही अनादि मवाहसिद् बेदोके पश्चात्‌ इई हे इससे घषटको वणेन करनेवारे भीः 
वेद्‌ ऊ छाटके अनन्तर वने नहीं कहलाते एेसे री जाह्मणमे लोकिकं इतिहास, 
वर्णन करनेपर भी रेतिहासिक अरथोकी उत्पतते पश्चात्‌ कालम उसत्न वा बने, 


नि ~ 


जाद्यण नही कदल्य सक्ते ओर “ तमितिहासश्च पुराण गाथाश्च '' इस अथव 


वेदम इतिदास णके आने क्या वेद इतिहास ुगाणके पढे बना है की नी 


६२६८) . . दथानन्दतिमिरभास्करः । 


इस भकार वेद इतिहास होनेसे भी सादित्व नहीं आती ओर व्यारूयानवा आघ्यं 
करता अलम अलग हं यह कोई नियम नहीं है क्यों शि क्ंकरमाष्यमे “पारि, 
भिशाविकशषात्‌ ` इस अपने भाष्यकी आप ही व्याख्या शकरावायेजीनि की है 
भर पातंजरु भाष्यमे भी “अथ श्षब्दानशाकनम्‌'१ इसका “अयेत्ययं शब्दोऽपि 
काराथः'' इत्यादि व्याख्यान स्वथं भाष्यकारमै क्षिया है फिर जद गाष्यका 
श्याल्यान भ।ष्य॒कहखाता ह तो षरद्के व्याष्यानृको भ वेद्‌ शदछानेम क्यो 
-श्देह है ( भशर ) ॥ ऋग्वेदा० भा भूमिका प° ८६ पं० २८ ॥ 


द्वितीया बाह्मणे २।३। ६० अष्(° 
चतुथ्येथं बहुं छन्द । २।३। ६२ 
पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु । 8 । ३} १०५ 
छन्दतराह्मणानि च तद्विषयाणि । ९ } २। ६६ 
यहां पाणिनि आचार्यं वेद्‌ ओर बह्यणफो पृथक्‌ २ कहते है प्राण अर्थात्‌ .. 
भाखीन जद्याआदि ऋषियोसे प्रोक्तं जाद्ण ओर कृसप बेदव्यास्यान है इससे इनी 
षराणेतिहास संज्ञा की गईं है यदि यदा छन्द ओर बाह्मण दोनोकी देदसंजञा सूत्र 
कारको अभिमत होती तौ ( चतुथ्यं्थे बहुं छन्दसि ) इस सूत्रम छन्दमहण न 
{| करते द्वितीया बा्यणे "इशत सुत्रमेाह्यणे "इस पदकी अदुधरतति परकरणतः धराप्त है 
| इससे जानते है किं, ाह्यण ग्रंथकी वेद संज्ञा नहीं ओर यदि छन्द पदसे जाह्लणका 
ओं अथ पाणिनिको आभरमत होता तौ “छन्दोजा“'" इस सुतम बाह्मण प्रण क्यों 
करते केवल छन्दति कह देते क्यों कि जाह्मणभी छन्द ही है ( उत्तर ) षाइ ! 
श्याफरणमे भी आपकी बहुत पहुंच ह यह कहना सर्वथा आपका अतुवित है 
देखिये “दितीया जाह्यणे २।६। ६० '! इस सूत्रसे बाद्यण विषयक भ्रयोगमें अवपूर्व 
नीर पण धातुके समानार्थकं दिव धातुके कर्ममे दितीया विभक्ते होतीहै यथा 
बामस्य तदहः सभायां दीव्येयुः "' यहां शतस्य दीव्यति इस्यादिेकी नाई 
“दिषस्तदर्थ॑स्य २। ३। ५८ इस सुत्रसे गोरस वेसी पष्ठी प्राप्त थी सो वां 
गामस्य '' देसी द्वितीया की जाती है यहां बाद्णरूप वेदैकदेशदीमें दितीया इष्ट 
न कि मन्त्र जाङ्मणात्मक चति छन्दः आम्नाय निगम वेद्‌ इत्यादि पदसे व्यव- 
व्यं समस्त वेदमात्रे ओर “वत्थे बलं उन्दसि २।२। ६२ '' इस उत्तर 






























1 नत उनवेधिः 





| ¦ 
| ` सप्तमसमुत्यसलण्डनम्‌। (२६९) 


| &ै, अत ९व इसके उदाहरणमें (था खर्वेण पिढति तस्ये खवो नायते तिस्रोरात्री- 
रिति तस्या इति प्रपि, यां मल्वदराससं संभवंति यस्ततो जायते सोभिश्चस्तो 
| यामरण्ये तस्यै स्तेनो यां पराची तस्यै हतमुख्यमगरभा या स्नाति तस्या अ 
मङ्कोयाभ्यङ्के त्ये दुश्वमां या प्रलिखते तस्थै खलतिरपत्मारी याक 
काणो याद्तो धावते तस्थै श्यावदन्‌ या नानि निङन्तते तद्वै कनी या 
| इणत्ति तस्ये वीवो या रज्य खनति तस्या उदधुको या पणेन पिति तस्या उन्मा- 
| इक जायते अहल्यायै जारमनाय्यै तन्तुः ) इत्यादि बतसे जह्मणोहीको पमाणे 
| भाष्यकारने दिया है यदि इस सूत्रम छन्दोग्ररण न रहेगा तौ पूवं सत्रसे बराह्मणे" 
ईप पदक अयुदत्ति छनेपर भी केवल ब्राह्मणहीमिं षष्ठो होगी वेदमाचसे नदीं 
इस कारण इसन सुत्रसे ( छन्दसि ) ग्ररणका विशिष्ट फल रहै ओर ब्राह्मणी भी 
छन्दोरूपतामं भाष्यकार सम्मति देत फिर इस सुत्रमे छन्दो प्रहणको वय्यं कहते: 
हए आप्‌ निरे स्वच्छन्द नहीं हँ तो भौर कोन है ओर नहीं तो ( मन्त्रे शरेतवहो- 
क्यशषस्पुरोडाशोण्ण्विन्‌ ३। २। ७१ अवेयनः ३।२। ७२ विलुपेखन्दसि ३ ।. 
र । ७३.) एसे क्रमिक सृतरमे पाठसे अन्तिम्‌ सूत्रम “छन्दा रेसा कटनेसे 
भंत्रभागमे भी छन्दोरूपता न सिदध होने पावेगी देलिये जैसे (जह्यणे ) ेसा कहकर 
( छन्दसि ) रसा कहनेसे बाह्मण छन्दपद्भे व्यवहार पाणिनिको अभिमत नहीं 
है देसी उभेक्षा आप करते तते दी परव सूत्रम म॑तररेसा कहकर (विजुपे छन्दसि ) 
देखा कहनेवलि पाणिनिको मंत्रभागमें भी छन्दपदसे व्यवहार अभिमत नहीं है 
| सा, कहना पडेगा तव तौ बाहमणदेषी आपके शिरपर भी महाअनिष् जापडेणा ओर्‌ 
© भी “अम्नरूपरवरित्युभयथा छन्दासि ८। २।५०?' इस सत्रभ पाणिनि (छन्दसि) 
एेसा कहकर “सुवश्च महाव्याहृतेः ८ । २।७१ ” इस उत्तर सूत्रम महाव्याहते 
ेसा कहते ह इससे महाव्याहतिङी भी छन्दोभावच्युति अक्षय होजायगी. क्यो 
ङि “व्रा्यणे देसा कहकर “छन्द्ि "' ेसा कहना ही जाद्यणका छन्दोभीवका 
अभाव साधन केेगा ओर “छन्द ”, ठेसा कहकर महाव्याहतेः'' एसा वि 
शिष्ट व्याहतिका कंहना महाग्याहतिका छन्देभावका नाशक नहोगा एसी आंखमें ` 
धृ तौ आप नहीं ड सकते इस इतस पाणिनि आचागभरपाग साघुतवके अपरसंगं 
ओर अतिभसंग निवारण करनेकी इच्छसे करीं सामान्यसे ( छन्दसि एसा 
कहकर विरेपसे “महाव्याहते' एसा कहते ई ओर कदी तो, विरोषसे ” जाह्मणे ” 
“मन्त्रे” एेसा कहकर सामान्यते “छन्दसि एसा कदत ह इसस-यादे यहां छन्द्‌ 
ओर जाह्यण दोरनौकी वेदसंज्ञा सूत्रकारको इष्ट न होती तो .( चतुर्थे बहलं ४ 
छन्दसि ) इस सृते छन्दोगरहण बह कथो करते क्यों क्षि ( दितीया बाहमणे ) इस 
ॐ व्याकरणज्ञाता समञ्च सकते मेरदी सवामीका यह। कैसा विफठ प्रस्‌. है | 
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से आदयणे इस पदकम्‌ अलुदराति धकरणतः सिद्ध थी इससे जानते ६ किरम 
` आद्यणका नाम वेद्‌ दै ओर आपका कहना सव मिथ्या ई ओर, ( छन्दो ब्राह्मणा- 
-जीति') बराह्मणे ओर मन्तरोरा छन्दोभाव समान हीनेस एक ब्राह्मण. व्यथं हं 
देष्ठा प्राप्त था तथापि बाद्यण ग्रहण यहां अधिकमधिकाथम्‌ ` इस न्यायसे बाह्यम 


विरोषके परिग्रहाथं है इससे ( याङ्ञवस्स्यन शोक्तानि .बाद्धणानि याज्ञवरक्याने 
सौलभानि ) इस प्रपोगते पर्वोक्तं नियम नही इञा बातिककार भी ( याज्ञबस्स्या- 
दिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः ) पेसा कहते हए इस सूत्रम ब्राह्मण. प्रहणन भयोजन 
यही सवित कराते है ओर "“पुराणधोक्तषु बह्मणकसपेषु ४ ॥ ३ । ९०५ 

सूत्रमे बाह्मणका पुराणोक्त एेसा विशोषण कहते इए पाणिनिको यही अथ अभिमत 
ह अन्यथा यदि ब्राद्यण विशेषके परिग्रह करनेकी इच्छा न रोती तौ( परा 
णपरोक्तेष० ) इसके कहनसे आचार्यकी प्रवृत्ति व्यथं होजाती चाहं स्वासीनी 
आप छ समन्ञे परन्तु भाष्यक नरम करनवले बिद्धानीको यह्‌ बात ङ्ख 
परोक्ष नहीं ह इस हत॒ हम इसमे कठ ओर नदीं कहा चाहते, ओर संन्नभागकी नाई 
जह्यणभागका भी प्रामाण्य वारंवार सिद्ध कर आये है अत एव - एराणप्रामाण्य- 
व्यवस्थापनके प्रसंगसे (-प्रमणेन खट्‌ बाह्यणेनेतिहासएुराणानां परामाण्यमभ्यसुज्ञा- 
मरते ) पेसा वात्स्यायनमहर्षिने कहा ह यदि ब्राह्मणोका स्वतप्रामाण्यन होतोः 
दरूसरेकी .भ्रामाण्यदोधङ्ता केसे उनमे संभवित होसक्ती इं क्था कि ब्राह्मणभागः 


स्वयं जवतकं प्रमाणपदवीपर व्यवस्थित न होवेगा तवतक इतिहास पृरणके 
भ्रामाण्यकाःव्यवस्थापन करनेमे केसे समथ हा सकेगा यह कहावत प्रासेद्ध ह के 
( स्वयमसिद्धः कथं परान्‌ साधयिष्यति.) इससे उति वेद शब्द आनाय, निगम 
इत्यादि पद्‌ म॑नभाग॑से लेकर उपनिषद्‌ प्थत वेदक बोधक ह यहं शाख मामक 
विद्धानोका परामशं है अत एव ( तिस्तु वदो विक्ञेय। धमशाखं ठु बे स्मृतिः ) 
तिक वेद कहते ह धर्मश्ञाखको स्परति कहते हं एेसा आस्तिक जनके जीवनाषय 
अगवान मदुजीने भी माना है अत एव वेदान्तचतुरध्यायीमं भगवान्‌ व्यास सनि 
-उपनिषदोंके कनेक इच्छुक दोकर ॥ 
श्ुतस्तुराब्दमरुत्वात्‌ अ° २ पा० १ सु° २७ 
पराज्ततच्छतः अ० रपा ३ पू ° 
भेदश्चतःअ० रपा ९ च्रू° १८ | 
सूवकर्चाहशातययश्चतवतद्वदः अ° ३ प° रद्र 
 :; तदभवानाडबुतच्छतरात्मानच अ० रपा रच 
ठ मः वदयुतेनेवततस्तच्छरतं अ० छपा० इेघरू°&. धः 


य 


~ 


सप्तमसमुद्छासखण्डनम्‌ः |... ( २५१. ), 


ईइत्याद्‌ सूत्रामं वारबार ्चतिपद्‌ शब्दपदका उपादान .करत है $तिसे उपनिष- 
दाका. ही ग्रहण किया ह ओर भरीकणादाचायने भी 'दशाध्यायीके अन्तमं ( तद 

चनादाम्रायस्य प्रामाण्यम्‌ ) पूसा आम्नायपदसे वेद्के प्रामाण्यका उपसंहार किया 
ई यहां आम्नाय पद्‌ संहितासे छे फर उपानिषद्‌ प्य॑न्त समस्त वेदका बोधक हे 
क्यो कि इसके समान्‌ तन्त्र गोतमीय न्यायदङ्ञेनके ( मन्त्रायुवैदवच्च तस्पामाण्य- 
आाप्तप्रामाण्यात्‌ ) इस सूत्रं तसदसे उपादेय उपनिषदोके संहितवाक्यव्टापीके 
भरामाण्यका अवधारण श्रिया है ओर वहीके ततदकी मन्तत्राह्णात्मक वेदमाच्रकीं 
योधकता पूवम निशित कर ह चके हँ ओर मन्वादि स्मरतियां इसी अर्थके अनु- ` 
कूट हं देखिये- 

एताशान्याश्च सेवेत दीक्षाविप्रो वने वर्‌ 1 

(~ ष [* सि ष (मि { 

विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्ये शतः ॥ अ ०8० २९ 

दीक्षायुक्त ब्राह्मण नमे वास करता इभ आस्मङ्ञानके अर्थ अनेक 
उपिपदोकी श्वति बिचार यहां ( ओपनिषदीः तीः ) एेसा कहनेसे उपनिष- 
दोंका श्तिपदवाच्यत्व स्पष्ट सिद्ध होता है ओर स्वामीनीकी लीला देखो सौवर 
-घु° ७ पू० अ ^ ~ 

न्‌ सुत्रह्मण्यायां स्वारतस्य तूदात्तः १।२। २२ 

जो सुब्रह्मण्या ऋचाम यज्ञकृम॑मे शवं सचसे एकश्चतिस्वर घ्रात है सो न हो 
छन्तु जो उनमें स्वरित बण ही उनके स्थानम उदात्त हीनाय सुब्रह्मण्या एक 
ऋचाका नाम है उसका व्याख्यान शतप व्ा० तीसरे काण्डके तीसरे प्रषा° 
के धथम बराह्मणम सत्रहवीं कण्डिकासे छेकर बीसवीं कण्डिकातक किया ॥ 

समीक्षा-इसमे स्वामीजीसे पूना कि, आप यह तों कें ि, जिस ऋचाका 
व्याख्यान मौजूद है वह मन्व भी अवदय होगा यदि दयानंदजी कदी उस ऋचाका 
दिखादें तो हम भी इस बातको मारन कि, हां मन्त बाह्मण भिक वेद्‌ नही मन्त 
क्का नाम वेद है परन्तु पाणिनिजी भी मन्त्र ब्राह्मण वेद्‌ मानते हइसो कारण ` 
सुब्मण्या श॒तपथकी तिमे भी मन्त्रवत्‌ स्वरका विधान किया हं पाठकवग किसी 
द्यानंदीसे यह प्रश्न करे तौ देखे स्या उत्तर देते हं ॥ 

स० प्र प° २०२ष१० ९४ । 

प्रथम सष्टिकी आदिमे परमात्मनि अप्रि बा आदिस्य तथा अंगिरा इन ऋषिं 
योक्त आ्मामे एक २ वेदका प्रकाश किया ॥ २१२। १५ ॥ . 
यों तौ दयानंदके मतसे वेदा उत्पत्ति इई अष बाक्मगङ्ा प्रादुभौब सुनिषे- 
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स० भ्र पृ २०४ पंक्ति २१ 
वेदोका अर्थं उन्होने कैसे जाना ( उत्तर ) परमेश्वरे जनाया आर धमासा 
थोगी महीप रोग जब जच निष्ठ अके जानने इच्छा ₹रके ध्यानाबस्थित हौ 
व्रमेश्वरके स्वरूपम समाधिस्थ हए तव तब परमारमाने अभीष्ट मन्त्रके अथ जनाये 
नब बहुतोके आत्मामं देदाथंका प्रकाशा हज तब ऋषि उनियनि वहं अथ॑ ओरं 
अपि यतियो इतिहासपूर्वक ग्रन्थ बनाये उनका, नाम बाह्मण वदेका व्याल्यान्‌ 
इआ ॥ २१४ ॥ 
समीक्षा-अबव इसपर यह विचार करना हं कि, जव इ्वरके प्रकाश कये मंन 
इश्वरपोक्त कहे जांय तो परमास्मके प्रका किये मन्नाथं इश्वरभरोक्त क्यों नै कहे 
जाप स्वामीजीकी अच्छ बुद्धि रजिन दी दस्तुजका एके ही कतां ह उनमें 
एकं उसके द्वारा निगत ती उसका वचन माना जाय दूसरा न भाना जायं इसमे 
क्या प्रमाणः दोर्नोकी उत्पत्ति शी एक री प्रकार है इससे द्रमरोक्त दोनों ही ही 
सक्ते है जेसे अपरि वायु रवि मंत्रोमे अनेकं स्थानम आयेहं इसी प्रकार व्याल्घान्‌ 
जिसको तुम कहते हो, बाह्यणेमि उन १ महर्षियोके नाम जये ह, इत्यादि जवं 
दोनेोमें एकं दी बात है तो दोनों एकं दी क्यों न कहं जाय ओर यहां स्वाभी- 
नीने साक्षात्‌ इश्वरका स्वरूप भी मान लिया अब आकारे क्या सन्देह रहा 
. कर्हातक कं सत्याथप्रकाशका जो पत्रा उठाकर देखो वहां दी अद्यद्धि है यह्‌ 
डिग्दशेनमात्र हे ॥ 
बौधायन भी" मंत्रनराह्यणाभिव्याहः' मंज ओर जाह्यण दोनोंका नाम वेद्‌ मानते 
है 'म॑त्रजाद्यणये्वेदनामधेयम्‌' मंत्रजाह्मणका नाम वेद्‌ यदी आपस्तम्ब मानतेर्ह 
ध्म॑त्रबाह्यणात्मकः शब्दरादिर्वेदः' यही सायणाचायं मानते है" मंत्रनाह्यणयोराहु- 
वदशब्दं मद्षयः' सवादुक्रमणीद्ति भूमिकामे यही सिद्धान्त है ओर गोदुहन, 
परीक्षितश्ी कथा तरितवृ्रासुरबधादि बहृतसी कथा अथवके मंत्रभागमें रियिमान 
ही ह वैस हा बाद्यणभागमे है इससे दोन भिलकंर वेद कटात दहे ॥ 
ओर तशब्द वेदक्रा आभ्राय पदका पय्योय शब्द है जेसेकि, मड्जीने कहा 
हे ( श्रतिस्तु . वेदो विज्ञेयः ) इव्यादि प्रवं रिख आय ह जव मदटुजीने उपानपः- 
दको ति माना ओर व्यवहार भी वैसा ही किया त बाह्मणोको वद्भाव अव 
कय इ, क्यों कि जादणोहकि शेषभूत त _ उपनिषद्‌ ह इसी कारण वेदान्त 
 . नामस विख्यात ह अतः यह्‌ कात्यायनवास्य कि, "मंतराद्यणयोवेद्नामधेयम्‌ 
अंतर जाह्ण दोनोका वेद नाम दह यह अपेरू सिद्धान्त ह नदीं ता दिखाया हीता 
य है ओर बाह्णके आदि अन्तम वद्‌ एसा जा. 
` नदीं टिखा जिससे यह विदितः 


सततमससुष्टाससखष्डनम्‌ । (२७३ ) 


होता रहै छि, यह भ॑त्रभाग है यह्‌ आद्यण यदि दोननोहीको एक पदः दिया जाता 
त। मन्न जह्मण. दस मिश्रित हो जाते जिससे यह निर्धारण करना कठिन होजाता 
कि, यह शति म॑न्रकी है या जद्यणकीं ङ्ख बाह्मण भागके अन्तमं पुराण श 
तो लिखा दी नहीं है लिखा तौ यही है कि, ह्मण) सो यह भाग निधारण कर 
नैको ङ्ख है. इससे मंन ब्राह्मणक नाम.वेद्‌ ह, यह सिद्धान्त. निश्चित है ओर 
जव आप ही म॑न्रभाग्‌ ब्राह्मणभाग क्ते हँ तौ भाग मानना तुम्हारे ही षचनसे 
सिद्ध हे इस लंडनमें वेदभाष्य मूमिकाका भी खंडन आगया है ओर वेदभाष्य 
भरमका प° २७३ पक्ति ७ मे. आपने संहिताको मंत्रभाग छिखा दी हे ॥ 


सत्यार्थपरकाश्चकी विचित्रं रीरा देखिये १०२०५ प° २०१०) वेदोकी कितनी 


शाखा ह ( उत्तर ) एकसौ सत्तीङस । 
 समीक्षा-समञ्चे साहब कदी तो ग्यारह सौ सत्ता बताई यहां एक सहखकी 
चटनी कर गये ॥ पांचवीं वारक छषेः प° २१७ प° २५ में ११२७ लिखी है पर 
भहाभाष्यके मतसये ११३१ हीती ह ॥ ४: 

फिर आपने यह भी एक तमारोकी बात लिखि दी है कि, नौ कोई पिंकि, 


छम्हाया क्या मत हंता कहना क) वद्‌ मतं याद्‌ जापङ़ बद्का मत ह वा 


आपने तो वदमें रेख तार कमेटी वणं संकरता सद एके जाति दो जओः एकः खी 


ज्यारहतक पति करे इत्यादि बडतसी बाते लिखी ह तो आपके मतवाले क्या 
फर आपके मतम इश्वर पप क्षमा नहीं करता जेसा करना वेसा भरना .फिरि 
दैश्वरका स्मरण स्या करना एर्‌ जस मतम इश्वरहास प्रम नहो बहु.मतदहा 


क्या €; वदकं नामस्च छगाका जाम फसाना ह जस पातक ` ऊपर युम्मा 
करके सोना वनाके कोई भोखेभाटेको ठग रेता हं एसी यह स्वामीजीकीं ` चाल 


ह्‌, आपकर वदाथका दूरहस नमष्छार ह वदका ता नाम ह अथ तोः मन्यानि 


घरमे दी किये ह जो कि, निषंटु निरुक्त भाचीन भाष्यादिसे संष्णं विरुद ह इसः 
कारण आपका वेदार्थं ठीक नही ओर उन अथ।के अनुसार वैसा मत्‌ "भी ठीक 
नहीं उसके अदुसार नियोगमत आदि सिद्ध होते्हे॥ :` ~ + 1४ 





इति श्रीदयानंदतिभिरभार्करे सत्याथेप्रकाशां तगेतसप्तमेसमुल्ासस्य खंडनं संमाप्तम.॥ ३५१७।९५.॥ 








4 


क~ न. 


क 9 मेत म 


॥ श्रीः ५ 
अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गताश्मसभुद्ापस्य खण्डनं भारष्यते ! 


~अ ठ स 8-----क ~ ग 





| । 


| वेदान्तप्रकरणय्‌ - सु ्टबत्पत्तिप्रकरणम्‌ । 

| सख० पर= २०७ पृ०१२्‌ 

॥ ९ ० वृयद्र्तय | 9 

| पुरषऽएवेदधुयदरूतंयरचंभाव्यम्‌ । 

| उताभरतत्स्येशानोयद्ैनातिरोदैति ॥ यड ०३१०२ 

इसका अर्थं प° २०८ १०४ ह मदुष्यो ! जो स्मे पृण पुरुष आर जो नाशु- 

| दहित कारण ओर जीवका स्वामी जो एथिव्यादि जड ओर जीदसे अतिरक्त है 

९ घी परुष सब भूत ओर भविष्यत्‌ ओर वतंमानस्थ ` जमत्‌का वनानेवाा 

॥ | 8० २२१८ 

। खमीक्षा-स्वामीजीके अर्थोकी केसी विचित्र महिमा हे इस मन्थ जीष प्रकृति 

। ओर शश्वरका व्भन कर वेदे ह वेदांत विषयमे आता तो इछ भी तरीं परन्तु ठि 

चावलकी खिचडी पक्ाये बिना रहा भी नहीं जाता देखिये इसका युं अर्थं है ॥ 

। (-इदम्‌ ) यह ( यत्‌.) जो ( भूतम्‌ ) अतीत बहमसंकर्प जगत्‌ है ( च ) ओर 

|| { यत्‌) जो ( भाव्यम्‌ ) भविष्य संकल्प जगत्‌ है (उत ) ओर (यत्‌) जो 

:| , (अद्ध) बीज वा अत्र परिणाम वीयसे ( अतिरोहति ) वृक्ष नर पश आदि 

| पसे शरगट रोता हे ( सर्वम्‌ ) बह सव ( अभूतस्य ) मोक्षका ८ ईशानः ) 
स्वामी ( षुरुषः ) नारायण ( एव ) दी ह उसक्षा अन्य न हनिसे बरहमसे उतर 
होने खद जगत्‌ अद्रूपदी है इससे मह्ञ अनन्त दे, स्वाभीजी नाको अन्यो- 
न्याभादप्रतियोगी मानते ह क्यों कि, जीव जगत्‌ जड प्रकृतिभ जद्का भेद मानते 
तो यही ऊपरकी श्वतिसे विरोध पडेगा ओर ( जद्मविकारो भवितुमदति 
अन्योन्याभावप्रतियोगित्वात्‌ प्रथिव्यादिवत्‌ ) इस अनुमाने ब्यम विकारतवप्र- 
सक्ति डोमी ॥ | । 

` सर प° ५०७ प° {४॥ , 

कृत षा इमानि भूतानि जायन्ते येन नातानि जीपन्ति यत्रत्य 
नि॑विरन्ति तद्वनिज्ञातस्व तद्र्तत्तिी°भगव्ी अयु. 9 


अन २१८ मे इसका अथे छिला ह निस परमात्माकी रखनासे यह सब थि" 











अशमसयु्टासलण्डनम्‌ । . (२७५) 


व्यादि भूत उस्न हते ह जिससे जीव ओर जिससे मलयो प्रा हेति बह 
जह्य है उस जाननेकी इच्छा करो ॥ २१८ 1 १३ 
सभीक्षा-यह क्या स्वामीजी इतना ही पद्‌ हिखकर गडप गये (जिससे जीव) 
इसे तो प्रसयक्ष है कि, जिस परमेश्वरसे जी उस्र होते ह ओर , आप भि 
इनको निस्य मानते दँ नित्य भी मानना जर जन्म भी कहना यह्‌ वेदिक विरोध 
रसातले अर्थकर्ताको क्यों न ठे जायगा, सुधा अर्थं है कि, जिससेयहं माणी 
दत्पन्न होत ओर उसीसे जते ओर अन्तमं उती प्रवेश करते ई उसे ही अद्म 
स्वानो अच प्रकृति जीव नित्य ओर पथक्‌ न रहे ॥ 
प° २०८ पृं १८ | | 
द्राषुपणांसयुनासखायासमानवृक्षपशिषस्वनाते । | 
तयोरन्यःपिप्परस्वाद्रच्यनरनत्नन्योजभिचाकञ्चीति ॥ 


ऋु9 भ्रं । सू° १६९ भ ० त 
जाश्वतीभ्यः समाभ्यः । य० अ० ९० मं ८ क 
( द्वा) जो बरह्म ओर जीव दोनों ( सुपर्णा ) चेतनता ओर पारनादि यणेसि 
खद ( सयुजा } व्याप्य व्यापक भावसे संयुक्त (सखाया ) परस्पर भित्रता युक्त 
-सनातन अनादि हँ ओर ( समानं ) ` वैसे ही ( वृक्षम्‌ ) अनादि मूलरूप कारण 
ओर शाखारूप कारययुक्त वृक्ष अय॑त्‌ जो स्थक होकर परल्यमे छिन्न भित्र होजा- 
ताहे वह तीसरा अनादि पदार्थं इन तीनोके एुणकमं सभाव भी अनादि रै इन 
जीवे ब्रहममेसे एक.जो जीव है वह इस शृक्षरूप संसारमें पाप पण्यरूप एलोंको 
^“ स्वाद्त्ति " अच्छे प्रकार भोक्ता है ओर दूसरा परमात्मा कमेक. फलोको 
{ अनश्नन्‌ ) न भोक्ता इआं चारों ओर अर्थात्‌ भीतर बाहर स्व॑ भकाशमान 
ही रहा है जीवसे हैशवर दशवरसे जीव ओर दोनोमि भक्ति भिन्नस्वरूप तीनो अनादि 
है शाश्वती अर्थात्‌ अनादि सनातन जोवरूप परनाके लियि वेदद्यारा परमात्मने 
सव विद्याओंका बोध किया है ॥ २१८ । २३ न 
समीक्षा-जैपे किरषीके हाथ दर्दीकी गिरह लग गई ओर वह पसारी बनं 
टा ठीक यदी दात स्वामीजीपर है षप उनके शिष्योको ओर चन्दे दैतपरक- 


रणको यह श्वेति सजीबनमूर है परन्तु उनकी बुद्धि तौ * अज्ञानतिमिरते आच्छा- ` 


{दित है उन सुज्ञ फंसे बास्तव इसका अर्थं यह है जो प्रका करते ह ॥ 


भ्रथम तौ इस मंत्रमे यह परभ है कि, यह मंत्र भ करताहै ध भोक्त 
अभोक्ता रूप पक्षिपोके भेदशो सिद्ध करता है जो चेतनम भेदसाधक कहो तौडस ˆ 


--_-_______~__{_`_{___`_``____`_``____`_______-~- 
~~~ 
-- 


(क 


.# मा० प्र सनमाना शोध. तो परचभ्र वार्‌ मीन हेमा आप नया सत्या्प्रकाश बना क ` 


भत 









् 
1 
~~ 


{ २७६ ) -द्यानन्दतिमिरभास्करः ॥ 


-मेत्रमे देसा कोई पद नदी जो चेतनम भेद साधन करे इसं कारणः चेतनं भेद 
नही किन्त दो सपर्णोका दोधन करता है सो मी सुपण वेदधतिपाय होने चाहिये 
अन्त्रक्ञा अथं दो सुपर्णं ह { दसुपर्णा ) दो युपग ( सयुजा ) परस्पर सम्न्धकाछे 
{ सखाया ) समान प्रीतिवारे अयात्‌ जिनका प्रतीत होना तुर्य हैव देनो (समानं) 
एक ( वृक्षं ) वृक्षको ( पशिषिस्वजाते ) आश्रय कर र ह ( वयोः ) तिन हें 
( अन्यः } एक { पिप्पलं ) ( स्वादयति ) वृक्षफलको भोक्ता ३ ओ दूखय (अन्‌- 
इनन्‌ ) न भोक्ता हज ८ अभिचाकशीति ) प्रकाश कर्ता है इहा प्राक्च 
करनेषाला सुपण मचप्रतिपाश् ह यथा हि- 4 
एक :सुपणःससषुद्रमा ववर सद्द विश्वमुवन रिच 


तपाकनमनसपड्‌पमान्ततस्तमातारहाकुसडरहारषात्‌ 


ऋ० म्‌ छू म श 

अर्थ-( एकः ) एक ( सुपणः) प्राणवायु उपाधिकर सुपणंबत्‌ सुपणं है (स) शो 

सदम्‌ ) सस॒द्रवत्‌ विस्तृत अन्तरिक्षको ( आविवेश्च ) धवेश्ञ करता है (सः) 
साड भाणोपाधिक परभास्‌-( इदम्‌ ) इस ( क्रं वनम्‌ ) सवे रोकको (बिच) 
पश्यति, भरकाशित करता है ( तम्‌.) तिस्च प्राणदेवको ( पाकेन मनसा ) पिपक्छ 
मन करके भं उपासक ( अन्तितः ) अपने हृद्यकमट्ये ( अपरेयम्‌ ) देखतः 
इआ किस भ्रकारसे जो ( तम्‌ ) तिस प्राणदेवङो अध्ययनकालमें (भावा) मा छै 
सी ( रेदाच्ि ) अपने आपमे रीन कर छेती ३ ओर तृष्णीं भवकाले 
वा स्वापकाटमं वह प्राणदेव ( मातरम्‌ ) बाङ्फो अपने आपमे छीनकर 
लेता है एकं तो सुपणं इस मंसे प्राणोपाधिकं ईश्वर चेतन प्रतिपाय है यह जो 
छीनता कहीं है सी केवल उपाधि धम्मका व्यवहार विश्ञिष्टमें कराह ओर जो प्राण 
ठपापिक ईश्वर प्रतिपाय हैस मंचमं न होता तौ सबंजगत्‌ परकाशकतां कैते कहते 
निषण्टुके अ० ३ । खं १९ मे (विचष्टे) पदयतिकमां कहा है इससे केवल. 
जड प्राण इस मचे प्रतिपाच नदी ओर केषर चैतन भी .भरतिषाद्य नहीं क्योकि, 
वाकम रीनता कदी. हे. इससे प्राणोपाधिकं चित्‌ प्रातिपाय है यह सपणंतौ 
केवर प्रकाशक अभोक्तारूपसे . मंत्रभरतिपा्य है ओर भोक्तारूप बुदटुपाधिकं 
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अषटयसयुसखण्डनम्‌ । (२७७ ) 


+ भावारथ-जेसे इश. प्रसिद्ध आकाङ्घमें श्येन डे शरीरवाशा वा सुपण शरीर- = _ ` 
भाला वान हं सौ अधिकं श्रमण करसे भमको भात हीकर पक्षोको (संहत्य ) 
विस्तार करकं (सख्याय) अपने नीडको ( ध्रियते ) अनबाध्थित ञे गमन करता ह 

तस यड ( पुरूप्‌ ) जीव उद्धयुपाधिक,( अन्तः ) अन्तरस्यान जो हृदयकमलं है 
दोडता हं जहां प्लोता हज ङ यी ( कामं ) विषयको ( न कामयते ) . 
इता जर इ स्वथ भी नहीं देखता इस तिमर खुपणं दष्टान्तसे जो बु. 
दुपाविक जीव सुपणुवत्‌ जाग्रतश्वमइुषुतिमे गमन करनेवाला द्वितीय सपणः 
कमफल भोक्ता प्रतिपादन कश है सो यह दो खुपणं बाक्ष्यान्तसतिपाय दी दासु 
पना इत्यादि म॑चसे कह ह तिन दोन का प्राणद षि उपाधि मेदसे मेद वेदान्ति- 
धोक सिद्धान्ते स्वीकृत दी है, चेतन जह्य सर्वा्मरूपमे ( रोसावहम्‌ ) इस संचमं 
प्रतिपादन करं विस मेदका साधनं कौनहै अर्थाद्‌ तिसके भेदका साधन कड 
| र्मत्र नहीं यह भेद केवल मेहं ओर उपाधिसे धतीत दीता है वास्तवे. नीष इछ 

| ओर नहीं है वही आत्मा जीवरूपशे मोहके हीनेसे प्रतीत होता है यदर्म॑त्ररी 

| कहता हे ॥ ` 

` पमानवृतेषुरुषीनिमभरोजनी शयारोचतिषुदयमानः । 
© (न (च (4 „ (व 
उध्युदापडयत्य यमाङिनस्वम्‌हमानामातनतिसाकः ॥ 

| यह्‌ मत्र इवेता ‹ तर्के अ° ४ । ७ मे आयाहे । 
= { समानिवक्े ) एक शयेर पीव (पुरपः) परमात्मा टी ( निमभः) निगूढ है 
| अनीशया ) अनीशदिसे (सद्यमानः ) मोहको प्राप इआः( शोचति ) भली डी 
ट देखा शोच करति (य !, ) जघ (अन्यम्‌ ) वथाथ दूसरे (ज्म ) नित्य तृत 
कोकरदित (ईकम्‌)अपने ईद रीय रूपको तया (अस्य मृहिमानम्‌) इस अपनेरूपकी ` 
महिमाको अनन्यतासे (प.यति ) देखता अथात्‌ स्षाक्कार करता है तब ( बीतः ' 
्ञोकः ) शोकरहित दो जात है यहां मदिमाका यही अर्थ है अपने परमेश्वर रूपको 
श्रप्त होता है इस कारण बस्तवमे वह एक ही है मोदसे भद तथा दौ भतीत हते 
ह ओर ( शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ) इसका अथं पूर कर्के हं ५ 





` सत्या प° २०९ पं ४. | 
. जलामेकारोदितशकृष्णावहीः प्रनाः सृनमानाषिरूपाः 1 ` ` 
अनोद्यकोडषमाणोवुरतेजहातथेनयुक्तमोगामनोन्यसेता०४।५. = ` 
प्रकृति जीव ओर परमात्मा तीनो अज अयात्‌ जिनका जन्म कमी नहीहोता 
रन कमी यह जम्‌ लेते अथात्‌ यह तीन संब नगते कारणं हं ईनका कारण 4 





(२७८). दथानन्दुविभिरवासकर्‌ः 


^ न 
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, कों नही इस अनादि ध्रक्ृतिकां भोग अनादि जीव करता हआ फैसता है ओँ 

` उघमं परमात्मा न फैषता ह ओर न उकं भोग करता ॥ २१९ } १२ ॥ 
समीक्षा-दयानेदनीने सत्या १० ६० में दश उपनिषद्‌ प्रमाण भनि यह 
वचन श्ेताश्चतर उपनिषदरका है नो उनके परमाण किये उपनिषदे ब है अपने अथः 
सिद्धिको ओर उपनिषद्‌ भी माने ई दृ्रेके प्रभाणमें कह देते दै हथ यह्‌ नही माभतते 
भखा इसमे बेदमेचकषा भमाण क्यो न शिता यहां तौ छिछा कि, पकृति जीष 
परमात्माका जन्म नहीं होता इससे निश्य हीता है कि, एक अज शष्ट ओवा. 
चक हे ओर द्वितीय अन शब्द दैश्वए्वाचक है यह खाभीजीने समदा होगा परन्तु 
यदि यहां इश्ररका ग्रहण करगे तौ (जहाव्येना य॒क्तभोगामजोन्यः )इस् शतिभाग- 
, की अक्षगति होगी क्योंकि ( युक्त भोगे ययासा शक्तभोगा तां थुक्तभोभाभेनां 
= भ्कृति जहाति ) भोग लिया हे भोग पृष कालम जिससे तिस प्रकृतिको स्याग्‌ देता 
है रसा अर्थ हेनेसे परमेश्वरम खख दुःख साक्षाकार रूप मोग मानना-असंगत है 
| नि इस कारण इसमं अनुत्पन्न घाक्षात्कार ओर उसन्र साक्षात्कार नीवोका ्रहुणं है 
 : स्वामीजी यहां जीवक! जन्मरहित कहते ओर प° १९४ जो विध ज्ञे तौ जाप्रत्‌ 
4§ स्वप्र सुषुि मरण जन्म संयोग वियोग जना जाना कमी नहीं होसक्ता यहं छिललते 
“§ है यहां उसका परिच्छिन्न मानकर जन्म मानते है इनकी अनभिनज्ञताका श्या 


¢ 


ठिकाना दै अच इस शतिका यथार्थं अथं छिछिते है ॥ 


च+ ज्ज््स - - 
















तिया 
+ < = दन्द ४ 


॥। | अजावत्‌ अनारूप जो एक लोहित्कृ्रूपवाली भरति हे अर्थात्‌ रक्त 
1 श कृष्णरूपवारी तेज जल गरधिवर्पि सष्ूप जह्म क्ैश्त चयकूप पक्ति अपने 


। 6 समान रूपवत्‌ बहतसी प्रनाको उव्यत्र करतीको अनुखन्र साक्षात्कार एक अज 
श अर्थात्‌ जीव सेवन करताइभातिसके पश्चात्‌ गमन करता है, अर्थात्‌ अपने करण" 
रामस ध्रकृति भोगता है ओर भक्तमोग इस भरकरतिको सन्न साक्षात्कार जीव ` 
दूषरा व्थाग देता है अब्र धहां यह विवार कर्तव्य है जो रक्त शुङ्ख कृष्णह्पवाली 
करति हँ सो अनादि अर्थात्‌ अजन्य है यह किसकी उदिमे आसकता है 

८ विमता प्रकृतिजन्या रूपवच्वात्‌ घटवत्‌ ) इस अनुमानत सादि सिद होतीरै. ` 
इस कारण ईस शति वचनसे अनादि प्रकृति नहीं सिद्ध हौ सकती ओर 
| इससे पव वाक्य देखनेते बयतादासम्यापतर मित्राभित् विलक्षण प्रकृति सिद्ध होती ` 

तेष्यानयोगायुगताभपर्यन्देवात्मरकतिस्वधणेनि ढाम्‌ । 

श प०-अ०१ ०२ 

वे बद्मवादी आह्यण योगाभ्यास करके परमात्मा अनुगत अर्थात्‌ भविष्ट- । 








अष्टमसमुज्ञासखण्डनम्‌ । = (२७५) | 


दाकर देव परमास्माकी आत्मरूप क्ति ताद्य से्॑थसे वतमान अपने क्सि । 
आच्छादितको योगन परत्यकषसे देखते इर इ कटनेसे मित्र २ विकक्षण अचिन्त्य | 
सक्ति ध ॥ इ तिमे करषना करके अजास्व है अनावत्‌ अना ई जैवे 
छक कोर अना नाम छागी छेोहित कृष्ण शु्करूपवाली अपने तुस्य प्रना उसयन्न 
करे तिके पी कोरे अन गमन करता हे. कोई अन छाग भुक्तभोगको त्याग 
देता है तैसे दी यह प्रकृति ई ओ इसी भरकारकी भजात्व कसपना ग्यासनी अपने 
म्मे टिश्वते ह ॥ । 
कल्पनोपदेज्ञाच्मष्वादिवद्विरोधः शा° अ° १ पा० ९ घू° १ 
अजादत्‌ अजा पेसी कलपनाका उपदेश अजा मंत्रभं होनेसे अविरोध हैजैषे 
प्रकरणान्तरे अमघु आदि्यशनो देष मधु कहा है ओर अधेतुवाकंको पेदु कहा है 
छबल करषना करके देवताओंका मोदन देतु होनेखे मधु ओर सवं कामना प्रक ° 
ने षेल आदित्य ओर बाकका कहा है ॥ ध 
ओर जवं कि, सव इक ईशवरहीने उत्पन्न किया है तो प्रकृति नित्य कैसे ४ 
तस्माद्राएतस्मादात्मन आकायः सभूतः अक्‌! शाद्रायुः । 
वायोरतनिः अग्नेरापः अद्भयः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः । 
आओषधीभ्यं तनम्‌ अन्नासयरुवः सएवाएषपुरुषोत्नरसमयः तेति 
१ ब्रह्मा वटी जनु०१ _ 
इदं सरवेमरनत्‌ यदिदकिचेति। तैत्तिी° २ अध ५ 
आसाया इद ^कएवाग्रजापीत्नान्यतिकिचन्‌ ३ एेतरेय उप* 9 
अ्भ-उस आत्मासे आकाश, आकारसे बायु, वायु अमि, अमिषे जर, जरै 
पृथिवी, पृथिवीसे ओषधीः ओषधीसे अन्न, अन्ने परुष इआ द इस कारण बह 
दुरुष अत्रसमय हे ॥ १ ॥ 
जो इछ भी यह है सब परमेश्वरे बनाया ३॥२॥ 
प्रथम एक आत्मा ही था अन्य ङक नरी ॥ ३॥ 
ओर ( नासदासी ) इत्यादि वेदर्मत्र जो पीठे शिख आये कि भरयकारम 
त्‌ रन तम प्रकृति आदि क भी नहीं था इस कारण भकृतिको रेरे समान 
नित्व मानना ठीकनरी॥ न 


सु° ¶ृ” २०९० १२ ५ ए. 
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(२८९) * दथानन्दतिभिरभास्कशः +: 


कारोऽ्दकारात्‌' -पंचतन्माञाण्युभयमिन्दियंपंदतन्माेभ्य 
स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविशतिगेणः । शंस्य ° १। ६१ 
त्व ) शद (रज ) मध्य ( तमः ) जाब्यः.अथांत्‌ जडता तीन वस्तु भिद 
%र जौ एक संघात है उसका नामं प्रकृति है उससे मदत्तर्य इदि उसे अह 
उससे पंचतन्मा्ा सुदेमं भूत ओर दश इदयं तथा ग्यारह नं पाच 
तन्भात्राओसे प्रथिव्यादि पांच भूत ये बौवीस ओर पजीसर्वां एरूप अथात्‌ जीव ' 
ओर परमेश्वर है ॥ २१९।२० 
समीक्षा-स्वामीजी जो सूत्राथ बिगाडते ह कि, पुरूष अर्थात्‌ जीव ओर पर 
मेश्वर क्या .कपिरुदेवजी पर गिनती नहीं आती थी जो जीद पीस भौर परमे. 
र २६ बाप्रगटन छिखकर पच्चीसदीमें समाप्त कर दिया स्वामीजीके जव . 
ईश्वर दो अर्थं ठीक नहीं यहां पुरुप शब्दे एक ही चैतन आत्मा रहम किया है। 
स पृ २०९ पं० ररे सेपु० २११ पं० १ तकं 
( प्र° ) सदेव सोम्येदमग्रभाषीत्‌ १ छ० प्र & घं° 
असद्राष्दमय्षीत्‌ २ तैत्ति° अल्ला ° अनु ७ 
आन्मेवेद्मग्र आषीत्‌ ३ बह” अ० ३ ० 9 म॑०१ 
जह्मवाइदमग्रभासीत्‌ 9 ° १३।१।११।१ ` 
थे उपनिषद्‌ वचन हँ हे वेतकेतो ! यह जगत्‌ सषि पूरं सत्‌ १ असत्‌ ३ 
आत्मा ३ ओर जह्यरूप ७ था पश्चात्‌ ॥ 
तदे्षतवहृ्याप्रनायेयेति 3 सोकामयत कहृस्यापनाययेति 
=, र तेत्ति° अह्ना अनु & 
यह तैत्तिरीयोपनिषदरका वचन है वही परमात्मा अपनी इच्छसे वह्रूप ` 
हो गयादै१।२ । | 





 । अद भीःउपनिषदुका वचन है जो यहं जगत्‌ है.वह सव निश्चय.करके जह्य है 
उस्र दूसरेःनानाप्रकारके पदार्थं छ भी नंहीः कितु सव अह्रूष ३ (उत्तर) क्यों, 
इन वचनाका अनथ करते हो क्यो कि उन उपनिषदोमे ॥ 


व न्विष्छ अदि्सोम्यगनतेनोमू 
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| 
7 





वोम मिष्ीके सिवाय इठ नदी दै कन्ठ सह मि ही पठन स घढोके रूपे -भतीत . ` 


मारवा परनाःसदायतनाःसत्तिष्ठाः # ॥ छ प्र" दे सं०८ भृ. 
छान्दोग्यउपनि° हे श्रेतकेतो ! अन्ररूप प्रथिवी कासे ज्यं मूल कार 
णको द्र जान कार्यरूप नरस तेजोरूप मूल ओर तेजोरूप कायंसे सूप कारण 
जो निस्य प्रकृति है उको जान यही सत्यस्वरूप धकृति सय जगत्का मूलघर 
ओर्‌ स्थितिका स्थान है यह्‌ सव॒ जगत्‌ सृष्टे पूर्व. असतके . सदड॒ ओर 
जीषात्मा ब्रह्म ओर परकृतिम छीन होकर वर्तमान था अभाव न था ओर जो; 
र्वे खटः" यह्‌ वचन सो देषा है जैसा कि, .“ कहींकी ईट कहीका रोडा भान- 
मतीने इन्व! जोडा ॥ '' देसी रीटाका है क्यो कि "४ 
५५ ९ [> >> . [> 
हवखलिवदबह्मतनखानितिशच न्तरपासीत ॥ 
| छान्दोग्य । प्र ३खं० १9मं०१ 
ओर-नेहनानास्तिक्षिचन । कटोपनि° अ० २ वटी ९ म०३३ 
यह्‌ कठवष्टीका वचन हे लेसे शरीरके अंग जवतक शरीरके साथ रहते है तब- 
वक कामके ओर अलग होने निकम्मे हो जाते है वसे दी प्रकरणस्य वाक्य 
साथ ओर भकरणसे अलग करने वा किसी अन्यके साथ जोडनेसे भनथक हो, 
जति ई (थह बात स्वामीजीपर दी छ्गती है आपने देसा बहत दी जगह किया है ) 
नो इसका अर्थं यह है हे जीव ! त्‌ ब्रह्यकी उपासना कर जिस ्रह्मसे नगत्की ` 
उत्वातति स्थिति ओर जीवन होता है जिसके बनाने ओर धारणसे यह सब जगत्‌, 
विमानं हआ ह वा जह्मसे सहचरित है उसको छोड दृरकी उपासना न करनी 
इस चेतनमात्र अखण्डैकरसं बद्मरूपमे नानावस्तुओंका मक नही है किन्तु यह . 
सब पथक्‌ स्वरूपमें परमेश्वरे आधारमें स्थिति है ॥ २२३ । २ से। „ 


मीक्षा-स्वामीजीकी बाजीगरकीसी टीट है आप ही परभ्र कता.ह ओर 
आप ही उत्तरदाता ई, स्वयं ही कहीकी ईट कहीका रोडा.टेकर उपनिषदोंकी ति. 
लिली है जैसा ( सर्व ) मे (नेहनाना० ) यह शति मिला दी भला यह्‌ मश्र किसने 
स्वामीजीसि किये ये यह मिथ्या कल्पना इनके धरकी दै ( नेहनाना० ) इसके अर्थ 
जो ( इस चेतनमाचर ) इत्यादि पूवं छिखित किये है इस अक्षरार्थमे दष्ट दीजिये 


तौ यह अरम होता है कि ( इह नाना किंचन नाति ) अथांत्इस जहम ङ भीः 
पृथग्भूत वस्तु नहीं ह जैसे रोकमें भी कहते है इह मदि घटादिकं किचनःनाना 


नास्ति ( अथात्‌. पृथभूतं नासि किन्त. षटादिरूपेण प्रतीयते.) इन्‌ 


~~~ 


न स = दि. कयां = 4 
+ पाच वासम एवमेवं खट सोम्यनेन मादि" दध जरिया € ॥ ` 4. 
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` { २८२.) ` दयानन्दविभिरभास्करः । 


होती रै स्वामीजीने जो इस्तका रम्बा चौडा अथं किया है वह कौनसे पर्दा | 


अर्थं हे ( ओर परमेश्वरे आधारम स्थित दै ) तो स्या कोर परमैश्वरका भी 
आधार दूसरा है सवका आधार तो परमात्मा आप है उसमे भी आप पृथस्वस्तु- 
ओका आधार रृगाते ह ओर उसमें नानावस्तुओका मेल नही यहं कहना भी 
आपका अक्षंगतहै क्यो कि पंचभूतोके भट षिना कोई भी काय्यं सिद्ध होता नहीं 
इसी कारण निध्रककरण होकर सवैकायं सिद्ध हाते ह यह छमपर क्ति डछिशषते है 
पसे स्वाभीजीका खण्डन स्वतः हो जायग्‌। ॥ 
मनसेवेदमाप्तव्यत्रेहनानास्तिकिचन 


मृत्योःसमृत्युमपरोतियहहनानेवपरयात कठ.उ.वद्धी९.मं ०११अ 
अथ-ज्ञानयुक्त मनसे ही अखण्ड एकरस बह्म पराप्त रोसक्ता ह इस जद्यमे 
ङ्ख भी पृथग्धत वस्तु नदी हे जो सवापिष्ठान सवे पपचका सा्॑श ब्य है तिस 
ननाके नाई प्रथग्ध्रत वस्तु तुर्य कुर भी अद्य भिन्न आसमाको बा प्र्वचको 
देखता है सो मव्युसे भ्युको ध्र होता है भाव यह है मेददशी बह्म ज्ञान हनेसे 
वारकार जन्म मरणको प्राप्त हेति ह इससे स्वामीजीका भेदपक्ष उडगया अष 

( सवे ख ) इसका जो स्वामीजीने अथ छिखा है सो भी श्रष्ट है क्यों कि- 
( इदं सर्वं जह्य ) यह सम्पूर्णं अद्य है इदंशब्द्‌ भव्यक्षादि धमागतिद्ध स्तुका 


बोधक हे, जेसे कों कदे यह सम्पण कटक कण्डलादिक सुवणं हैं सो यहा सुवण 


कटकादिका उपादानोपादेय भाव है ( शंका ) इसका यह अर्थं नही किन्तु (यह ` ` 


सम्पण जह्य अथौत्‌ बह्म स्थित है ) इसी शंकाकी निषृततिके बस्ते ( तनसान्‌ ) 


यह विशेषण है अथं यह है तिस बह्मसे ही उत्पन्न होकर तिसहीभे लीन दोषा 


ओर उसीरमे वेष्टा करताहै जिसमे कार्यका ख्य होता है सो$ उपादान कारण 
होता ३, जैसे किसी निमित्ते मेधका ज ओे हकर फिर ओ जरहीमें छीन 

है ओर जटरूप हेति ह एसे ही कटकादि सुषरण॑मे छीन होकर सवण दी ही 
जाति है, कटक ओ आदिका आदि मध्य अन्तर्मे सुवणं वा जक शी तच है इसी 


प्रकार जव संसारङा (तनखान्‌) यह विशेषण कहा तो जह्य जगत्‌का उपादानं कारण ` 


निश्चय होगय। बस यह जगत्‌ जद्ममें जसे स्थित ह रेसे सुवर्णभं कट जले 


र जा इसी कारण जह्य ओर `नगतके अभेद साधक ( सरवे ब्रह्म ) यह्‌ सामाना- 


धिकरण्य भी श्रतिमं .संगत शोता दै जब एसा स्बास्मा ह्यह तौ रेसी दी 
उपासना करनी योग्य है जव जद्मनगतका उपादान कारण दे तब जह्यभित्न 
मानना भौर जद्मसे सहचरित है यह मानना असंगत है अघ यह सवे 
ते ह निससे उपादान कारण ओर इसका अथं विदित हो जायगा .॥ 


$ 


अच्रमसमल्ास्षखण्डनम्‌ । (२८३) . 


स्व्सविद्स्रतनखानितिशान्तउपाततिथसलुक्तु- 
मय॒ःपुरूषोयथाक्रतुरस्िोकेपुरुषोभवतितथतःव्रत्य 

भवृति सकरतैङुर्वीति ॥ १ ॥ 
परनोमयःप्राणरारीरोभारूपः सत्यसकलपभाकारातमाएवे- 
कम्मीतकामः सर्वगन्धः सरवेरसः सदमिदमभ्यात्तोऽवाक्य- ` 
नादः ॥ २ ॥ एषमआत्मान्तङदयेऽणीयानहेवी यवाः =` 
दसेपाद्वार१ [माक्ाद्वाश्यामाकतण्डुरद्राएषमञत्मान्तङ्- 
दयेन्यायान्‌ प्रथिष्यान्यायान्तरिस्षतयायाच्‌ दिवोग्या- 
यानभ्योरोकेभ्यः ॥ ३ ॥ सवैकमोवै कमः स्ेगन्धः 
सवशः स्ैमिदभभ्यात्तोऽवाक्यनाद्रएषमआतान्तहंदय 
एतद्वद्चेतामितःपरतयामितमवितास्मीतियस्यस्य ददान विवि- 
्षितसाऽस्तीतिदस्माहृशाण्डिस्यः ॥ » ॥ छान्दो प्रपा रे 

6 त ५ 

उपासना कैसे फनी चाद्यि सो छिखते हं “सक्कं कुरो) › सो उपासकः 

| क्तु अथात्‌ निश्वयरूप संकल्प करफे शान्त अह्मकी उपासना करै जिस हेतुसे कि 

१ कमय पुरुष है अयात्‌ संकस्प पधान पुरुष होता ई जैसे संकस्पगला एरु 

इस रोकमे होता है वैषे दी भावनादुषार प्राणवियोगसे उत्तर कारमं होता 


¢ 


ह ९ जिसको शरीर मनोम अथात्‌ धरघान्‌ मन उपाधि विशिष्ट ( प्राण- 
शरीरः ) ज्ञान ओर क्रिया शक्ति विशिष्ट है, पेखा ब्रह्म उपास्य ह.( भारूप ). 
्रकावरूप ओर सत्यसंकस्प है, इस विशेषणसे संसारी जोवकी व्यापत्ति बोधन- 
की आकारावत्‌ व्यापक ओर सवकमा अर्थात्‌ जिसका सम्पूणं विश्च काय॑ है 
कषरहित ओर सवकामनायुकतं सखसे सव॑ गन्यपुक्त ओर दिव्य सर्वं रसयुक्त' 

` ( शद्‌ इदम्‌ जंमिआततः ) इस सैके चारोओरते व्या हो रा है ( अवाकी 
अनादरः ) वाग्‌ उपलक्षितं सब इन्द्रिय जित अथात्‌ आप्कामहै २ (एषम 
आत्मा ) यह मेरा स्वरूप श्रत आत्मा दै यहं ध्यानका भकार हे आशय यह है स 
अपने $शवरात्माका आरोप करके उपासना करे इसे अहं रह उपासना कहतेदनो 
देसी उपासनासे साक्षातार शौजाय तौ शीव मुक्ति जाती ई.मनठपाधिक ` 
उषास्यका वणन करते दै ( हृदयम ` अन्तर. अत्यन्तं „वस ^ है मौर 3 
धान यव श्यामाक ओर र्यामाकतडुरं इन ` सवस . सुषम ३ ) परिच्छि्षः ` 
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(२८४) ` दयानन्दतिभिस्मास्करः । 


रिमाण पदार्थो. मी सुषष्मतर कटने अह्परिमाणव्ड. क्का भी इत  होगह यद 
मेरा अत्मा पृथिषी अन्तरिक्ष स्वं छोकसे अधिकतर है रसे पूवं भनोमयस्वा- 
दिरणविशिष्ट ईर ध्येय हे सो इसका तीषरे अध्यायमे उपदेश कर ज्ञेय वस्ठकषा ` 
षष्ठ स्तममें उपदेश करेगे ३ इस उपासनाये सवकमा इत्यारि यणयुक्त ही उषा- 
-स्यहे इसी कारण श्तिमें सर्वकमादिक पद्‌ पुनः आये हं ( एतद्रद्ैतभिवभ्रत्या- 
भिरसम्भवितास्मीति ) यह उषास्य देष च्छ है इक्षो ३ क्षरीरदे पामको 
त्यागकर प्रा होजगा ( यस्यस्यादद्धा ) जिस उपाक्षकको यह्‌ टट निश्वय है सो 
ठपासनाके फलको प्राप्त होगा यह शाण्डिस्य कषिने कारे पनशक्ते विद्या खमा- 
सिके वास्ते बोधन करी दै अव इसे सनन पुरुप विचरिगे कि, इस श्षातिमें सवप 
चका उपादान कारण ब्रह्य सर्गत्मा सवं कम॑त्वादिविशिष्ट निश्चय होता हैमे 
स्वामीजीके अगत छेखको कहातक गिनावै अ ओरं उनिये 

` श्देवसोम्येदम्रभाीदेकमेवाद्वितीयम्‌ तदेकअाहुरष 
-द्षद्म्य्रसाष्वादकमवाद्वतायं तस्मादसतः पनायत ॥ १। 


स्तखटषाम्थेव > स्यादितिहीवाचकथमततः सना- 


¢= (ष 


्रतेतिस्वेवसोम्येद्भयभा्षीत्‌ । एकमेबाद्रितीयम्‌ ॥ २ ॥ ` 
तदेक्षतमहस्यांपरनायेयेतितत्तेनो सृनत । छं उप. अपरद खं. २ | 
 , अथं~उदहालक षि अपने पुत्र शेतकेतुसे कहते ह इ सौम्य ! यह प्रत्यक्षादि 
भ्रमाणसिद्धि वस्ठुमात सषि पूवे कामे सरूप दी होता इजा अर्थात्‌ शत्रूप 
बरतफे साथ तादरास््याप्नं होता इजा जैसे व्च उत्पततिसे प्रथम वीजभावापकथा 
तैसेही सदस्त॒ जो सर्षका ` बीन है तद्रूप ही यह पथम था, सो सदसत क्या है 
( एकमेव ) अर्थात्‌ कार्य्यभावापन्नवस्तवन्तररहित ह निश्चय ( अद्वितीय ) मिमित्त- 
` कृरणान्तरव्ित हे कोई ठेसा कहते कि, यह नामरूप प्रपंच धयम ( अघत्‌). 
-अभावमाच्र था ( एकमेव ) कायवस्स्वन्तरवर्जितनिभित्तादिरहित था तिस असते, 
यह सत्नाम रूप वस्तु इजा ई उनका कहना ठीक नहीं है हे सौम्य ! यह कैसे हो 
"सक्ता है ( अस्तः ) अभावमाघ्नसे सत्‌ हो इस कारणसे सत्‌ ही कायं भावापत्न 
 वैस््वन्तरवर्जित निमित्तकारणान्तरवस्त्रदहित होता इ सो सदरस्ठुका आरोचन 
आ भावी जगत्को अपनेमें देखा ओर इच्छा करी मे वहुतसा दोककरं 


अष्टम्ुह्टासखण्डनम्‌ । ` (२८६५ ) 


भी शिकार है जवं शतंमे देखना अथवा बहत रोनेकी. कामना इदं तो चेतनत 
षेद 


षिद्‌ हौगया इसे इ शतिमे सत्‌ शब्दको जड भकृतिका बोधक मानना स्वा 
मीजीकी वेदान्तानभिज्ञता भगट करता हं अव दूसरी शतिं जो अज्ञानता प्रर 
करी ह उसे दिखलाते ह ॥ 7 
ततेतच्छ (3 ङः गनत नीहि = = > > 
चतच्छुद्गपुत्थतित?सोम्यविनानीहिनेद्ममूुभविष्यति ३ 
कभकसु ६ दन्य = देवमं = = तरनश््धे = 
तस्यक्तभूरुस्यादन्यतान्नदिवमेखटुसोम्यत्रेनश्ुद्गेनापाभ्रख- 
[> श प नि = = चिच्छतेन 
मनिच्छाद्नः सौम्य्ुद्धनतेनोमरभविच्छतेनसासाम्य- 
६ "ननौ ५.४ 
शुद्धेन सन्मूखमनिविच्छसन्युखाः 7 सवाः प्रनाः 
दायतना शत्पतिष्ठाः-खं° प्रपा° ६ खं < मं० 9 
| अर्थ-जव अन्न रसादिका्यं देह प्रसिद्ध इआ तव यह जो शुङ्ग देह ह सो उत 
। तित, उतर हं जैसे वदचीजसे वटका वृत उततर होता ३ तैसे यह देहं भी सूल्चल्य 
नहीं रे त जान सो इस देका अन्नकरे विना कौन मूल इ किन्तु अन्न ही मूल 
है इसी श्रकार हे भिय शरेतकेतो ! अन्नरूप विकारसे जर ओर्‌ जरसे तेज॒ जानः 
तेजसे शत्‌ गूढ जान, इस भकार सत्‌ मूल कारणवाटी संपूण भरना हे ओर सत्‌ 
[1 ¢ [^ + = ~ 3 [> च 
वस्तु ही आयतन अर्थात्‌ स्थितिस्थान ह, ओर सत्‌ ही ` प्रतिष्ठा अथात्‌ ख्याधार 
ह स्वाभीजीने खट पर्यन्त उतिभागको व्यागके शेषश्चतिका अर्थं भरष्ट कर दिया 


~, 


सो पूवं छिल खरे ई स्वामीजीने सत्‌ शब्दको धङ्ृतिवाचक मानकर स्वं जंग 
त्का मूलकारण प्रकृतिको माना हे इस स्थानम सत्रूप ओर नित्य भ्कृति यदि 
चेतनरूप है तौ ्यरूप्‌ ही भरकृति सिद्ध होगी यदि जडप्रकृति ज्ह्भिन्न अभिः 
` मत है तब तौ स्वामीजीका महामोह है क्यों किं, जड प्रकृतिमें ईक्षण ओर 
बहुभवन संकल्‌ केसे ीगा इसी कारण प्रकृतिको जगत्‌ कारणत्वका व्यासनी ' 
| अपने सूल्रमें निषेध करते हं ॥ ` त. । 
| त ~ न ¶ 
| तेनीराब्दम्‌--सा० ज० 9 पा० १ घ" < 
दक्षतेः न अरब्दम्‌ । 
अथ-तत्व समन्वयात्‌ इस चोभे व्याससृत्रमे प्रतिपादित सवं उपनिपद्वचन ` . 


[4-3 


तास्यं विषय ब्रहमसे भित्र जड भृति परमाणु आदि जगत्के कारण नही यो ` , ` 


कि अक्ञव्द अर्थात्‌ वेदसे अप्रतिपाय होनेसे ओर वेद अपरतिपायमे देत्‌ (ईक्षतेः). 

यह दिया है अर्थात्‌ $क्षणवेको कतत भववण करा जाता है सो क्क्षण चेतनका : 
धरम है.नडका नहीं इससे नड प्रकृतिको यदि सत्‌ शब्द, बोध्य मानगे तो सत्‌ 
शब्द वाच्य वतमं $क्षण तथा बहुत होनेकी कामनाका "बाध होगा" ईस करणः 








































( २८६ ) दयानन्दतिमिरभास्करः । 
छान्दोग्ये ६ अध्यायमे सत्‌ क्षम्दसे बरह्मका प्रहण किया है सोई जगती 
त्वाति स्थिति याधार है तिससरे भिन्न जड पकृति नही अब दूसरी शति भी 
देखिये जिससे अह्यभिन्न भ्रकृतिको उपादानकारणता सिदधान्तका खंडन होता हं । 
सोऽकामयत ! बहु्ाप्रनायेवेति । सतपऽतप्यत । सतप 
रूप्व । इद्‌ < सवेमसनत । याददा कव । तत्छ्ः 
तदेवावप्राविरात्‌ । तदगुपराविरय । सदत्यच्ाभवत्‌ । निरुक्त 
आआनिर्कतञ् । निरुयनञ्चानख्यन ।विज्ञानशाविज्ञानञ । 
सत्यक्चानृतशसत्यमभवत्‌ । यदिदं फेञ । ततसत्यमित्थाच- 
` क्षते । तद्प्येषद्खोको भषति । असदादमग्रभासीत्‌ । 
 ततोवे्षदनायत्‌। ज तदात्मानस्वयमङ्रूत । तस्पातत्डुक्ृतः 
मुच्यत इति ॥ तेपि° ब्रह्मा भनु° ६।५७ 
 अर्थ--सो पूवं प्रकरणप्रतिपा्य आकाशादि भूतकारण स्वरूप आत्मा कामना 
करता हआ कि, मे बहुतरूप होकर प्रतीत होऊं ओर प्रजारूपकफो धारण कर 
( हपोऽतप्यत ) आरोचन करता इजा. आोचन करके सब नामरूप भपवको 
स्वता इजा जो इख भी पस्तुरे । पीठे तिस सु वस्तुको बनाकर सो जाप 
डी तिस सव वस्तुमं जीवरूपकर प्रविष्ट आ तिसमे प्रविष्ट होकर (सत्‌ )} परथि- 
व्यादिभूत ( स्यत्‌ ) वायु आकाशरूप इञा ( निरुकतचानिरुक्तश्च ) निशचन योग्य 
ओर निवैचनायोग्य ( निलयश्चानिृयनं च ) खयाधार ओर छयानाधार ( विन्ञान- 
श्चाविज्ञानं च ) भव्यक्षादि विषय ओरं प्रव्यक्षादिका अविषय ( सप्यंचादरतं च ) 
व्यावहारिक सत्य, ओर प्रातिभासिक ( सत्यमभवत्‌ ) यदं संपूण पथिष्यादिः 
श्रातिभासिक वस्तु परयत सर्व वस्तु सत्यरूप परमात्मादी. इजा अपनी अचिन्त्य 
 ाक्तिकर जो छख वस्तुमा् ६ तिसको सव्य कथन करते हँ आशय यह है कि, 
`, सत्यका कां दीनेसे सव्य कहलाता है इसमं वक्ष्यमाण यह्‌ शोक भी प्रमाण 
हे ॥ यह सवे वस्ठु ( अत्‌) अनभिव्यक्त नाम रूप कैव कारण -तादरम्यापत् 
था अव तिस सूप होकर भतीत इभा सो , आत्मा अपने आपको जगप 
अपनी अवै इक्तिसे करता जैसे कोई योगषद्धिु्त योगीजन अपनी 
५ करता ई वेस परमात्मा महायोगीश्वर मदाङक्ति- 
अपने आत्माकौ दही जगद्रूप कया इसी कारण जगत्फो ( सकृत ) 
` ` ~~ 


कक्तिसे अनंत शरीर धारण 





अषटमससष्टासखण्डनम्‌ । { २८७ ). 


सर १० २११ प° २५. ( प्रश्न ) नषीन्‌ वेदान्ती रोग कैषेल परमशवरदीको 
जगृतका अभित निमित्तोपादान कारण मानते है ॥ प 
यथोणेनाभिः सृजतेगरहते च । सुंडक० 9 सं° १ भ° ७ 
अदन्त च यन्नास्ति वतंमानेषि तत्तथा-माण्डू "कारिका २९ 
८ इसका उत्तर पृ०-२१२ पं° ^ मे ) जो तुम्हारे कहने अदुसार्‌ सब जगत्का 
उपादान कारण ब्रह्य हो जावे तो वहं परिणामी अवस्थान्तर युक्त विकारी दोजवे 
ओर्‌ उपादान कारणक युग कर्म स्वभाव कारयमे आते ह ॥ , 
शारणुणपूवकःकंय्वंगुणोदष्टः-वेरोषिक ०२४ अ० २ अ।०१ 


उपादान कारणके सदृश कार्यम यण होते ई तौ ब्रह्य सचिदानंद स्वरूप जगत्‌ ` 


कार्यूपसे असत्‌ जड ओर आनैदरहित व्च अज ओर जगत्‌ उत्ते इ है 
जदा अद्य ओर जगत्‌. हदय है बह्म अज ओर जगत्‌ खण्डरूप है जो अहमसे 
पुथिव्यादि काय उत्पन्न रोवै तौ पृथिव्यादिमें कायंके जडादि यण बहममेभी र्वि 
अर्थात्‌ जसे परथिव्यादि जड है वेसा बह्म भी जड होजाय ओर जैसा परमेश्वर चे- 
तन ह से पृथिव्यादि कार्य भी चेतन होने चाहिये ओर जो मकरीका दृष्टान्त दिया 
वद्‌ तुम्दारे मता साधक नहीं वाधक है श्यो किं वह जडरूप शरीर तन्तुका 
उपादान ओर जीवाप्मा तिमित्त कारण है ओर यह भी परमात्माकी अदत रचः 
नाका प्रभाव ह क्यो कि अन्य जन्तुके शरीरसे जीव तन्तु नही निकारं सक्तां 
वसे दी ब्रह्मने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति ओर परमाणु कारणसे स्थल न को 
बनाकर बाहर स्थूलरूप कर आप उसीमे व्यापक होके आनंदमय होरहा ई ओर 
पृष्ठ २१२ पं० १४ रिलखा है बह कारिका श्रममूलक है क्यों क्षि प्रख्यमें 
जगत्‌ परसिद्ध नही था ओर सृष्टिके अन्त अथात्‌ प्र्यके आरम्भे जबतफ 
दूसरी वार खट न होगी तवतक भी जगत्का कारण सुषम हीकर अप्रसिद रहता 


द क्यो कि - (५ 
तममाकषीत्तमसागूढपम ° मं° १० घू* १२९ म० ३. 


ऋगवेदक्षा वचन है- 
आदिद तमोभूतमप्रज्ञातमखक्षणम्‌ ॥ 
जप्रतक्येमंविजञयं प्रसुप्तमिव सवतः ॥ मबु १।५ 
यह सब जगत्‌ सृष्टि पहले भलयमं अधकारसे आदृत आच्छादित था जीर 
अलयारमभके पशात्‌ भी वैसा ही होता ह उस समय न किती जानन. त वैसा ही होता है उस समय न किसके जानने न तकम 
प दावने च यसति वेगानि तपा ।  . 





ङ्िसीके जानने न तषमे 





` (२८८ `) | दयानन्दतिमिरभास्करः । 


लाने. ओर न परसिद् विदहसे युक्त इन्दिथोसे जानने योग्य थां ओर न होगा कन्त 
वतमानमें जाना जाता है, ओर. भसिद्ध॒बिहोसे युक्त जानने योग्यं होता ओर 
यथावत्‌ उपलन्ध है पुनः उश्च कारिका करके वतेमानमें भीजगत्‌का अभाव छख 
है सो स्वैथा अतव्रभाग है क्यो कि जिसको .भमाता प्रमाणोसे जानता ओर प्रा 
होता.है वह अन्यथा कभी नहीं दोसक्ता ॥ २२२! १० सेर 
समीक्षा--यद्यपि हम उपादान कारण आदिकी व्यवस्था पूवे अच्छी व्रकार्‌ 
कथन्‌ -कर चके है परन्तु स्वामीनीने इस प्रकरणको बार २ लिए ह इससे इम कुछ 
इसके उत्तरम व्यासजीके सूत्र छितते.है ॥ 
ˆ ` दश्यते तु--अं०.२पा० १ प्ु° 8 
यहां तुशब्द पवैपक्षकी निवरततिके वास्ते हे ( एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ) 
| इसमें चेतनसे जडकां जन्म सुना है बस स्वामीजीका षह कथन कारणक सदश 
| | कायं होता है खंडित होगया ( िज्ञानधन एतेभ्यो भरतेभ्यः खस॒त्थायेति ) इस 
जडसे चेततका जन्म ह छोकमें भी चेतनोसे) विलक्षण केशनखादिक्ा जन्म ओर्‌ 
अचेतन गमयादिसे चैतन वृश्चिकादिका जन्म देखते ह नबु अचेतन ही देहं अचे 
तन केकादिक्षा कार्ण वह अचर्तनं दृथिकादि देह अचेतनगोभयादिका कायं है 
इसमें ङक भी अचतन चेतंनका आयतन भावक प्ैवा वह छ नहीं यही वैक- 
्षण्य है यद वडा परिणाभिक स्वभावका विप्रकषं है पुरुषादिकोंका ब केश्चादिः 
कोका, क्यो कि स्वरूपभेदसे.तेसे गोमयादिका वह वृश्िकादिका है अत्यन्त सार- 
च्यम भ्रकृति षिकृति भान नहीं होसक्ता ई, जो पार्थिवादि स्वभाव पुरूपादिका 
केशादिमें बह गोमयादिविश्विकादिमे अदुवतें हे तो बरह्मका भी सत्ता छक्षण स्वभा 
आकाङ्वादिमे भ देखते ह फिर बद्यवादसि यह नरी कदसक्ते दो कि जो चेतनसे 
युक्तं नहीं है सो ब्रह्य प्रकृविक देखा है षह तो सब वस्तुको ब्रह्यप्रकृतिक मानता है,. 
निष्पन्न जह्यमे रूपादिकं अभावे प्रत्यक्षादि प्रमाण वह लिगादिके अभावसर अदु 
. मानादिका अस्सम्भवं हें बह्म ही धके समान केवल वेदहीसे जाना जाताद्‌ 
(नैषा तकैणःमतिरापनेया ) तककी मिसे यह प्राप्त नहीं हो सक्ता वही तक 
धरमाण है जो तिस भिरी हे चेतन द्ध शब्दादि दीन" बह्का उल्टा कायं है 
शब्दादिवत्‌ ओर जो केवर तकसे दी निर्णय करता दै उसका ` निणय ठीक नदा 
व्यसनी सूत्र छिसिते द ॥ `“ “` 
| कोप्रतिषठानादप्यन्यथानुमेयमितिचेदेवमप्यनिमेकषपरसंगः 9१ 
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धक -अर्थमे केवल तकैसे द नही ्गडना चाहिये क्यो कि वे तकना पुरुषकीः 
-चीगईं ह इस कारण सर्वथा प्रमाण नरीं क्यो कि उ्से्षा निरङुश अथात्‌ 
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अष्टमसश्लासखण्डनम्‌ । (२८९ 


किसीने  तक॑बलसे उतपेक्षा करी दूसरेने उक्को तकभास कहा है फिर अन्ये 
उकं भी तफाभाप्त कहा इससे तकं धुव मानने योग्य नीं है ययपि कहीं तक 
बति इ३। तथापि जगत्कारणके विषयत तक स्वतंव नही हे यह अति मंभीर 
परमानन्द॒क्तिनिवंथ वेदक विना अन्य प्रमाणोसे नाननेको शक्य नहीं है यह अथं 
ङूपादिके अभावसे भत्यक्षादि परमाणोका विषयवा लिगादिके अभावे अनुमाना- 
दिकोका भी गोचर नहीं है ॥ 
स्वामीजी उस सूघरमे ेदभरमाण छते यह सूत्र यहां चरितार्थ नहीं है ॥ 
._ यथाचम्राणाडि-व्यातधू २० अ० २ पा० 9 
जसं लोकम नवतक भाणपवन हदयमें रहता है तवतक उससे जीवन मान हीः 
सद है अन्य भाण भेदो प्रसारणादि कायै भ सिद्ध होति है परन्तु वे सव 
मरागादि भेद पवनस्वभाष ही है न कि, पवनसे भित्न है. रेसेही विश्वरूप कां 
कारणं ब्हमसे भिन्न नदीं है तिससे सव विश्च ्ह्मका कायै ओर ब्रह्मते अनन्य हैः 
यह भरौतपतिज्ञा सिद्ध इहं है “यनाश्चतं तं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति" 
ज कि, कायं कारण सव बह्व ही है तौ इद्य अददय खंड अखंड जड वेतनं 
आदिका सम्बन्ध कैसा, उससे इछ एथक््‌ हौ तौ कल्पना की जा सक्ती है इशषसे 
स्वाभीजोका कथन श्रान्तिथुक्त है अव आगे ऊ्णैनाभिका भरसंग भी देखिये ॥ 
दृवाद्विद्पि खोक २९ अ० २ प° 3 0 
जैसे छोकभं देव पितर ऋषि बडे बडे  भतापी चेतन विना सामक दिशः 
योग दारा संकर ध्यानदीसे जो ध्रवं नह थे देह घर रथादि उनको चते देखते 
है यदी मंत्र बह अर्थवाद बद्व्यवहारोसे मगट है फिर मकरी भी आप ही रोको 
सजती हे बकी भी ञुकरके विना मेधके गज॑नसे ही गभेको धारण करती है पञ्चिनी 
भी गमनके साधन विनाएक ताले दूसरे तालम जमतीहै रेस ही चेतन भी बह्य- 
वाह्य सामग्रकि बिना आप ही जगत्‌ सनता हे बह्म तौ सबसे विलक्षण है वह्‌ 
बाहयसाधन नहीं चाहता, अपनेसे आप ही जगत्‌ बनाता है ओर आप ही ख्य कर्‌ 
रेता है क्यों कि र्य स भी विलक्षण है, इसीमे ऊणेनाभिका इष्ा्त है 
उसे बाह्यवस्ठकी अपेक्षा नहीं होती, जपनेसे री तन्त॒भदि निश्ाखती है ओर इसी 
प्रकार इश्वर भी अपनस ही ध वस्तु निकार कर जगत्‌ बनाता है, उसे डम्हारीं 
नाई बाहयवस्तुजंकी उपिक्षा नरी होती ॥ _ _ __ | 
कारिकापरं भी आपका मथ्या ही आक्षेप हँ क्यों कि कारिकाका आशय यह 
है पि जव.आदि अन्तम ही ब्रह्मसे भ्यतिरिक्त कोई बस्त नही ट तौ वतमाने कस 
हो सक्ती है, अर्थात्‌ आदि अन्त मध्यमे ब्रह्मसे व्यतिरिक्त कोई वस्तु नहीं सब वहः 
+ १९ 
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(२९० ) दयानन्दतिमिरभास्करः । 
ही है (जगत्‌ ) इसका अर्थ विमा जाने महात्माजीने गडटका छिस दिय) है फिर ¦ 
.( आसीदिदं ) इसमे भी शठ दी छिख दिया है कि (प्रसिद्ध चिहसे जानने योग्य 
-होता है ) अर्थं तो इसका यह है कि, यह्‌ जगत्‌ प्रख्यम्‌ = ननाह, भत 
अनुमान शब्द ये तीन प्रमाण है, इनसे भी जाननेके अयोग्य था क्यों के, देख 

नहीं पडता था तथा रक्षणसे रहित अपने कायम असमर्थकी नाई रहाः यहं सतु 

जाका छक है ओर प्रथम ही बेदमंत्र टिखडके ह कि, महाप्ररयपे ब्रहके विना 
। ओर ढ़ नहीं था फिर प्रकृति आदि कहां २ थे देखो (नासदासीत्‌) आदि मत 

जो पी छिख अये ह *। 

स० पृ ° २१४ पं ६ सर्वं शक्तिमानका अर्थं इतना दी है कि, परमाप्मा बिना 
किसीकी सदायताके अपने सब कायं पूणं करसक्ता है ॥ २२ । २८ 

समीक्षा-स्वामीजीकी विद्याबुद्धि बरकोकीसी है कीं ठिखते ह कि, विनि 
अङ्कति बह कुद नहीं कर सकता कहीं िखा कि, विना सहाय कार्यं कर सक्ता हं 
सवंशक्तिमत्ता तो ईश्वरकी उडगई ॥ 

पृ० २१४ पं० १८ जव घो प्रकृतिसे भी सुम ओर उमे व्यापकं है तमो उनको 
पकटकर जगदाकार बना देता है ॥ २२५ । १६ 

समीक्षा-प्रकृति भी भागी जाती होगी ईश्वर उसे पीठे दौडता होगा इह 
यकृता होगा प्रकृति नाहीं करती होगी पर इश्वर जगदाकार बनाही देता है धन्व 
अब तौ दशवरके हाथ भी आप मान चके ॥ 

पु० २३९ पं १५ संवत्‌ १९६९ सन्‌ १९८४ प° २२० पं० १२ 

जब महाप्रलय होताहै उसके पश्चात्‌ आकाशादिक्रम अथोत्‌ जव आकाशं 
ओर वायुका प्रय नही होता ओर अग्न्यादिका होताहे तव अग्न्यादि ऋमसे 

, ओर नब विदधत्‌ अभिका भी नारा नहीं होता तव जल्कमसे षष्टि दती है 
अर्थात्‌ जिस जिप् प्रर्मे जहां जहां तक प्रलय होति वहसि सकी 
उत्ति होती ह । { 

समीक्षा-नब कि सृ्टिके अनेक भकारे होनेका विरोध स्वामीजी इस्‌ नियमसे 
करते है ५ यही नियम षराणंमे भी रगता है जब रज तमका भरख्य होताहै तब 
सत्‌ अथात्‌ उसके अधिष्ठाता विष्णसे, जव _रनतकका पररय होता तब बरह्मसे 
ओर जव तममात्रका लय होताहै तव शंकरसे ओर जव साम्य अवस्था मृतिका 
खय होता तव देवीसे एष्ट होती विरोध इख नहीं है यह आपके शिले अदुसार 
ह 
% वेदान्त प्रकरण छोटे स्ामकिो मी नी आता इससे धृतियोंके गडबड अथं विये कुछ 

















































अष्टमसयुष्टासखण्डनम्‌ ! ( २९१) 


स° १० २१४ १० २६ कारणक्ते विना ईश्वर कार्यको नहीं करसक्ता ( उत्तर) 
- नहीं २२५ । १९ 

समीक्षा-स्वामीनी पूवं तो लिख जये हो कि ( न तस्य कार्यकरणं च 
शिद्यते } कि, उपे कार्यं करणादिकफी ङक अपेक्षा नहीं अब यहां यह गडवदीं 
वटं सय कुछ करनेमे समथ हे ॥ 

ए० प° २१५ प० २२ सेमानित्यधुत्पाततेविनाश्चधमे- 

त्वात्‌ ॥ २९६ । १९ 


२१६ १० २५ छकार्ेन प्रवक्यामि यदुत प्रथकोटिभिः ॥ 
बरह्म सत्ये जगन्मिथ्या जीवो बह्व नाप्रः ॥ २२७ २२ से 
काचवो नास्तक कहता ई के, सव पदाथ उत्पात्तें ओर विनाशवि है 


इसलिये सव अनित्य है, नवीन वेदान्ती छोग पांचवे नार्तिकी कोटीमे हें 
ङ्यो किं वे रेसा कहते ह कि, करोड प्रथा यह सिद्धान्त है अद्य सत्य जगत्‌ 
मिथ्या ओर जीवे बद्यसे भिन्न नही ॥ 
सभीक्षा-जिसके नेत्रम जेसी रंगतकी रनक लगी होती है उसे जगत्‌ 
कंसाही दीखता है, नास्तिकरिरोमणि तो अपह जो कि आपका ईश्वर इछ 
कर ही नही सकता आोंको नास्तिक वताते है, जष ङि सब ङक ह्म है तौ 
जीवं कासि है, ओर जगत्‌ स्या है इछ नहीं उस प्रकार स्वामीजीकी अनेक 
गडवटी है, वस धिद्धान्त यही है कि, जेसे घटाकाश घटके टृटनेसे आकाशं 
भिरुता है इसी प्रकार कमवेधन टृटनेसे यह अद्ध आत्मा सर्वसामथ्ययुक्त 
होता है, यहां ओर जो स्वामीजीने ( नित्यायाः ) ओर ( नासतो विद्यते ) 
इत्यादि ज व्य शिखि हैं उन सवका उत्तर पूर्वं॑प्रसंगमें आगया हैडइस 
धकारसे ुद्धिमान्‌ महाशय जान लगे यह उपादानकारणओआदिका विषय पूर्ण 
इ यह सव वेदान्तप्रकरणके अन्तगंत हँ ॥ 
आर्दसषएस्यानप्रकरणम्‌ । 
ध पृ० २२३ पं ७ एष्टिकी आदिमे एक्‌ वा अनेकं मनुष्य उतपन्न किये 
थे वा क्या (उन्तर ) अनेक, क्यों कि जिन जीवोके कमं देश्वयै सष्टिमें उस्र 
होनेके थे उनका जन्म ईश्वर षष्िकी आदिमं देता क्यो कि“मरुष्या ऋषयश्च 
ये, ततो मनुष्या अजायन्त'' यह यजचवैदमे छवा है * इससे निश्चय है कि, 
 # ग्यारहवीं वास्मे यह यजुर्वेद जर उसके ब्रा्णमे छिखाहे देसी येगी ठगाईदै पर यह 
ध्यान रह ्रि समस्तदयानन्दी पांडेत कितना ही बढ क्यो न ठग पर पद पद प्र अयुद्ध 
स्याथ प्रकाश शुद्ध.नह होसक्ता तभी ज्ञो अब ओाच्राथोके समय सयाथंप्रकास्च चेद शहव्मेदे-- 






































(२९२ ) दयानन्दतिमिरभास्करः ॥ 


आदिमे अनेक सैकडों सहसो मनुष्य उत्पतन किये. ॥ २३४ । १४ युवावस्था्े 
( इए ) २४ २१} | 
समीक्षा-स्वामीजीने असत्य बोलनेका बीडा उठा छिया है युर्वेदभें 
यह्‌ वाक्य नही कि, “ततो मतष्या अनायन्तः ' ओर दूसरे पदमे छट 
किया हे ^ मनुष्या ऋषयश्च ये '' इसमें साध्या ऋषयश्च ये रेसा. है यह भत्र 
[५५ 


इस प्रकारसे है ॥ 
तंयज्नम्बरिषि परक्षमपुरूषतमृश्रतः ॥ 
र ् 1 ध 
तेनदेवाऽभैयनन्तपाध्याऽऋषैयश्चये ॥ यजु ०५०२१५० 
(ये) जो ( साध्याः देवाः च ऋषयः साध्य देवता ओर ऋषि ह उन्दने 
( अग्रतः ) सष्ठ धं { जातम्‌ ): उसपन्न इए ( तम्‌) उश्च ( यज्ञम्‌ ) य॒ज्ञ" 
साधनभूत ( खरुषस्‌ ) विराट्‌ एरुषको (बर्हिषि ) आत्मामं ( प्रौक्षन्‌ ) प्रकषण 
करिया ( तेन ) उसी पुरपदवाा ( अयजन्त ) य॒ज्ञः किया ^ तथा अथेतात्मनः 
पतिमामघुनतयायज्ञ शं ११का० इस श्रतिसे यज्ञ नाम उघकीं प्रतिमाका द 
अर्थात्‌ प्रतिमाम्‌ यजन क्रिया ॥ _ . _ ~ „२ 
„ अवे न्यायदशसि विचारिथि कि, दयानेदजीने वेदके नमसे भी कलौ ^ <; 
गस उठाई ह पष्क भयम्‌ ब्रह्माजी उसत्न इए, सो पूव वणन कर आयि है 
अब ओर लीला देखिये शष्टिकी आदिमे बहत मरुभ्य नहीं इए खश्धरण्पू ०२२४ 
प॑० २ मलुरप्योकी आदिरुष्टि किस स्थले इई { उत्तर ), विविषटप अथात्‌ 
निसको तिब्बत करते है ३३५ \ १२ एकं मलष्यजाति थी । २२३५. । १४ 
यहां तौ स्वामीनी आय्यावत्तका सत्य नाश दी कर चुके छीजिये तिञ्वतमे ` 
प्रथम सृिक्षो उत्पति इहं स्वामी तौ सव बातो वेदक , प्रमाण देते थे, इस 
प्रकरणम को$ प्रमा क्यों नहीं दिया अग्रे कहते हं कि). ईरानसे आये आये, 
आप उनसे भी अगि बटगये जो तिव्वत्‌ देशे उत्पत्ति जिखदी ओर जसा. 
कि, आप पृ २२४ पं० १० भ छिखते हं जब आय॑ ओर दस्युओमे अथात्‌ 
क पिदान जो देषअविद्रानज्‌ असुर उनमें सदा लडाई वखेडा इञा किया जव बहुत 
` उपद्रव हनि खगा तव आय लेग सब गोलम्‌ उत्तम. इस भूमिखण्डको जानकर 
` यहीं आकर बसे, इसीसे इस देशका नाम आर्यावर्तं इआ पुनः प° २९ मं 
इस देशका नाम कोद भी नीथा, ओर न कोई आयोके एवं पूवं 
मेर लाभी वतावै इन जवान जोडकी पोटली सुिक्रमके विरुद विना मा वापोके कदा 
गिरपडे उनमेसे जवान पुरुष्‌ निकरक पडे 1. जौर इन वचनेमिं थेगडी किसर 
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अष्टमसमुष्टासखण्डनम्‌ 1 { २९३ ) 

स देक्षमे वसते थे, क्यों कि आर्यरोग सुषिकी अदिं इछ कारक 
यश्वात्‌ तिन्बतसे सधे इसी देक्षमे आक्र वसे थे, ओर ईरानसे अनेको वात 
सट है २३६ ।९ 

समीक्षा-अवब स्वामीजीसे यह प्रभ्र है कि, आपने कौनसे वेदाुसार यह्‌ 
तिन्बतसे आना छिखा है, ओर त्रिविष्टपको तिम्बत छिखा यह कौनसे कोश 
यसे निकाला है म जानता हं को$ भी देषा ग्रथ नरी ह पूर्वकाल वह नवीनं . 
कालका हमरे मतका जिसमे यह बात खी हो कि तिन्बतसे आये, स्वामीजीौ 
तौ अंपरजोके अनुयायी दी ठहर उन्दने इरान लिखा इन्होने तिग्बत छिसकर 
षह नम्बरका सिपक हासिर किया ओर इससे स्वामी्जके बृद्धोकी भ 
सरता परमद होती है किं तिञ्बत जिते वरिविष्टप अर्थात्‌ स्वर्भकी सदृश कंदिये 
उद्प्ते आयविर्तको श्रेष्ठ ओर्‌ निवासके योग्य जाना ओर जब कि आय्यवतं 
शव भूमोल्मे चेष्ट है तौ परमेश्वर प्रथम पुष्ठिकी उप्पत्ति इसी देशम करता क्यों 
कि ब पठे उत्पन्न इए पुरुष धमौत्मा थे ओर यह एक कैसे आश्वयैकी बात है 
कि, उत्ति होते री ख्डाईं हई ओर विनयी आये ही हारे ओर आयोहदेयरत्न- 
माला प्र ११ में छा है कि आर्यं उसको क्ते ह जो भेष्ठ॒स्वभाव्‌ धर्मात्मा 
परोपकारी सव्यवि्यादिशुणयुक्त ओर आय्यौवतं देशमे सव दिनसे रहुनेवाले हौ 
यह्‌ पुस्तक भी स्वामीजीकी दी बनाई हे इससे दो बातें प्रगट होती ह एक 


 स्वामीजीको अपने लेखका स्मरण न्‌ रहा दूसरे यह कि, खृष्टिकी आदिमं दया- 


नंदसरस्वतीके जितने छोग इए ह उनमें कोई आथ न था तिब्बती थे, क्यो कि 
बे सब दिनसे आवतम नहीं रते थे, किन्त॒ तिष्बतके रहनेवाले ये, इस देशक 
उत्तम जान यहां ज वसे, सिद्धान्त यह है कि जो ङढ वेदशाखने आय्यवतेकी 
महिमा लिखी है दयान॑दनीने उसपर धूल डारु दी, यहं कैसे सात इञा कि 
"निविष्टपका नाम तिव्बत है, जव चरिविष्टपसे तिन्बतकी निस्वत ठीक होगी 
तौ कानसे आथ यह गृरूषवासिययोका कथन क्यो प्रमाण योग्य नरी, ओर 
यह कौनसे परथमं छिखा है कि, तिन्बतमं * उत्पतति इई परे सत्याथप्रकापर 
भी श्रल डाल दी जो लिखा था कि आयं सदासे यहाकि रहनेवे थे ओर यदि 
आर्यक आनेसे इस देशका नाम आयांबते पडगया तो यह निस देशम रहते 

थे उसका चचिविष्टष तिन्बत नाम्‌ क्यों 'उसन्ना नाम्‌ भी आ्थांवतं होता ओर्‌ 
यदि तिन्बतसे वे लोग यह आते तौ तिव्वती कहे जाति नेसे ङि करीं कोह 
{केसी देशो जाता ह तौ उसको उस देशके नामसे एकारते दै, जैसा यनराती 
काडर छृरूपियन, जिस द्ीपमे युरूषियन वा आर कडा ना दीपे युरूषियन वा ओर कोई जाति जाकर बास 

+ मा० त्र° च मी तिन्वतमे रहनेका को प्रमाण नहीं छ्खा छिखते क्या । : 3 





( २९४ दयानन्दतिमिरभास्करः । 
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करती है तौ बह उनकी ातिके नाभवाला नहीं होता किन्तु उसके नामका उनमें 
सम्बन्ध आजाता है फिर जव इस देशको कोई नही जानता था, तौ ( तुम्हारे 
गं तिव्वति्यनि कैसे जाना ) क्या कोई रेलका माम॑ बनाथा या ज्योतिष 
पठे थे फलितको तम॒ मानते नशे माग महा भयंकर है अनेक प्रकारकी दुर्दशा 
हिमालय महापवेत बीचमे पडता हे ' कदाचित्‌ आप केपेपर चाकर छाये होगे 
इसर यह यात कभी वित्तम नही छानी चासि कि, आर्यलोग कहीसे भये हें कितु 
सदा इसी देराके रहनेवले हँ ो कि, प्राचीन काटे आर्थछोग इस दशमे रहते 

चले आति है इसीसे इस देशको आयावरतं कहते ह जसा कि मतुनीने छिला है॥ 

आसमुद्र व पएूवोदापमुद्रात्त पश्चिमात्‌ ॥ 

तयोरेवान्तरं गियोरा्यावतं विदुबधाः ॥ अ० २ छो" २२. 

बंगालके समुदसे रेके अरषदेश्के समुदतक हिमालय ओर विध्याचरुके 
नीचभ जितना देश हे उसको आर््याबतं कहते हँ आर््योका यही देश ( आर्या. ` 
गामावतंः जार्यावतंः ) अर्थात्‌ जन्मभूमि थी आर्यावर्दके कुक भागका नमि ` 


¢ भ 


ब्रह्मावर्तं हैः- 
नन) नयोयदत ॐ 
सरस्वताहपदवत्यंदेवनचोवदंतरम्‌ ॥ 
~ =, ल. 5 न = त्र ० च =. 
तं दवनिर्ितं देर ब्र्मावतं परचक्षते ॥म३० अ० २ शो" १७ 
सरस्वती नदी जो कि गुनशत ओर पंनाद देशक पधिमभागमें वहती ह ओर ` 
इषदती नदी जो कि नयपाे पू्वभागमे वहती है इन दोनों प्रवितर नदियों 
मध्यम जितना देका है वह आल्यावतंकी अपेक्षा पुण्य देश है, ओर देवता. 
आकरा निर्मित है उसको जहावतं कहते है सबसे भयम अह्मानीनि यही देश रवा ` 
र उनर दारा मनुभ्यकी उत्पत्ति यहां ही इई इसी कारण इस देशका नाम 
अल्ापत रर्खा गया इसके पश्चात्‌ दूसरे देश .वसे, सच देशक मठुष्योने इस देशस ` 
विद्या सीखी जैसा कि मुनीन छिला है-- | 
. एतदशपरषूतस्य सकाञचादमनन्मनः ॥ 
 , खसं चरि शिकषरनपरथिव्यां सर्वमानवाः ॥ मनु०२०अ ०२ 
इस देशक उत्य्न इए विदानोसे सारी धृव मनुष्य अपने चरित्र (जवार). 
ओर वियार्ओको , सीख यहीके लोगोसे सवने विद्यां सीली, यहां यह सिद्ध ` 
क्षि, जह्यावत ही सवकी सृषिका मूलस्थान है ओर यरहीसे. ओर २ दे्ञा 
आः तिन्वती होति तौ तिन्वतसे सव विद्या सीखी जाती, ` 

















अष्टमसमुद्टासखण्डनम्‌ । (र 


श्यो कि आपके कथनातुदूल इस देशम कोइ ॒रहतादी नही था, तो आय्यं लोग 
विया अपने साथी तिब्तसे छाये थे, तो तिम्बतदी सब वियाओंका स्थान 
होता इससे यही सिद्ध है कि, आय्य इस देशम सदाके है ओर विया भी सदासे . 
है ओर न कभी हिभारयवासियोने आर्योपर चटाई करी ॥ ओर जव एक मलुष्य ` 
जाति थी तो ' जाह्नणो्य शुलमासीत्‌ इस यद्रवदमे चार जाति जाल्यण क्षत्रिय ` 
वैश्य दका वणेन कैसे आया है ॥ 
स° पृ० २५ परर 
% आय्यैवाचोम्लेच्छवाचः सरव ते दस्यवृः स्पृताः॥ चु ° १०।४. 
म्छेच्छद्रास्त्वतः परः २ अ० २. इको° २३ मनु ° 
जो आ््यावपैदेशषते भित्र देशा ईव दस्णुदेश ओर ग्टेच्छदेश कहलातेद॥ २३७५. 
समीक्षा -क्या स्वामीजीने गपोडा छिला है जो ऊपरके आधे शोकका अथं, 
गृडषही गये है सुनिये यह श्षोक मलु्नीने यां छिखा है ॥ 
धूखबादरूहपनानां या सोक जातयो बहिः ॥ 
म्टेच्छवाचश्भायेवाचः सवे ते दस्यवः स्मृताः ॥ मसु °१०।९८ 
जा्लण क्षानिय वैय शुद्र इनकी क्रियालोपसे जो अथम जाति उत्पन्न दई चारै 


३ श्टेच्छभाषा करके संयुक्त हों चाहे आ्थभाषा बोलते हों वे सब दस्पु रै, इसका 


अर्थं यह नहीं कि,इससे भिन्न देश दस्णुदश कहाता :है इसका यहं भाष ₹ कि, 
आर्यावर्त देदामें भी क्महीन क्रियाभ्रष्ट लोगोका नाम दस्यु प्रचलित था, ओर 
यदि आधाही पद प्रमाण मानों तौ जितने अपनेको आयं कहते ह उन सबकी दस्युः 
जञा हो जायगी दूसरे श्ोकका अर्थं यह रै कि इससे आगे म्टेच्छदेश्‌ हैदेवासुरसं- 
ग्राम भी स्वामीजीने मिथ्या दी कल्पना की है यह संग्राम वास्तवमें राजा इन्दसे 
ओर दत्यो जो उसका सिंहासन हेनेकी इच्छा कपते थे अनेकवार इभा है जो 
बहुत प्रसिद्ध रै ओर“अय्यः स्वाभिवैद्ययोः ३ । २। १०२ ” इस अष्टाध्यायी 
स॒त्रके अतुसार वैय तो अय्यै होता है आयं नहीं तौ वेय भी दस्यु इए कारण! 


` कि आपके मतसे नो आय॑नहोवहद्स्यु॥ 
वाची वारां म्केच्छावाचर्चाैवाचः ुद्पाठ है। जर सत्य ° प्र° प° २६९१०६५५ उत ` - 
शद्धे उत आर्थे" देसा अथवैवेदवचन होनेसे श्भा नाम भी आर्थ नहीं होसक्ता अव अयैजी बति 
यहां दोवर्णं आयेथे वा चार जव अथै द्र ओर आं आये तो फिर यह आरयावर्चक्ेसे इभा भायौ- 
वतं होजाता । इससे सिद्ध है कि सनातनसे आर्यावत है ब्राहमणो इसमे छोटे छाम पद्रवः 


व्यत्यय माननेको कहते द हम कहतेहै बाहआदिप व्यत्यये पंचमी वयो न माने 































«{ २९६ ) दथानन्दतिमिरभास्करः । 
स° प्र०२२३ पं०७ 1 
भ° सृष्टिकी आदिमं एक वा अनेक मल्ष्य उत्पन्न किये २६७ । २० (उ० ) 
अनेक ४ 
समीक्षा-यह स्वामीनीका स॒ष्टिकम रोप होगय। पूं तौ कहा है षह सृषटिक्र- 
भको बदल नहीं सक्ता अव उसने बहुत मदुष्य कैसे उत्त्च फरदिये स्वयं विनी 
` खीषुरुष संयोगके मतुष्य उतपन्न नहीं होसक्ता फिर परमेधसे खी कहसे भाप 
करी खियोकी उपति सत्या्थभकाशमे इस स्थलपर छली नही, जो कहो कि, 
उसने प्रयोजन पडनेसे एेसा किया था, तो दमारा यह कना फिर हिद्धक है फि 
आवश्यकता होती है तौ बह तुरंत अवतार धारण करङेता ई ओर 
आबर्यकतासे सब ङु करसक्ताहै परन्तु स्वामीनीका सृष्टिक्रम अब दूरतक दृष्टि 
नही पडेगा भोर आय्योमिका तिन्वतमें पला राजा कोन था यह भी तौ छ 
.. टिखाहोता ॥ २३४ । १४ 
०९ - म 
लाका पुनर. विराट्‌ विराट्का मनु मुके मरीच्यादि दश इनके स्षयथ॒वादि सात 
राजा ओर उनके सन्तान इश्व आदि राना जो आर्याव्त॑के प्रथम राजा हए 
जिन्होने यह आर्यावर्तं वसया है ॥ २३७ ।२२ 
समीक्षा-स्वामीनीके लेखसे विदित होता है कि. इश्वाङ्कराजासे पहले सब 
-तिभ्बतीये परन्तु मनुस्फति जो मनुनीनं रची है उन्होने मुका राञ्यभी इसी 
देशमे होना लिला है जब कि, बह्यावर्ं देश देवनिर्भित ओर बह्मानीका भूभिः 
` निमा होनेसे आदिः निवास हैतोबेटेपोते भी सव यहीं हए, ओर स्वामीजी 
तौ अभिवायुभादिसे परम्परा लिखते बद्मसे क्यों खी '्यों कि महात्माजनि 
तौ भयम अमिवायुकी उत्पत्ति छिसी है ओर प्रथम एक जाति भी नही थी 
चारोवणं सदासि हँ यथा हि ( जाह्मणोस्य खखपासीदिति यर्वदे ) ओर मुनी 
लिखते है ॥ र र क 
खोकानां त्‌ ? व सुखबाइृरुपादतः। 
शरह्मण कषत्रियं वशं चुर निरतंयत्‌॥ मचु° १। ३१ 
_ रोकको वृद्धिके अयं मुख वाइ जंवा चरणसे ब्राह्मण सतरिय वैश्य शुदको 
उन्न किया घृष्टि कर्माुसार है तौ चारोषणं कमाठुसार ही उत्पन्न हए, सबके 
कते कम॑ नहीसकारण चारों वणं उसनत्र इए ओर शेषं नाम परमात्माका ही 
५ ध्वीको धारण करते है इससे रोषजीका परथ्वीधारण करना विस्यात है 
-धारण व अव आगे ओर स्वामीजीकी विरुद्रता देखिये । 
भ 









अष्टभमसमुछ्ास्षखण्डनम्‌ । ( २९७ )} 


उक्षादाधारप्राथेवीरतबाम्‌ ०स°प०२२७। २९ 
स° प्र० २२८ १०१ से उक्षा वरषोदराा भगोखके सेचन करनेसे सयका नाम है 
उक्ते अपने आकर्षणे पृथ्वीको धारण कियांहै ओर पं०२१९ मं ॥ २३९ ।१२॥ 
„ कैः सदाधारष्िवीषुतचाम्‌ । 
यह यञ्र्वेदका षचन है जो प्रथिव्यादि परकाशरहित खकलोकान्तर पदाथ तथा 
सुर्थादि प्रकाश्चसहित लोक ओर पदार्थोका सवन धारण परमात्मा कराताहै जो 
सवभ व्यापकं हो रहा है बह सब जगत्का कतां ओर धारण करने- 
| वालाहै॥२०।९॥ ` 
सभीक्षा-चार पाच प॑क्तियोके दी अंतमे स्वामीजीकी स्मरणशक्ति कोप दोग 
वहां लिखा कि, सूयं धारण करता है यहां कडा शवर, कौनसा वाक्य आपका सत्य 
माना जावै, विना ही पटे अंग्रेजी विद्याका इतना असर है कि, सारी यरूपियर्नोकीं 
वातं प्रहण कर। ह किश्षी ईण्टेण्डवासी अंगरेजने बडत सत्य कडा है कि, यदि 
` द्यानदसष्स्वती अग्रज पटे होते तौ जैसा बेदको इश्वर वास्य कहते हं ओरभीं 
| जो मतविषयक बातें कहते ह उन सबको तिलंनलि दे देते यहं बहत ही सत्य 
| कटीथी अनुमानसे ही विदित होता ई ॥ 
| स प° २२८ प° २५ पृथिव्यादि लोक धूमते है वा स्थिर ( उत्तर ) ध्रूमते ह 
{ प्रश्न) कितने ही छोग कहते हँ कि, सूयं धूमता हे पृथिवी नशी धरूमती दूसरे कहते 
है सयं नं धूमता इसमे कौन सत्य बाक्य माना जाय ( उत्तर ) यह दीनो री 
अधि ह्ये ह क्यो कि, वेदम छ्खा हैः- । 
=, क 1. = क 
आयंगौःपृशिनरकमीदुसंदन्भान्तरपुरः॥ पितरंच प्रयन्त्स्वः अ. रम्‌-३ 
अर्थात्‌ यह्‌ भगोर जलं सहित सू्यंके चारों ओर धूमता जाता है इसल्यि 
रमि घूमा करती है ॥ २४० । १३ 
पृ०२२९. पं २४ सन्‌ १८८४ 
#. पृ० २४१ प॑० १५ संवत्‌ १९६९ की छपीमे जधःसुय परधिर्वासे लालना बडा 
| ओर करोडों कोस दूर है- 
समीक्षा-केसा सुन्दर अर्थ है यदि बधःके अर्थम सव अंग्रनी श्रगोरु लिख देते 
त्तो भी बेरे मानजाते पर उनके मतम तो तेरहलाखणना वडा खार 1 
+ मा० प्र° कर्तीजी इस शोकम सदासे जाति बताई तिव्वती सिद्ध नै किये हे तनका 
-आखक) कामम कामो । १ सदाधारप्धर्वीयामुतेमाम्‌ यज्॒०: १३॥। ४ पांचवीं बास्प पाठ शद्ध 
किया है । 
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(२९८ ) दयानन्दतिभिरभस्करः 


सणभ्र°पृ° २९२ पृ. १८ छापा सम्बत्‌ १९६९ 


युलेन्ति्रिभमरुषंचरन्तंपरितस्थुषःरो चन्तेरोचनारिषि। यजु ०२३।५ 
इस मंत्रका अं मेक्समृलरएने घोडा किया है इससे तो नो सायणाचायने सूं 
अर्थ क्रिया वह अच्छा है परन्तु इसका ठीक अर्थं परमात्मा है मेरी बनाई भा० 
भूमिकामे देखो ॥ 
मीक्षा~-यदि कोई न्यायषटाणसे सत्या्थत्रकाश पटे तौ उसमे सष ही पूवापर 
विरुद्ध ३ पछि प्र २४१ मे जधः के अर्थ सूयं जमीनसे लाछ्यना बडा कियाहै 
सायणाचा्यने भी सू्यके अर्थ के ह तो यहां दोनों अर्थं मिते है ओर जव इसके - 
ठीक अथं परमात्माके है तो फिर आपने बधः के अर्थं सूर्य कस फेये ओर्‌ 
आपके अर्थम थेगडी लगनेषाछे कोटे स्वामी वता किं दोनोमे कौनसा अर्थं ठीक 
हे या परस्पर विरुद होनेसे दोनों अस्य हँ । । 
स प° २२९ पं० ३ -समानोनधेणं भ 2 कः 
आहि्णन्‌रजसाकतमानोनिषेशयनमृतमरत्यच । हिरण्ययेनसवि- 
तारथेनादेवोयातिभेषनानिपदृयन्‌ ॥ यजु" अ० ३३ म॑० ४३ 
जो सविता अर्थात्‌ सर्य वषादिका कर्ता भरकाशस्वरूप तेजोमय रमणीय स्वरू 
. पके साथ वतमान सव प्राणी अम्राणियोमें अमृतस्वरूप वृष्टि वा किरणदासा अमू- 
तका भेक करता ओर सव मतिमान्‌ दन्योको दिखलाता इअ सव छोकेके साथ 
आकषण युणसे सहवतभान अपनी परिधिसे घूमता रहता है किन्तु किसी छोकके 
चारों ओर नहीं घूमता वैसे ही एक २ अहमाण्डमें एक सूर्यं प्रकाशक भौर दूस 
` सव रोकटोकान्तर भरकादय है एनः पं २५ जेसे राङ्के सामने पहाड धूमे तौ 
भत देर्‌ गती हे ओर राईके पूमनेसे बहुत समय नहीं लगता है वैसे ही प्रथ्वीके 
धूमनेसे दिनरात होता है सूरयके घूमनेसे नहीं ओर जो सूर्यको स्थिर कहते हैवे भी 
वित्‌ नहीं क्यों कि यदि सूयन घूमता होता तो एकं स्थानसे द्रसरी 
` राशिको प्राप्त न होता ओर युरूपदा्थं बिना घूमे आकारे नियमस्थानपर कभी 
नहीं रहसक्ता ॥ २४०। २१ 
 . समीक्ष -स्वामीजीपर बिनाही अपरेनी पटे बत ऊख अंग्रेजी विदयाफा असरहै 
५ बात हे यदि पृथ्वी घूमती होती तौ मिस भकार ग्रह बारह राशियों 
` षूमते है उसी प्रकार पृथ्वी भी राक्ियोमे ध्रमती ओर इसकी ग्रहमे संख्या भी 
कती, ओर यदि लोक श्रूमनेहासि स्थिर रहते तौ ध्रुवक तारा नही घूमता इस बात- 
॥ सभी मानते ह ओर इसी कारण उसका नाम शव है क वह पूमता नही, तौ 


[ ऋ 








र ~ "` "गि 


अष्टमसमुद्ासखण्डनम्‌ । (२९९ } , 


ध्रुव तारा भी मिर पडना चाहिये तथा ओर भी तारागण हँ जो नहीं मते वे भी 
भिर पड तौ यह आकार शून्य होजाय इस कारण यह कना ठीक नहीं कि, जो 
नहीं धमते हँ वे गिर पड ओर जो पृथ्वी स्के चारो ओर ध्ूमती हतौ गरमियोके 
दिनमे सू्यॐ निकट दोनेसे यक्किवित्‌ सूर्य बडा दृष्टि आना चाहिय, ठेसा अ्रेनी- 
वा मानते सो पेसा भी नहीं छता ओर राईका जो दृष्टान्त दियांहै वह भी अशुद्धहै 


क्यो कि आपने छिखा है कि, राईको पहाडके सामने धूमते देर लगती है यह्‌ कहना 
ही हास्यपुक्त हे आपने सूर्यको पृ्वासि छख णना बडा कहा ओर करोड कोस 
दूर माना है देर तो जब र जव राके बरावर प्रूमना पडे ओर रा$्का छाखणना 
पहाड नहीं हे सकता यदि आट राईको एकं चावलकी वरावर दी माने तो तोला 
भर राई ९१४४१ दानि इए तौ १७ दी तोलनं १०००४०८ काखसे भी अधिकः दाने 
होजा्ंगे जिनका बोञ्च पाव भरकाभी नहीं हो सक्ता, इस कारण रार पव॑ तक 

हान्त सम्पूण॑तः अशुद्ध है फिर एक प्रथिवी दी तो नहीं अनेक बह्याण्डोंमे यही सुं 
भकाशच करता जौर्‌ दूर हीनेसे क्या परमात्मके प्रतापसे अधिक्‌ वेगसे गमन करता 
है क्यों कि, ( सूर्यं एकाकी चरति ) यञ्च २३ । ७ ओर ( हिरण्ययेन सविता 
रथेना देवो याति युवनानि पश्यन्‌ ) यञ्च ३३९ । “` अर्थात्‌ “ सूयं असहाय 
चलता है" सुवर्णके रथम सूरय देवरोकोको देखते जाते है यह यजुर्वेदे वाक्य है 


जिस सूर्यका छोकेकि चारो ओर ष्रूमना सिद्ध होता है ओर जो पृथ्वी चलती 
होती तौ एङ मिनटमं «‡ मील ७ ‡गज प्थ्वी घूमती है पृथ्वीका व्यास अग 


रेजे ७९२६ मीटका लिखा है, स्वामीजीने छिखा तौ नहीं पर उन्दी केसा 


माना दोगा ओर जो अधिक मानेगे तौ अधिक दी चारः होगी इस हिसावसे 
जवं वंटेभरमे ३३० ‰ मी पथ्वी धरूमती हे तौ जो कवूतर सबेरेको उडते ह ओर. 
दुपहरको आति ई तौ वे घरपर न आने चाहिये क्यों कि छः षंटे घरमे प्रथ्वी 
१९८१ 2 मील निकल जाती रै कतूतर्‌ ईतना चछ नहीं सकता यदि कहो किं 
पृथ्धीकी क्श उसे खेचरे जती है तौ एसी बडी पृरथ्वीके षूमनेसे हवाका बडूत 
बड़ा धक्का लगना चाहिये ओर उडनेवारे अस्ताभ्यस्त्‌ हो जाने चाहिये, ओर 
सद्‌ा आंधी ही चला करनी चाहिये जसे कि जव रे वेगसे चलती है तौ उसके ` 
निकट कितना हवाका वेग होता है ओर जहां तहां निकटके तृणादि अस्ताव्यस्त 
हो जाते है, इसी भकार पृरथ्वीके चलनेसे उडनेहर्‌ र्षी गति होनी चाहिये 
किन्तु जीव सवं निरषिप्र उडते है, फिर पृथ्वीके चरनेके वायुके रंखको जीव चलते 











+ छट स्वामीपर क्या गुणा मी नहीं आता जो तोके ७६८ चावलमें ६१४४ राईको 
दानोकी शंका की दै यदि ८ राका एक चावछ माने तो ७६८ +८= ६१४४ ही होतेह यर . 
` तो बालक्षोके निकाठनेका गुणा दहै इसमेभी धपटा । | 
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{ ३०० ) दयानन्द तिमिरभास्करः ! 


[> 


-परन्त सो भी नहीं इच्छाचारी उडते है कशिश्च होती तौ सचते माष्टूम पडते 
र <. टो 9 [> ~~~ [~ + - २ 
सो यन्वारेषै चटनेवालोंको अनुभव होना चाहिये सो भी नीं हेता ओरं पृथ्वीम 
तिना जल है वह बिखर जाय क्यों कि, आकर्षण शाक्ते अपनेसे न्यूनको आक- 


ण करसक्ती है, विरोषको नहीं यदि करो कि, पुरुएम जल भरके फिरानेपे बोह 
नही गिरेगा तदत्‌ प्रभ्वी मानो सो भी नहीं हो सक्ता क्यो कि पुरुषे भीतर 
पानी भरा होता है सुख छोटा होता हे प्रथ्वीके भीतर पानी नही उपर है, इसे 
दषटान्त ठीक नहीं भिना आडके वतन पानी नदीं ठहरसक्ता, यदि पृथ्वीम आक 
पणशाक्तं समवाय संबधसे रहती ह तो एक भिद्रीका गाला बनाकर उसमें तीन गने 
गड्ढे करफे पानी भरे यदि पानी ठहर नाय तौ पृथ्वीम भी ठहर जायगा सो रेख 


नही होता इस प्रकारसे प्रथ्वीका घूमना सिद्ध नहीं होता अष देदमंे रे पृथ्वीका 
स्थिर होन सिद्ध रते ह, ओर स्वामीजी आधे ्षंठे बताते दै परन्टु आप यहां 


छ. 4 


सारे ही कषठ ह मघम गौ शब्दं देखकर पृथ्वीका चलेना सिद्ध कर दिया निरुक्ते 


इस राब्दका इस प्रकार व्याख्यानः क्षिया है ( गौरिति प्रथिव्या नामधेयम्‌ यदू- 
रता भवति यच स्यां भूतानि गच्छन्ति गतिवोकारो नामकरणः ) जो अन्तर्मे 
भाणियोसे दूर होतीहै जिस कारणसे कि इक्षपर प्राणी चरते ह इसे पृथ्वीका 
नाम गोहे वा "मीयते स्तूयते अक्षाविति' यह स्ति कीजाती है इते गौ कह- 
रता ह यथा-गोनगार यद्ध पृच्छान्‌ अ० १०।३१। १० निधं निश्क्त २। 
७ मे पृरथ्वौका नाम निकतिः छ्खा ३ [ निऋतिः निरमणात्‌ ] ' निश्वलस्वेनाव- 


स्थानान्‌ जिसमे गति न॒ही होती अर्थात्‌ जो स्थिर हो उसे निगैति कहते ह जैसे 
` चेदम ( बहुपरनानिकतिमाविवेशा १ । १६४ । ३२) उदाहरण है जो 


परती चलती होती तौ क्यों निरेति नाम्‌ होता क्यों कि जिसमे गति नहीं बह 
निति है स्वामीनीने “ आयंगौः' इसको तीसंरे अध्यायका ९ मंत्र लिला है 
भरन्णु यह छठा मत्र है नवमा नरी* इस मंत्रका स्पराज्ञी कटिः गायत्रीच्छन्द 
अभि देवता है यह भी जान रखनेकी बात है फ जिस मंत्रका जो देवता होता 


ह उस मत्रमं उसीका एण कथन होता है जब इस मंचका अमिदेवता है तो 
आरके ही गण इसमें कथन किये है यहा गो नाम अभ्निका है यथा दि- 


. (आयम्‌) इस (गौः) यज्ञसिद्धिके अथं यजमानके वर आने जनेवाले ( पृरभि ) 


 शेतरक्त आदि वह्प्रकारकी ज्वाराओंसे युक्त आभिने ( आ ) सव ओरस 


आहवनीय गाहपत्य दक्षिणामिके स्थानम ( अक्रमीत्‌ अतिक्रमण्‌ क्षिया ( पुरः 

शूवादि ( मातरम्‌ ) ग््वको ( असदत्‌) श्राप किया ( च ) ओरं ( स्वः ) 
प होकर ( प्रयन्‌ ) स्वरगमे चरते आगिने ( पितरम्‌ ) स्वगंलोकको ( असदत्‌ ) 
7 ॥ ६ ॥ 








| अष्टमसश्छासखण्डनम्‌ । (३०१) 
सायनाचा्य॑ने “आयंगौः" सपैराज्यात्मदैवतंसोर्यं वेति 
इस अनुक्रमणिकाके अतुसार सुथपरत्व ग्यार्यान किया है यथा गोम 
धनशशीलः पराप्तबर्णः प्राप्ततेनाः अयं सूर्यः आक्रान्तवान्‌" इत्यादि गमनशीर 
-तजसम्पन्न यहं सूर्यं उदयाचसे गमन करतार इत्यादि इसमें भी भूमिका 
गमन नहीं है । 
इस मंजमें कहीं यह बात नहीं निक्त कि, पृथ्वी चलती है अव दूसरे 


, अचका अथं सुनियेः- 


( सविता ) सथं ( देवः ) देवता ( हिरण्ययेन ) ज्योतिमथ ( रथेन ) निज 
महलकूप रथके दासा ( आव्तमानः ) मेरुपवतको परिक्रमण करता ( कृष्णेन ) 
अंधकार ओर ( रनसा ) ज्योतिसे (अमृतम्‌ )देवताजादि (च ) भर्‌ ( म्यम्‌ ) 
मलुष्यादिको ( निवेशयन्‌ ) अपने ्यापारमे स्थापन करता ८ भुवनानि ) खबनोंक। 
( प्रयन्‌ ) देखता अथीत्‌ साथ अकाय कर्मोको विचारता ( आयाति ) गति 
कर्ता है ओर देखिये यचवैदमे- ` ह । 

येनचोरयाधरधिवीरचहययेनस्वस्तमितं येननाकः योऽभुन्तर 
प > ४ [9 १ © 
रनसोपिभानःवैस्ेदेषायंहविषािषेम बज ° ° ३२१० € 

पदार्थः-( यन ) जिसने ( यौः ) धुरक ( उग्रा ) जरपू्णं अर्थात्‌ बृष्टि दायक 
कहि ( च ) ओर (पृथिवी ) भूमि ( दृटा ) निश्चल बश््रहण ओर अघ्ननिष्पादनमें 
ट की ( येन ) जिने ( स्वः } स्वर्लोक जहां आदिव्यर्भडछछ तपतोहै सो ओर 
( धेन ) जिसने ( नाकः } दुःख रहित स्वगं छोक ( स्तभितम्‌ ) स्तंभित किया है 
(यः ) जो (अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षः ९ रनसः ) वृष्टिरूप जलका ( विभावः ) 
निर्माता ( कस्मैदेवाय ) उस प्रजापति देवताके निमित्त ( हषा आवषिधेम ) 


हषि देतह । 


पिद्वान्तशिसेमणिगोराष्याय ! 
यथोष्णताकानख्योश् शीतता विधो दतिः के कटिनतमर्माने ॥ 
मरुचछो भूश्वखा स्वभावतो यतो विचित्रा बत वस्तुरक्तयः॥ ^ ॥ 
अ्थ-जेसे सयं ओर अगि उष्णता चन्दमामे शीतरता जलम गति पाषा- 


र 


णमे स्वभावसे कठिनता हैएेसे दी स्वभावसे प्रथिवी अच है वस्छओकीः 
शक्ति विचित्रः टं }. . ` ं 
































(३०२) द्यानन्दातिमिरभास्करः 1 


(3 विरवि [क 

शी सशांकन्ञकापिरविडजेन्याङिनक्षवकक्षा- 

त्तव वृतः सन्मृदनिकसषिन्योमतेजोमयायस्‌ ॥ . 

नान्याधारः स्वशत््येव वियति नियुतं (त्त्‌ दास्य प 

निष्ठ विश्वं च शशवत्सदनमचुना दित्यदैत्यं समन्तात्‌ ॥ 

भूमि पिण्ड चन्द्र बुध क्र रवि मंगल वृहस्पति शमि ओर नक्षर्वोकी कक्षासे 
आवृत है मिद्ध अभ्नि जरू वायु आकाश तेजसे गठित है यह षिना आधारके 
अपनी परमेश्वरकी ही शक्तिफे बलये सदा शून्ये स्थित ( अचरू ) है असुर 
मलुष्य देव दैत्य इसपर निवास करते दै इस पकार विश्व. इसपर निवास करता ह 
रा गतिनिवृत्तौ) धातसे तिष्ठति रूप बन्ति जिसके अर्थं अचख्के ईद ओर भी 
सिद्धान्तरिरोमणिमें प्रथिवी न ध्रूमनेकी कितनी दी युक्तियां ई देखने बाले 
देखसकतेह अस्तु पृथिषी चल ओर अवल माननेसे हमरे एरुमे कोई हानि नहीं 
आती दोनों प्रकारसे दिन शत आदि हेति ह फिर षेद जो कहै सोहं सत्य ई । 
वेदका सिद्धान्त छिखदिया इस विषयमे हमको विशेष विवादं इष्ठ नहीं है विकूरप 
तौ सिद्धदीरै। ` 

इति श्रीदयानन्दतिभरभास्रे भिश्रञ्वालग्रसादविराचिते सव्या्थप्रकारान्तगंता्टम- 

समुद्यासस्य खंडनं समाप्तम्‌ ॥ २२९ । ८ ॥९० 


श्रीगणेश्ञायः नमः। 
अथ सत्यार्थमकाशान्तगतनवमघुहासस्थ शंडनं भारक्पते । 


दुतिसरकरणम्‌ \ 
स्वामीजीमे इस सणु्ासमें स॒क्तिसे जीवका लीटना लिखा हे प्रथम इसके कि 
सुक्तिके विषयमे कुछ लिख यह भी दिखा देना अवश्य हे फि, स्वामीजीने भाष्य- 
भूमिका पृ ११९, ओर “९१२ आ्यांभिनय प° १६) ४२) 94, वेदान्त- 
ध्वान्तानिवारण प° १०। ११ वेद्विरुद्मतखंडन प° १४ सयधर्मविचार प° 





२९ मे यह छिखा है कि सक्ति कहते है द्र जनिको अथात्‌ जितने दुःख है उनसे 


चूटकर एक सचिदानंद परमेश्वरो पराप्त होकर सदा आनन्दम रहना ओर फिर 
जन्म मरणादि दुःखसागरमें नहीं गिरना इसीका नाम सक्ति है फिर न माणम 
कौनसे कारणसे स॒क्तिसे छोटना मान ल्या सो बही विषय शिख जाता _इ- 

स प° २३३ पं ४ ( प्रभ ) वेधमोक्ष स्वभावसे होता हे षा निमित्तसे 
६ उत्तर ) निमित्तसे, क्योकि जो स्वभावसे होता तौ वंधमोक्षष्षी कभी 
नहीं होती ॥ २४५ । १० 


नबमसय॒ष्टासखण्डनम्‌ । (३०३) 


समीक्षा-स्वामीजीको घरका मागं भी षिष्मरत होगय। नब कि बंधं मोष 
निमित्तफारणसे होता है तौ नब निमित्त मोक्ष दुई तौ फिर कौनसे निमित्तसे 
उक्ते जन्म लेना पैगा इससे तो यह सिद्ध होता है कि उसका जन्म नहीं हीता ॥ 
श २३९११०६. 
न निरोषौ न चोत्पात्तिने बद्धो न च साधकः ॥ 
न्‌ बुष वैशक्तिरित्येषा परमाथेता॥ गोडपा °कारि०२१०का०३२ 
यह्‌ माण्टरक्यपर कारिका है पं ११ में इसका अथं कियाहै यह नवीन वेदान्ति- 
यींक्ञा कहना सत्य नहीं क्यो कि जीवस्वरूपं अलप होनेसे आवरणमें आता 
करीरे स्रा प्रगट होनेरूप जन्म छेता पापरूप क्मकि फर भोगरूप बन्धनम 
फसा उसके छडानेका साधन करता दुःखसे द्टनेकी इच्छा करता ह दुःखसे 
छटकर परमानन्द परमेश्वरकी प्रापि होकर मुक्तिभी भोगता है ॥ २४५ । १९ 
अभीक्षा-स्वामी नीके इस वाक्यको तौ देखिये आप तौ प्राचीन वेदान्ती बनते 
है ओर दूसरोको नदीन वेदान्ती कहते हँ ओर सरासर उल्टी ही धांगते ह यह 
कारिकाही असत्य वताते ह इसका आदाय यह नहीं जैसा कि, स्वामीजीने कथनं 
क्षियाहै अर्थं तो इसका यह है फि, जय अपने स्वरूपका ज्ञन होजाता है तव 
निरोध उत्पत्ति बन्धसाधक्‌ सुशुष्ट सक्ति ऊ शेष नहीं रहता है केषर स्वयम्‌ 
ऊ छक्षित होने लगता है उपरोक्त वातोमिंसे कुक भी नहीं रहता इसीका नाम 
परमाथता है यथा- & 
नतुतद्वितीयमस्तिततोन्यद्विभक्तयतंपरयत्‌ बद° उप्‌° 9 
ज्रा° इक २३। 3 
अघपिताऽपिताभवतिमाताऽमातारेकाजरोकदेवाभदेवा 
वेदांजवेदाः कं ° २२ अ० ९ त्रा ३ 
अथय ॥ देवह्षरानेवाहमेवेद ~< सर्वऽस्मीतिमन्यतं 
 सोऽस्यपरमोखोकः ब° उ° कं ° २० अ० शत्र 
मोक्षावस्थामे जब अपने स्वरूपका ज्ञान होजाता है तो वहां कोरईदूसरा नहीं है 
जि षको अपनेसे पृथक देखे स्वयंमकाशच एक बही रै ॥ 
सक्तिमे पिता अपिता, माता अमाता, रोक अलोक, देष. अदेव, वेद्‌ अवेद्‌ ~ 
होते ह अथात्‌ उसके सिवाय दसरा है दी नहीं ॥ 





१ पांचवीं बास न व सुक्त इव्येषा० पाठ ह । 





































(३०४) । द्यानन्दतिभिरभास्करः । 


जव यह राजाकी नाई यह जानता है यह सव कछ भे दीह सोई इसका परमः 
लाक अर्थात्‌ सक्ति है जव कि सत्य एक बह्म तद्यातिरिक्त सब आनव्य हं जवसा 
ज्ञान ` हओं तो बन्धयुक्त अवि्ाज्ञान कुछ नही रहता इसे ब्रह्मम इछ दोष नही । 

स० पृ २३६ प० १८ सुक्तिम जीवका छ्य होता है वा विमान रहता है ॥ 
( उत्तर ) विद्यमान रहता ( प्रभ ) कहां रहताहे ( उत्तर ) व्रहममे ( प्रभ्र बह ) 
कहां है ओर बह मुक्तजीव एक॒ टिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी होकर स्त्र 
विचरता है ( उत्तर ) जो ब्रह्य सर्वत्र पूर्ण है उसीमे य॒क्तजीव अभ्याहतगति अथौत्‌ 
उसको कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्दपूर्वकं स्वतन्त्र विचरताहे (्रश्न ) युक्तजी 
वका स्थूल शरीर होता रै या नदीं (उत्तर) नशं रहता ( प्रश्न ) पिर बह सुख 
ओर आनन्दभोग केष करता ह ( उत्तर ) उसके सव्यसंकस्पादि स्वाभाषिक युम 
सामथ्यं सव रहते ह भोतिक संग नहीं रहता नेसे- 


` शण्वन्छोधंभवतिस्परोयनत्वगभवतिपद्यंशक्षुभेवातिरसयन्‌ 
गसनाभवतिनिवनघाणेभवतिमन्वानो मनोभवतिगोधयन्‌बुद्िभं- 


वृतिचेतयशित्तभवत्यहङवाणाऽहकाराभवाति चतपथकष।° १४ % 
मोक्षम भौतिक शरीर बा इद्धियोके गोरक जीवात्माके साधन नहीं रहते किन्तु 
अपने स्वाभाविकं सुद्ध यण रहते है जव सुनना चाहताहै तव भौव, स्यक्षं करना 
चाहता है तब त्वचा, देखनेके घंकस्प करनेके समयसे चष्, स्वादके. अर्थं रसना, 
गन्धकं लिये व्राण, संकस्प विकरप निश्चय करने लिय बुद्धि, स्मरणं. करनैकै 
खयि चित्त ओर अकारक अथं अहंकाररूप अपनी शक्तसे जीयात्मा युक्तिमे ही 
जाता है ओर संकलपमात्र शरीर होजाताहै नैसे शरीरके आधार रहकर इच्िर्योके 
गोखकद्वारा जीव स्वकार्य करता है वेस अपनी शक्तिसे युक्तिमें सब आनन्दं भोग 
केता है ०० २४९ प° २३ तक- 
समीक्षा-यह स्वामीजीका मिथ्या रेख है इसमे साराथं केव इतना रै कि, 
मुक्तेमे स्थूलशरीर रहित होता है ओर अपनी शक्तिसे भरोत्रादि रूप होकर आन 
न्दको भोगतारै ओर उसको भोतिक पदाथका संग नहीं रहता परन्तु जो 
, शतिप्रमाण लिखी है सो मोक्षप्रकरणकी नहीं ह ओर इस अ्थ॑कां साधक भीं 
नहीं तथा हि- 


ॐ पांचवीं वारके सत्याथैप्रकातक इस श्रुतिका पता न ख्गा न भास्कर प्रकाशक कर्तो 


` -पताठगा यह शति चौदहवें काण्डम न ह दयानन्दी बतं कहां है । 








नवमसयुष्टासखण्डनम्‌ । ( ३०९५ ) 


पएषहहपपिशभानलगरेयोयथ्चरश्चप्वानेऽपहितःस्यादवि- 

अभरोवाविद्वभरङुख्येतंनपरयत्यङ्ृत्ोहितप्राणत्रेवप्राणो 

नामभषृतिवद्चवाश्पह्यंकषःण्वन्ोजमन्वानोमनस्तान्य- 

स्थतानिकमेनामान्येवसयोऽतएकेकषुषास्तेनतवेदाङ्त्नो - 

दयषीऽतरकेकेनभवत्यात्पत्येषापासीताधदयेतेषवेएकंभवान्ति । 

॑ बृह्‌” उप अ० १ ब्रा ४ क ७ 

इसी तिके आङ्यकी स्वामीजीने शति टिखी है परन्तु स्वामीजीके अर्थकी ` 
किदे नही होती, इस परणं श्चतिका अथं यह है ( सो यह आत्मा प्रवं जो अन्य. 
क्का आअधि्ठानरूपत् निर्णीत है वह अग्यक्तकायं शरीरम नखाग्रपर्यनत भविष्ठ, 
हआ ओर प्रवेडा भी विशेवरूपसे तथा सामान्यरूपे इअ ) इसमें दान्त कहते है 
( यथा रधनेष्रोऽबहितः स्यात्‌ ) जैसे नाशक बरतनमें शवर प्रविष्ट होताहै अर्थात्‌ ` 
जैसे नारके शोके पात्र ( किष्वत ) में श्चरा आदि एकदेदमे प्रविश होते है वैसेः 
ही परमात्मा प्राणादि विकेषस्थानमें प्रविष्ट होकर विदित इ अथवा “विश्वभर-. 
कृटाये' ` काष्टोमे जैसे अमि प्रविष्ट होती है सामान्यरूपस इसी प्रकार सामान्य- 
यक्षे सब देहमे प्रविष्ट इञ तिस स्पष्टपरविष्टको भी नहीं जानते (हि) जिस कार. 
णसे बह आत्माका रूप ( अकृत ) सम्पूर्णं नहीं क्यों कि, वह आत्मा प्राण 
उपाधिक होकर प्राणन क्रियाको करता इञ प्राणनामबाला होता है ओर बदन 
क्रियाको वाणपाधिक्‌ होकर करता इजा वाड्नामवाला होता ह ओर चक्षुरपा-- 
पिक होकर दशौनक्गियाको करता इआ चक्नामवाहा इसी प्रकार मननक्रियाका 
कर्ता होकर मननामबाला.होता है इसी प्रकार जव शाखान्तरीयपाठ हो तोरसना 
घ्राण बुद्धि चित्त अहंकार नामवाला हीता ह परन्तु यह सप्र आत्मके कम नामः 
अथात्‌ ओपाधिक जियाजनित नाम ह इस कारण जो एक, एकको आत्मरूपपे 
उपासना करता है सो नहीं नान॒ता क्यो कि इन एक एक करफे वह आत्मा 
असंध्णं होता है इस कारण स्वको आतमा इस रीतिषे ध्यान कर क्यों कि इस 
आत्मामं ही सबं प्राणादि नामवाले एकताको प्राप्त. होते ह । अव स्वामीजीकीः 
मिथ्या करपना देखनी चाहिये कि मोक्षम शरीरभाव अथवा अपनी शक्तिसे सक्त 
जीवको श्रोनृत्वादि रचना करना इस तिमे कहां सिदध दोसक्ता है क्यो कि आगे~ 
की श्रुति देखनेसे यह प्रसंगके विरुद्ध प्रतीत होती ॥ विपरा 

ु्ततननिअ्तिभिबनैतन्ननित्रतिनिवावुघतविपरिखोपोवि- ` 

दयतेऽषिनाशेतवान्नत॒तद्ितीयमस्तिततोन्यद्विभक्तंयगन्निषरेत्‌ ॥ १४ 

२०४ 
































{ ३०६) दयानन्दतिमिर भास्करः । 


यदवतत्नरसयतेरसयन्वेतश्नरसयते नहिरसयितूरसयतविंपारखोपां 
विद्यतेऽषिनिष्वात्रतुतहितीयमस्तिततोन्यद्धिभक्तंयद्षयेत्‌ २। 
यृदरेतन्नवदतिवदन्येतत्नवदति नदिवख्वेक्तविपरिखोपोवियतऽ- 
विना्ित्वात्रत॒तद्वितीयमास्तियतोन्यद्विभक्तयद्रदेत्‌ 
 यद्वतन्नश्रणोतिृण्वन्वेत्न्यणोतिनदि्रोवःथतेविपरिखोपाति 
दयतेऽविनाक्िवाघ्रततदितीयमस्तिततान्याद्रेभक्तयनच्छ्णुयात्‌ 8 
यदवेतन्नमयुतेमन्वानोवेतत्नमलुतेनदिमन्तमेतेषि पारख पोषि 
द्यतेऽतिनारित्वाच्नत॒तद्वितीयमस्तिततान्यद्विभक्तयन्मन्वात्‌ ॥ <| 
यद्रेत्रस्पञ्चतिस्प्रशान्वेतप्रस्पशतिनरिस्पष स्पृषटविषरिखप।दि- 
दयतेऽविनाशेताघ्नततदितीयमस्तिततोन्यद्विभक्तयत्स्परशत्‌ &। 
यद्रेतत्नविजानातिषिजानन्वेतन्र वैनानातिनहिविज्ञातुवज्ञातं - 
विपरिछोपोषि्यते विनारिताब्रतुतदितयिमस्तियतान्यदि 
भक्तयद्विनानीयात्‌ ॥७॥ बृ ०अ० € .त्रा° २ कं०२९ सेद ०तक्ष 
भावाथ-साक्तका प्रात हीकर-न बह सखषता ह वा इषता इजा ना नहा सूषता 
-. संघनेवालेको सु्गधिसे बिपरिरोप "विभक्तता नहीं है अविनाशी होनेसे जब वहां 
-को दूसरा है दी नदीं तो क्या सुवेगा अथात्‌ उसके सिवाय दूरा कछ नही ह 
- इसी प्रकार रसन बषाटडना मनन्‌ वना जानना इत्याद सक्तम इख भावा इ जव 
कि, दसरा कोई ह ही नही तो उपरोक्त विचार कैसे कर सकता है, इत्यादि सारतो 
श्रतियोका अर्थं इसी प्रकार सरल ह इससे सिद इ कि, सुक्तिमे जह्य जीवकीं 
पक्ता हो जाता हई इच्छादकं करना वन हा नहा सक्ता इस कारण स्वामाजाका 
उपरोक्त शति इस विषयमे नही है खुक्तिमे जीव अपने शुद्ध॒चेतन स्वरूपो 
` श्रात्त हता ह ॥ 
ई स प° २३७ पं० ८ ` 
. उसकी शक्ति कै प्रकारकी ओर कितनी है ( उत्तर ) मुख्य एक प्रकारकी शक्ति 
ह परन्तु बल पराक्रम आकषण प्रेरण गति भीषण विवेचन करिया उत्साह स्मरण 
। पु निश्चय इच्छा प्रम 2ष सयाग वभाग संयोजक वेभाजक श्रवण स्पहन ददश्न 
४ ओंर गंधग्रहण तथा ज्ञान इन चवीसं प्रकार सामथ्यके. ज्ञानयुक्तं जीव 
भी आनन्दकी श्तिभोग करताहे ॥ २४९ प° ` रसे | 





नषमसम॒ल्सखण्डनम्‌ । (३०७) 


सभाक्षा~इसमे यदं विचार करना चाहिये § क्रियाषब्दाथं यदि गमन है तँ 
मिका प्रथक्‌ ग्रहण व्यथं है यदि धावयमाच्रकां नाम क्रिया डहैतो जेषे बल 
माणने इस धातुका अथं वल है वैसे ही परिक्रमादि सवं ही किसी न किषीं 
धातुके अर्थं ह इनका पृथक्‌ ग्रहण करना असंगत है ओर यदि ज्ञानका त्रहण किया 
धा तव निश्चय स्मरण श्रषण स्पेन. दङंन स्वादन गन्धग्रहण इन स्का ग्रहणं 
होगा था फिर इनका ग्रहण करना निष्ट है ओर भी षिचारनेकी बात है जो 
स्वामीजीनि प° २३६ पं ७ दुःखे द्टनेका नाम युक्ति है यह शिखि है भौर 


अघ २३७ पं० १० मे भीषण इच्छा प्रेम देष यह यणः तद कहे इनका यही अथं ` 


दोगा किसी भयभीत होना अथवा कितसीको भय देना इसरा नाम भीषण है यह 
दोनो भी दुःखरूप ई ओर इच्छा तृष्णाका नामे सो महराद्केश्षकारी सक्था परसिद्ध 
है, यद्यपि सक्त आत्मा अपनी इच्छा निषत्त करसक्ता है तथापि उसके पीछे 
इःख तौ छोई ह प्रेम नाम रागका है ओर्‌ देष नाम कोधक दै सी यह बद्रजी- 
मे होसक्ते है, यक्त जीवे किसी रकार हो नहीं सक्ते इससे स्वामीजीको मोक्षमे 
उड़ा ही भ्रम ह, सो मिथ्या ज्ञानते यद श्रम उत्पन्न इं ई ॥ 
खण प° २३७ प्‌० १६ 
अभवबादारयदद्यवम्‌ वदा ४।४।१० 
जो बादरि व्याक्षजनीका पिता है बह युक्तिं जीवका ओर उघके साथ मनका 
भाक मानता है अर्थात्‌ जीवं ओर मनक्ता खय पराशरजी नही मानते ॥ २५०। ९ 
समीक्षा-पह भी सृत्रार्थं स्वामीजीने अश्जुद्ध दी लिखा है सूचके अक्षरार्थतककी 
भी स्वामीजीको खबर नहीं यह श्वामीजीका अथं प्रकरण ओर श्रतिविर्द है 
क्यों कि इस सूत्रके अभावम्‌ बादरिः आह हि एवम्‌ यह पद है इसमे बादरि 
कतां है ओर अभाव कमं है मन्यते क्रियाका अध्याहार होते तब यह अथ होगा 
कि, बादरि आचायं अभाव मानते सो किंसकाः अभाव मानते ह इसका उत्तर 
इस सुत्रफे धिषयकी श्तिमें दै (सो आगे लिंगे) ( हि) जिस कोरणसे कि 
{ एवम्‌ ) एसे { आहं ) शरेति कतीह इस कारण इस सूत्रम जीव ओर मनका भाष 
अथ नहीं ओर आह हि एवम्‌ इन वतीने पदोके अथैकी तौ स्वामीजी चटनी कंर 
-गये इससे यह भथ ठीक नहीं ॥ 
स० पृ० २२३७ त° २१ 
भावनामानेवेकल्पाप्रननात्‌ । ४ । ४ । १२ ; 
ओर जैमिनि आचापं युक्तपुरूषका मनके समान सृकष्मशरीर इद्रिय भाण आ- 


क श 


दिको भी वियमान मानते ह अभाव नहीं ॥ २५०॥ ७ 
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(३०८) _ ~ दयानन्दातिमिरभास्करः । 


समीक्षा-यह भी अथं असंगत है क्यो क इस सूत्रम सृष्ष्मक्रीर इद्धि प्राणः 
आदिका सद्धाव माना इसमे यह असंगत ह कि सृकष्मये परथद्धइद्िय प्राणकौ 
कहा कयो कि इन्दिय प्राण तौ सृत्मान्त्गत है ओर मन जी सष्म अन्तर्गत ई 
पहले सचे मनका सद्धाव मानाहै ओरमन प्राण इन्धियस विना नहीं रइसक्त 
तौ पहले मतम इच्िय ओर प्राणभी मानने होगे, तौ बादरिके ओर जैमिनि 
| मतम अतर दी क्या रहा तौ उनका मतभेददी स्यारहा निन्द सह्मश्रीश्की 
| खबर नहीं सो व्यास सुत्रोकता क्या अथं करे इस सच्रमे विकंटपामननात्का अर्भ 
 . नहीटिखादै रर अर्थं कहांसे षने ॥ पं २४॥ 
| दरादसाहवदुभयविषंवादशथणो ऽतः ४ 1 ७ । १२ 
व्यासयनि सक्तिमें भाव ओर अभाव इन दोनोको मानते ह अर्थात्‌ दध साम्‌ 
(| ध्यं युक्त जीव युक्तिमे वना रहता ह अपविच्रताः पापाचरण दु :ख अज्ञानादिकेका 
॥" |. अभाव मानते है ध । 
॥ समीक्षा-इस रेखमे भी सूचाथंका पता नदीं दवादक्षाहवत्‌ उभयविधं बादरायणः 
॥1 अतः इतने पद इस सूव्रमे र स्वाभीजीने इसमे आदि अन्तके पद्‌ छोडके 
।॥ (उभयविध ) का अर्थक है किशद्ध साम्यं युक्त हौ पापाचरणादि 
| + विशिष्ठ नरहोना यह कथन भी प्रवं दो मतोका साधक नहीं क्योकि पू्वमतेमेंभी 
| पापाचरणादि नीं माने, गुद सामथ्यदही मानेगे जव पर्वं मतोमेभी 
|. यह अर्थं इडा तो तीन मर्तोका परथ लिखना अक्षमतहै ओर स्वामीनी 
| | तौ प्रम देष इच्छादि ॐश मानते है सो यह अपवित्रता है वा ओर छख है फिर 
। अपविचताका मोक्षे अभाव कथन करना बाद्रायणके. मतम असंमत है क्यों 
|. | किं स्वयं स्वामीजी अपवित्र मानदके ह ओर स्वतः प्रमाण संहिताके मन्त्र छिस 
(| व्याससृत्र क्यो छ्खि अव दम अच्छी प्रकारसे इन स॒त्रोको पूर्वापर सहित 
| लिखते ह जिससे सनन पुरुषोका `निणंय होजायगा कि, स्वामीजीनि सूकाः 
अथं बिगाड दिया ॥ । । 
सक्ति तीन प्रकारसे श्ञाखमें कथन करी हैकैवल्यस॒क्ति जद्यरोकभासि अर 
जल्मलोकमातिदवारा कमुक्ति प्रथम कैवस्यसुक्तिवणेन कते है ॥ 
 सम्पदयाविभोवः स्वेनराब्दात्‌-शारीरक अ° ९ पा०४ घर ०१ 
+ क 
विषयवाक्य अरारीरोवाथुरविद्युतस्तनयित्वुरररीरण्येतानि 
तद्यथेतान्यमुष्मादाकारातसघत्थायपरन्योतिरुपसंपयस्पेन रूपे- 
णाभिनिष्पद्यन्ते, एवमेवेषसम्परसादोऽस्माच्छररिात्समुत्था 











नवमसयु्टासखण्डनम्‌ । (३०९) , 


यप्रंज्योतिर्पक्षम्पदयस्वेनरपेणाभिनिष्पयते ए उत्तमः पुरुषः 

छां उण प्र° ८० १२।कं०२। ३ 

सूचा्थ-सम्पयय नाम अविधयातिरोहितरूपके आविर्भावका हे क्यों कि तिमे 
सेन पभा शब्द देखा नाता है ओर स्वरूपनाम पूर॑सि अपने रूपका है इससे 
अविदातिरोहितरूपका अविध्यानिदत्तिसे आविर्भाव ही कैवट्य रै दिषयवाक्य 
कृतिका अ क्षिपषी निमिक्तसे श्वस्वरूप तिरोधान होकर पश्चात्‌ निभिदान्तरर्मे 
-्वस्परूपप्रापियं दृष्टान्त कहते ई, जैसे वायु सुषम मेष वित्‌ स्तनयिलु, अर्थात्‌ 
श्यलमेध यहं सम्पूणं पदार्थं व्पाकाकपे भिन्न काल्ये ज्ञरीर अर्थात्‌. तिरोहितः 
शरीर रोते है आकाशषके साथ एकताको प्रात होते ईह, वे कालरूप निभित्तसे 
आकाक्षमे तिरोहित रहते है, ओर दषांभिद्रकाल निमित्तके अभावदहीति दही 
पाके भ्योतिरूप तेजको प्राप्त हकर आकाङसे ससुसित हो अपने पएवंसिद्ध 
वातुमौसिक रूपसे प्रत हेति ह तैसे दी यह चैतन्य जीव इस शरीररूप निभित्तसे 
दहादितादास्यमावको प्राप्त होकर अपने स्वतःसिद्ध रूपके भान हेते दी 
कञानसे देहतादासम्यभावको व्याग अपना स्वतः सिद्ध परंल्योतिस्वरूप आत्मां 
ह तिसक्तो प्राप्त होकर विराजमान होता है ओर क्तास्मा ही उत्तम पुरुर्‌ अर्थात्‌ 
| -परमात्पद्पं ह ॥ । 

युक्तः प्रतिज्ञानात्‌-शा० अ ® षार 9 सुर | 
तिमे जो अभिनिष्पद्यते यह कहा. है पट सवष॑धरहित शद्व्वरूप करके 
अवस्थानं ज्ञानरूप जो सकत वस्था तिसको प्राप्त हौता द ॥ । 

अ।त्माप्रकरणात्‌-अ० धपा ध््रू० ३ | ह 

इस तिमे ्योतिःशूब्दं भौतिक ज्योतिका बोधक नहीं आत्माका अकरण 
दनेसे सक्तिमे कैसा खद्प हो जाता ह एरमा्मासे पथक्‌ हो रहता दै अथवा ` 
-छय हो जाता है इसपर अगला सूत्र है ॥ 

अविभागेनहषतात्‌-म° ° पा ९ सू 9 4 

यक्त बह्यसे अभिन्न स्थित रोता है रेषी ति कहती है युक्तका हके साथ 
भद नदी है ^ स उत्तमः पुरुष इति" इस वाक्यम जो सः शब्द है उसने अभिः = 
निष्पच्ररूप सुक्तस्वरूपका परामश कर सक्तको दी उत्तमशब्दवाच्य जहयस्व- 
रूप कहा है तिससे मुक्त स्वरूपसे ह्म भित्र नहीं है अविभक्त दी परसे क्त 
रहता है तथा हि- र 
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{३१० | दयानन्द तिमिरभास्करः । 


य्॒नान्यत्पहयतिनान्यच्छरणोतिनान्याद्विजानातिसभूमा 
छं° प्र ७ स° १९ 
नतुतद्वितीयमस्तिततोन्यद्विभक्तयत्परयेत्‌ । बृ९° य° ६ ब्रा 
दकं २३ | 
जिस भूमा जह्ममं अन्य किसी वस्तुको अन्य दरष्टा वा.भोता देता वा सुनता ` 
नही तथा अन्य किसी वस्तुको अन्य विज्ञाता जानता नहीं सो भूमा हनो 
भरूमाको प्राप्त होकर पृथक्‌ रहता तौ प्रथक्‌ दष्टा होकर देखता इसे अभेदशूपस 
ङी छक्तिमे स्थिति होती है ओर जं दूसरा है ही नहीं तौ अन्य क्या देखेना 
ओर एकमे भी आधारान्तर निषेधके देतु स्थिति कही जाती हे यथा- 
सभगवः कस्मिन्प्रतिितः स्वेमहिम्नीतिदवाच-छं° भ्र° ७. 
खं° २४ 
नारदजीने सनत्ुमारसे प्रा हे भगवन्‌ ! सो भूमा किस्म स्थित ३ ( उत्तर } ` 
अपनी अखण्डकरसमहिमामें स्थित है रूपान्तरसे स्थितिका निषेध किया है ॥ 
अर यहं धरश्र है फि स्वस्वरूप इसका चेतनमाच् ३ बा सस्यकामत्वादि धर्मदिः 
` शिष्ट रै घयम इसमें जैमिनिभावार्यका मत कथन्‌ करते है ॥ 
जास्मेणनेमिनिरुषन्यासादिभ्यः-शा० अ० ® पा° इ स्ू° ^ 
जो जह्मका सत्यकामत्ादि विशिष्ट रूप है तिसी -रूपपे खक्तिमें जेभिनिजी 
स्थिति मानते द बाक्यके परारम्भमें अयमात्मापहतपाप्मा इत्यादि सत्यकाम 
सत्यसंकपत्व विशिष्टका टपन्यास नाम कथन करा.३े ॥ 
पतवपय्यतिनश्षनूक्रीडनूरममाणः-छं° म्र ८ सं ° १२।३ 
सो युक्त मोक्षपदमे वर्तमान हास करीडारमण करता हमः सब प्रकारसै 
^ जानता है इन भमाणेसि दैश्वर सत्यकाम स्यसंकस्प है किकी रूपसे सुक्तका 
&. आविभाव होता है ॥ । ॑। | 
द = 
। बितितन्मतरेणतदात्मकलादित्योडलोमिः-रा०अ° ध्पा० घु ° ६ 
म मन्नस्वरूपसे युक्तकी स्थिति होती है स्थं कि, (तदात्मकत्वात्‌ ) बेत- 
केवह ज्ञानमात्र ही आत्माका स्वरूप है तिसी रूपसे मोक्षम स्थिति 
तिमे स्यक्ञामत्वादि कथन करा हसो असत्यकामत्वादि न 
थे तिनका निषेध करा है बरहदारण्यकमेभी केवल ज्ञानमात्रस्वः 








नवमसयुष्टासखण्डनम्‌ । (३११) 


ह ५ क वैवंव ए 
पयथासेन्धववनोऽनन्तर)ऽबाह्यः कृत्स्नोरसघनएवैवंवाभरेऽ- 
ष | @ पु भूष्णुः 9 १९ 
यम्माऽनन्तराऽबह्य-कृत्सञःप्रत्ञानघनएव ° अण्थत्र्‌° 
< क० १ 
जैसे सैथेका कडा अन्तरवाहस्से मेरुरहित सम्पूण रस घन है इसी अकार 
यहं सवाडुभवसिद्र आत्मा अन्तर वाहर्से पदार्थान्तर भेलरहित सम्पूण ज्ञान 
धन दै.इस कारण आत्मा वैतन्यरूप है मोक्षावस्यामें चैतन्यमाव्ररूपसे स्थित है 
यहं ओंटुलौमि आचायं मानते हे । 
एवमप्युपन्य।सात्पूवेभ वाद्विरोधंबाद्रायणः ॥ 
| सा अ० ४पा० ४ घु ७ 
यथपि शतिप्रमाणस्े चेतन्यमात्र स्वरूपका रंहे तो भी परषं शुतिप्रतिपा 
ह्य प्यक ¦ मिषेध न होने भी विरोध नहीं है यह बादरायण ऋषि मानते 
है भाव यह है शुक्त पुरुषम चैतम्यमाच्र स्वरूप है शुतिभो ईश्वर धमंका कहना 
नद धुरूपोकी अपेक्षासे सत्यकाम स्यसंकस्पादि करती ह विद्वान्‌ युक्त पुरुषका 
ङ्प चैतन्यमाच्न है तो अखण्ड चैतन्यसे अन्यत्र सत्यकाम सत्यसंकसप जक्षन्‌ 
कीडन्‌ रममाणादि नहीं र इससे व्यासजीके मतम दोनों वाक्योका अविरोध है 
यह सदन्त पसच ह यह ज्ञाने कैवस्ययक्ति कथन करी अव सयग उपासनासे 
जह्लोकपराधिद्रारा सक्तिनिरूपण करते है ॥ = 
9 भ 
षकल्पार्दवततच्छरतः-शा० अ ® पा०९पघ्घरूु° 4 
ष क । [९ @ र [ > 
स्यद्‌ पित्तखोककापा भवात संकट्पादेव।स्य पितरः 
( क - (न ५ प [7] 
समुत्तिष्ठन्ति तेन पित्रङोकेन सम्पन्नो महीयते । 
[73 = नेऽ (त 
सथ यहिं मातखकक।मा भवात सकटपाद्वास्य मातरः 
€, न य क ~ = 
समतिष्ठन्त तेन मातृलोकेन सम्पन्नो मर्य॑ते । 
° प्र < सर ष्ट 
भावार्थ-नो उपासक उपासनके प्रभावसे ब्यलोकमे प्राप्त इजा द उसे सषे 
काम भोग्यवगं जनन्दकै कारण संकल्पमात्रसे दी प्रात होजति है, सो उपासकः 
जव पितृलोककी कामनावाला होता दै तब संकस्पमात्रसे ही इसके पितर सथ 
स्थित होति ई, उनसे पितृलोकमे भाघ इआ एजित होता है इसी) धकार मातृलोः 
कुकी इच्छासे वोह भी उपध्थित होता है ( प्रभ ) उपासकमे सत्यसंकर्पताकी' 
दृढता सम्भव नहीं क्यों कि बोह दैश्रराधीन है ( उत्तर) ` ४ 








(३१२) दयानन्दतिमिरभास्करः 1 


अतएवचानन्यापिपतिः शा० अ०४्पा०ध्सु० ९ 
सत्य्करप हनेसे ही सगुण अद्य विद्वान्‌ उपासक ( अनम्पाधिपतिः ) परा- . 


` धीनतावर्जित है भाव यह है ईथरका र्म सत्यसकस्प ही उपासकमे जाविभां- 


वकं प्राप्त इञ है क्यों कि, कार्डपाधि जीवमें भी सत्यफामादिं तिरोभूत थे 


` उपासनाबले प्रादुभाव होतेह अब यह विचार कर्तन्य है ब्रह्मलोके प्रा उपा- 
` सक्का ति भमाणसे संकसपका साधन माने तो सिद्ध ही है शरीर वा बाह 
- इदिय शर प्राप्त विद्वान हीते है या नहीं इसमे मतभेद है तथा हि- 


जभविनाद्रिराह्येषम्‌-शा० अ० ४ पा०४ घ" ३ 


. बादरि आचाय्यं ब्ल 


[2 


क्‌ प्राप्त विद्धानक्े शरीर इन्दियोका अमा सान्ते है 


` क्यो किं इसमे शति भरमाण हे ॥ 


मनतेतान्‌ कामान्‌पश्यन्रमते; ययतेत्रहमलके-छं°पर० ८ ०१२ 

ब्रह्मलोके शरीरेन्दियसे विना केवल सने दी भोग साधन दै यह बह्व 
लोकम्‌ जो विषय है तिनको मनसे अुभव करता रमण करता हे स्वामीने प्रक- 
रण छोड मनसादित नीवका मोक्षम होना छिखा हे ओर सोक्षका निधौरण नहीं 
कण कि कनी य॒क्तिमं जीव मन सहित है ॥ 

भारवनेमिनिविकल्यामननात्‌-श्ञा° अ० ? पा० ९ पू" ३१ 

जेमिनि आचायं ब्रह्मलोक भारूप युक्तिमे पनसहित इन्दिये शरीरका 
-भव मानते हँ ( विकरपामननात्‌ ) नानालभावका अभ्यास शतिं देखा नाता 
ह यथाद्‌- 


सएकपामतिमरिधाभवतिपचपापपतधानवपाचेवेपनवयैका- 
ददयस्मृतःरतचद्राचकश्सह्ागेवविः्शातिः-छ०७ खं ०२६ 
सो यक्त पुरुष एकं प्रकारका, तीन प्रकारका, पाच सात नव पुनः भ्यारह सौ 


` “दश फिर एक फिर सहस बीस इत्यादि प्रकारके भाषको धा होता है इस §ति- 
` भमाणसे मोक्षम सहित इन्धि शरीरका होना जैभिनि मानते ह ॥ 


द्रादशाहतदुभयविधवाद्रयगोऽतः-शाअर०9पा° ९ सू ०१२ 
इन दो भ्रकारमं व्यासजी कहते हँ कि, जव सकरीर कस्पना करता है तवं 


ट श = 3 = क ह 
ता सश्चरार रोता है आर्‌ जव अश्यरोरता कर्पना करता इ त अशरीर हाता दै, 


धना स्र ही दते है क्यों क बरहमरोक प्राप्त विद्वान्‌ सत्यसंकल्प है इससे 
 संस्पकी विचित्रतासे उभयविधभाव होसक्ता है ( दादशञावत्‌ ) जैसे दो भका- 
स शति पलमीमांसामे दादशाह यागको सत्र तथा अहीनत्व यह दोना प्रकार 


नवमसमुद्छासखण्डनम्‌ । (३६३ ) 


[> 


आनते ह तेसेदी क्तं पुरुषो षश्चरीरत्व तथा अशरीरत्र दौ अकारी तिस 
सानते ६ 
तेन्वम्‌वृसतध्यवदुषपत्तः-रा० अ० ४ पा ® सरू° १२ 
देहके अभावसे जैपे ्वपरमे मातादिककी उपलग्धि होती ह रेस दी मोक्षम 
-शतादि विषयकी उपछषि सिद्ध है मनते कलित षिषयोका स्वप्रमे भोग सक्षी 
भस्य है तव तो सन्ध्यनाम स्वमवत्‌ पित्रादि विषय तथा अपना शरीर भी स्वम- 
स्य प्रतीत मान्न जानने देप ही भोगकरी उपपत्ति होसक्ती है अन्यथा नही ॥ 
_ भवृन्रद्रत्‌-शा० अ० € पार ९ घ्ु° १४ 
शरीरके भावम क्ती जाप्रतङ् तरप मोग होता हे ॥ 
ब्रदूपददविश्चस्तथाहिदशयाते- शार अ पा०९ द्र १५ 
रक आत्मा अनन्त शारीरम कैसे प्रवेश क्रमा तहं यासजी कहते हं प्रदीप- 
देत्‌ आश डीता ह जसे प्रदीप अनेक वात्तेयामं प्रविष्ट हता ह वसं युक्त 
ओ विदधायोग वर्षे अनेक शरीरोमे प्रविष्ट होजाता ह श्या किं उक्षका 
दिगक्षरीर वियाकलसे व्यापक होजाता ई, एकधा भवति निधा भवति इत्यादि 
पूवं दिखा दिया है ॥ । 
जगद््या पाशवनग्रकरणादसंनिहितवाच्-शा०अ ०० पा०९ प्रु °१७ 
॥ 





जयतकी उत्ति पालन संहारको छोडकर युक्त पुरुपका रेश्रय हे महाघलयके 
| अनन्तर षष्टिं हश्वरसे दिना केसी एुरूपका संनिधानं नहीं शचेसक्ता ॥ 
स० पृ २३९ पं ४ ( प्रश् ) जीष युक्तिक प्राप्त होकर पुनः जन्ममरण 
। . इुःखमे कभी आते ह वा नहीं क्योकि- 
। ¢ तेन © [७ < 
। नेदपुनरावततेनचएुनरावतेते-उपनिषद्रचनम्‌ छन्दो °श्र° <खं ° १९ 
| अनावृ्तिःशब्दादनाव्राततेःशब्दात्‌-शाीरक अ०४ प° ५ सू०२२ 
यद्रा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम.॥ भ० गी ° ॐ 
इत्यादि वचनक्े विदितं होता है कि, युक्ति वदी है जिससे नि$त्त होकर पुनः 
संसारम कभी नहीं आता (उत्तर ) यह्‌ वात दीक नही क्योकि वेदम इस बातका 
निषे कियाद ॥ ५ 
> यं प्राप्य न निवतन्त भ० गा० ८।२१ युद्धपाटइस प्रकार ह पाचवा दप भा युद्ध न हासका ॥ 
देसे सष्टश्ोँसे मा ० प्र° कहते है अनावृत्तिवः। ब्द ओर ही है, बहमलोक सर्वत्र ही है तव “कमेणा 
पितृखोकः विचयया देवलोकः ' इलयादि सव ही पदं निरथक हो जांयगे, भूटोक भी फिर न रहेगा तव्‌ 
त्रदाोककी प्रकांसा क्यों अनाव्रृत्तिका अथ केसी भी खैचातानी करो लोटनेका नह होसकता । 


































(३१४ ) . दयानन्दतिभिशभास्करः । 


कस्यनसूनंकतमस्यामृतानांमनामहेचारश्देवस्यनाम 
कानोमह्याभदितयेएनशैत्पितस्वदशेयं पातरच ॥ 5 ॥ 
अगवंयंप्थमस्यामृतानामनामहेचरुेवस्यनाम 
सनोमद्याअदितयेषएनदत्‌ पितरंचद्शेयंमातरं च २ % 
| ० मं० १ सरु० २४ ३।२ 
[नीमि ५५ 4 - ॥ धू 
इदनीमिवसवेयनात्यन्ताच्छेदः-सांख्यघूप्‌ अ ° १०० १५९ 
हम रोग किसका नाम पवित्र जनं कोन नाश्षरहित पदाथौके मध्यमे वर्तमान 
देव सद्‌ा प्रकाशस्वरूप है हमको मुक्तिका सुख गाकर पनः इस संसारम जन्भ 
देता ओर माता तथा पिताका दशचैन कराता है १ (उत्तर ) हम इस स्वपकाशुरूप 
अनादि सदा धुक्त परमात्माका नाम पविच्र जाने वह हमको सक्तिमे आनंद युमा- 
कर पृथ्वीम पुनः माता पिताके सम्बन्धमें जन्म देकर माता पिताका दकेन करता 
हे बही पश्मात्मा सुक्तिकी व्यवस्था करता स्षवका स्वामी है जैसे इस समय बंध 
सुक्त जीव हे वैसे ही सवेदा रहते ई अत्यन्त विच्छेद बन्ध सुक्तिका कभी नक 
. होता किन्तु वंध ओर युक्ति षदा श्हती है ॥ २५१ पं० २६ से 
समीक्चा-धन्य है स्वामीजीकी उदिको कि, उपनिषद्‌ ओर शारीरकके वचनको 
बेदविरुढ कहते हँ यौ स्वामीजीने ब्राह्मण ओर ज्ञारीर्को अप्रमाण ठहराया 
ओर आप परम विद्धान्‌ बने कौन मान सक्ता हे कि, बाह्मण ओर जञारीरकनें 
तो वेदकी षिरुदधता इदं उनमें यथाथं न श्खिा ओर दयानंदजी अपने वेद्भाष्य॑क 
बेदके यथाथे आशायको समञ्ञे ओर उसे ठीक ठीक भरट किया स्वाभाजीनि विकरः 
याथं धृ° ८ पर व्यास्यान छपवाया था कि, यह वेदभाष्य अप्व खैत है इसमें 
` इछ कपोलकस्पित नहीं है शिक्षा लेकर शाखान्तर परथन्त अह्यासे छेकर जेमि- 
नितकके श्रथ जो वेदक सत्याथयत्त व्याख्यान ह ऋषि नियोके किये उन सना- 
तन सत्यग्रथोके वचनो टेख प्रमाणसे सहित यह वेदभाष्य रचा जाता है ॥ 
अब पाठक्गण विचार कि, ब्ाे जेमिनितक जो वेदवचनोंे यथावत्‌ जानने- 
काटे थे, उनको सत्यवक्ता मानकर उनकी व्याख्या रवामीननि सत्य स्वीकारकी 
फर यह उनका हट दुराग्रह वा अज्ञाननहीं तो ओर स्या है जो उपनिषदूके वचन 
ओर शारीरकसूत्रका निरादर करते है यह सांस्य शाखका सूत्र सुक्ति विषयका नहीं 


जन छोटे खामी यहां म्रनापति देषता स्वयं मानते हैँ तव यही इनका 
॥ प्रकार मी सुक्तिविषयक न हौ सक्ते। ` ८ 













नवमसमुष्टास्खण्डनम्‌ । (३१५ ) 


(9 


दै ् ततवके नियमे है इसका अर्थं आगे कग सुक्तिविषयमे वो ही सां्पकतां 
यों शिखतेहे ॥ 


स्‌ ८ म\ ० शो ट 
मुकतस्यपएुनवघयागाप्यनावृत्तिश्वतेः-षां अ० & घु 3७ 
सक्तको फिर वंधका योग नही है ( अनावरति ) नहीं लौटना यह शति दोनिसे 
यदि कपि्देवजी सक्तका जन्भ मानते तौ एसा सूत्र क्यों बनाते क्या वे भी द्या- 
नंद्जीके सदश्च भ्रमजालमे पडेथे, कि, अपने प्रंथोमे परस्पर एेसा विरुद ठेख कर 
ठते जैसा कि, सत्यार्था सन्यासप्रकरणमें खा है, कि सुक्तिरूप अक्षय 
आनंदकषा देवाला संन्यासधर्भं ३, किये यहां अक्षय शब्दका क्या अथं है, जिनं 
अपने दो चार पैक्तियोके रेखमें भी परस्पर पिरोधका ज्ञान नहीं वे ब्राह्मण ओर. 
श्ञासरक साखके केखको वेदविरद्ध ठहरा ॥ 
वेदभनोकी व्यवस्था सुनिये प्रथम तौ मूल श्ुतिमे रेसा कोई पद्‌ नहीं है 
निघते पाथना करनेवाला युक्त जीव होना सिद्ध हो, दूसरे यह अथं खामी- ` 
जीका सम्ू्तः भरकरणविशढ है पेतरेय जाह्यणम्‌ इस प्रकारसे इसका निर्णय है । 
च (9 (भ, य॒ ५ ५ @& __ न्ड, 
धाऽकानःशओनराषायाथदहद्युनः शोपरक्षांवकेऽमायुषमिवव्‌ 
[4 (ॐ __ © © = [24 @ =, 
भावि्ञ्िष्यन्ति्दतारंदेवताउपधावामीतितप्रनापतिमवध्र 
अपदेवतानामुपसपारकस्थनूलंकतमस्यासृतानाभित्येतय- 
1 (न (०0 [९ >, [3 [> 
चोत॑प्रनाप तिश्वाचाथिवैदेवानानेदिष्ठस्तमेवोपावतिसाध ् 
गरवे ( नाभित्ये [>> 
मुपससार अगेय्रथमस्यामृतानामित्येतयचौतमग्निश्वाचे 
(व पठि 9 
त्यारिरेतरयत्रा° सप्ठपपचिका खं° १8 
इसका अथं यह हे अजीगतं नाम एक राजर्षि असि (खद्ग)क तीक करके यनः ` 
होपफे पासि आया तवं ञुनःरोप विचारनेरगा कि यह प्चकी नाई सुस मरिगारमे 
हस समय देवताओंका आराधन करू यह विचार प्रथम इए प्रनापतिकी शरण 
हआ ओर कस्य नूनं इत्यादि मंत्रका उच्चारण किया तब प्रनापतिने ्नःरेपकेो 
बताया अभिही देवताओके मध्यमे समीप है इप्तकारण अधिको स्मरण कर, तवं 
बह शुनःशेप अमेर्वयं प्रथमस्याषतानाभित्यादि म॑च्रसे अभिकी प्राथना कणे रगा, ` 
त्ब अमि बोले सविता देषताकी आराधना करो यह रानसूय यज्ञके भकरणमं 
हेतरेय बाद्यणमें ार्शेत हे सुक्तका स॑सारवंधनमे अनिका कोर प्रसंग इसमे नहीं 


है अव मत्रा दिखाते है ॥ 



























( ३१८ ) ` दयानन्दतिभिरभास्केरः। 
जो संकर्प करते ह वह २ लोक ओर वह्‌ बह काम्‌ उनको प्राप्त होता है ॥ 
पु० २५॥ १ पं० १६ 4 
५०२४१ सुत्थज्ञानमन॑ततन्न योवेदनिहितंयुहायां प्रमन्यामन्‌ 
पोश्ठतेसवोनकामान्सदबह्मणाविप्ितेति-तेत्तिरीय° आनं” 
वेष्या सनु 
बरह्मके साथ सव कार्मोको प्रा होता दै अर्थात्‌ जिस २ जानंदकी ईच्छा करता 


ह वह २उसको प्राप्त हाता है ( २६६।१७ ) पुनः ए २५० प° ५ सुक्तजीद . 


अनतव्पापक जद्यमे स्वच्छन्द घूमता द्ध ज्ञानसे सतर सशिरो देखता इभा षव 
छोक छोकान्तरोमें घूमता है सब पदार्थोको देखता ईह युक्ति जीवास्मा निम 
होनेसे पणं ज्ञानी होकर उसको सव सनिहितं ओर असतनिहित पदाथोंका ज्ञान 
-ओर ( भान ) यथावत्‌ होता है इत्यादि ॥ २६७।२ 

जव क्कि युक्तं जीवको करी कख शुकावट नदीं ओर ष्‌ आनंदपूवंक स्वतन्त्र 
विचरता हे दखोसे छट आनंदमे रहता जो जँ षंकस्प करता वह्‌ दह्‌ खोक 
वह वह काम्‌ उसे प्राप्त होता द सब रोकान्तरोमें घरमता संसारका सुख दुःख 
स्पशे नहीं रोता सदा आनंदमे रहता बद्यके साथ का्मोको प्रा होता निमंल 
होनेसे पूणं ज्ञानी सत्निरित अस॒त्निदित पदाथा .भान यथावत्‌ होतादैतो किस ` 
श्रकार होसक्ता ह कि, यक्त जीव एसी प्राथना करं कि हम किस देवताका वाम 
पवित्र जान जो हम सक्त जीवको एर पृथ्वीम जन्म दे जिससे माता पिताको 
फिर देख एसी प्राथना सक्त जीव कभी नहीं करसक्ते क्यों कि पूणज्ञानी ओर 


० 


अवाप्स्मस्तकाम्‌ ह कन्तु दुःखा जव जो सकटम पडं रातेर्‌ ब पएसां ताथना 


` करसक्त ₹ वेणा # ते पाडत ह अवं यहं भां विचारा ह कं, जन्म मरणका 


कारण क्या इ इस विषयम्‌ सब विद्वानोका यही मतै कि, जी्ोके यभाङभम 
कमार जन्म हता ह युक्त जावकं चुभाञ्चम कमाका स्वेथा नाड हा जातां यथाहि- 


नियते दयगरन्यरिछ्यन्तेसेसंशायाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्दे पशवरे9युण्ड ०रखं ° रम्‌०८. 
यदा पश्यः पर्यतरुकमवर्णकतारमीरांपुरुषंत्रह्मयोनिम्‌ । 


 तदादिद्राचपण्यपापेतिधूयनिरंननःपरमंसाम्यशुपोति २ 


| मृडक २खव० मण 


नवमसमुद्ासखण्डनम्‌ । (२१९ ) 
तरति कृतरातिपाप्मानगहाथिभ्यो 
विषक्तोऽ सृतोभवति-षण्डा° ३ सं° २० ९ 
यसा ऽपहतपाप्मापिजरोविमृल्युविंाकोऽविजिषत्सोऽ- 
पिवासःसत्यकाबःसत्यसकल्पः ° छां° प्रण < खं ७ 
ननरानमृत्युनंजोकोनपु्तंनदुषतंस्ेपापमानोऽतोनि- 
वतन्ते -छं° भ्र ८ सं° 9 । अपहतपाप्माऽभ्यरूपम्‌ 
| बरहदारण्यक्‌ ५अ० ब्रा २ क० २१ 
। ` , ज्ञालवादुवुच्यतसवपाः & अता० अ° १ । < 
( जञातवादेवंसवंपाश्चापहानिः--धेताश्वतरं ७ अ० 9 म॑ 9१ 
अधै-दस परमेश्वरक्षा प्ण ज्ञान होनेसे ज्ञानीके हदयकी गांठ खुर जाती है 
कारे संशय निवत्त होजाते ह ओर पापपुण्य सरि कमं नष्ट होनाते ई १ जब सह 
प्रकाश स्वरूप जगत्कर्ता वेद्के कारण इश्वरको देखतांहे तव पुण्य पापको छोड- 
कर निरंजन होता :इआ श्वरकी परम समताको प्राप्त होतार अथात्‌ तदूष होता 
है ३ शोक ओर पापशूपी नदीको तरकर हदयकी गाठोसे वियुक्तं होकर अमृत 
शेता है ३ यह युक्त पुरुष पापश्नन्य होता इआ जरा शत्यु शोक भोजन पन 
| डच्छासे निवृत्त होता ३ सत्यकाम सत्यसकलसबाला होता हं ४ र्त जग मृ्यु 
| शलोक सुकृत दुष्कृत रदित होता है उसके सारे पाप नष्ट हीजाताते ई । क्त कर्‌ 
| पापञ्ञुन्य भयरहित होता है ^ ज्ञानी परमात्माको जानकर पाप पुण्यरूपं सब 
| दधसे दछ्टता है ६ परमात्माको जानकर ज्ञानसि पण्यरूप सरे बधनोक्षा ना ` 
होता है ७ इससे स्पष्ट है क, युक्ति होनेपर पापपुण्य यभाग्यभ कमाका नाश 
होजाता है जब कि, उनके कमं ही न रहे तौ उनका पुनजन्म किस प्रकार हीसक्ता 
ह क्यों कि, जन्म मरणका कारण श्यभाद्यभ कमं दी है सकत होकर फिर जन्म 
मरणे द्रूटजाता है यह वेद ओर उपनिषदोसे परगट इं ॥ ओर भा- 
वेदाहमेतंपुरूषंमहान्तमा देत्यवणतमक्षःपरस्तात्‌ । 
तमेवविदितातिमृत्युमोतनान्यःपन्थापेद्यत ऽयनाय ॥ 
१ यजु ° ३१ । 9८ 
यदाप्तवप्रमुच्यन्तकापाय.स्यहदन्नता ~ 
अथमत्योऽमृतोभवत्यजत्रह्मपमश्वुते॥ २॥वर.ञ.9त्रा-९क.अ 











५ 
॥ 
~= , + + इ ^ ¢ 
[त 











(३२० ) ~  दयानन्दतिमिरभास्करः। 


यएतद्विदुरमतास्तमवंति--ब्रह° ३ अ० ० ब्रा ० क० १8 
नपर्योमृत्युपडयतिनरोगं नोतदःखतापर्वहपरयः 
प्रयतिसवंमाप्नोतिसरवहाः-- छं ° भ्र ७ खं ° २६ 
धीर परत्यास्मालाकादपताभवंति-तरूमकरे ॥?॥ 
खं० १ म॑०२ 
` यपएतद्विदुरमतास्ते भवति ॥ 4 ॥ कृठ० अ ० २३० ६।९ 
यज्ज्ञात्वामुच्यतेनतुरमृतत्वंचगच्छति ॥ & ॥ 
कृट० अ° २ वष्ठी! ८. 
यदासरवेप्रभियन्तेददयस्येदयंथयः । 
अथमल्योंऽमृतोभवत्येतावदनुासनप्‌ ॥ 
कृंड° ॥ ७ ॥ व° ६ म्‌. १९. 
्षीणिःङेरोनेन्ममूस्ुप्रहाणि ॥ ८ ॥ 
तज्ञात्वाऽमृताभवंति ॥ ९ ॥ . 
अर्थम इस महान्‌ पुरुपको जानतां जो प्रकाञ्ञरूप अंधकार परे है उसीको 
जानकर यह प्राणी मूत्युको आतिकमण करता है अर्थात्‌ जन्म मरणसे बूटता 
है परमपद पराप्तिके निमित्त ओर कोई मागं नही है ॥ १॥ इस मलुष्यके हदथमें 
[जितनी कामना है वेः सव दृट॒ जाती हँ तव बोह अमृत होता है ॥२॥ जो 
कोई इस ( परमात्मा ) को जानते हँ वे अमृत होते ह ॥ ३ ॥ ज्ञानी मृत्य ओर 
रोगको न्ह देखता इसीसे दःखको नहीं देखता ज्ञानी सबको देखता है ओरं 


-सब ध्रकारसे सबको प्राप्त होता रै । ज्ञानी इस शरीर त्यागनेके अनंतरं 


अमृत होते ह 1 ४॥ जो कोई इस परमात्माको जानते है वे अमृत हेते ह ॥५॥ 
जिसको जानकर मनुष्य संसारंधनसे दृटता है ओर अगरतत्वको पराप्त होता ह 
॥ ६ ॥ इस मटुष्यके हृदयम जितनी कामना है वे सब दू जाती ह तव वोह 
अमृतं होता है तब वोह अमर होजाता है इतना ही अनुशासन है ॥ ७ ॥ अविः 
दयास्मितादि पचङ्कशके नाश होनेसे मरुष्य जन्ममरणसहित सजाता हे ॥ ८ ॥ 
परमात्माको जानकर अमृत होते है ॥ ९ ॥ 

इन वचनोसे यह वात सम्यक्‌ सिद्ध होती है कि स॒क्तनीोको जन्म मरण नहीं . 


| [पोतो उदय भवत कर जति आशवयेकी जात है कि सच्छा 








नवभसमुष्टासखण्डनम्‌ । (३२१) 


तौ स्पष्ट लिखा दे कि युक्त जीवाका उनजन्म मरण नहा हं दयानदजी उनका पुनः 


जन्म सिद करते हँ शाखे एसे वचन है कि य॒क्तिसे पिरि नहीं छोटते ॥ 
एतस्मान्नएनरावतन्ते ॥ १ ॥ प्रभोपनिषदि १ । १० 
ब्ह्मरोकमभिसपद्यतेनचपुनरावतेतेनचपुनरावतंते ॥ २॥ 
छान्दो ° प्र ८ तं १५ ¦ 


तषुत्रहमरोकेष्ुपराः परावतोवसंतितेषांनघुनराघ्रत्तिः ॥ ३ ॥. 


बृहदा° अ० ६ त्रा २कं° १५ 
नघुक्तस्यपुनमधयागाप्यनाव्रात्तशचतेः ॥ ९ ॥ सांख्य ° 
अ० ६ प° १७ 

तद्त्यन्तविमोक्षोपवभैः न्माय° ॥ ५॥अ.१ आहनि १ सूज २२ 


अनाब्रात्तःखब्दादनाब्रतिःशब्दात्‌॥६॥ श्रा श्ध्पाणश्सु०यरर्‌ 
भाषा-यहासि फिर नहीं छोटते॥ १॥ जह्यको प्राप्त होकर इस जन्म मरणरूप 


चक्रमे नहीं टोटते नही छोटते ॥ २॥ जद्यरोकको प्राप्त होकर फिर नहीं लोश्ते ` 
फिर नहीं छोटते ॥ ३ ॥ मुक्तफो फिर बन्धका योग॒ नहीं भनावृत्ति अथौत्‌ नरी 
` छटना यह श्वति होनेसे ॥ ४ ॥ दुःख जन्मप्रभृति दोष मिथ्याज्ञानकी अत्यन्त जो 


निदत्त उसको मोक्ष कहते ह ॥ «^ ॥ युक्तका पिरि जन्म नहीं होता यह वेदे 
सिद्धान्त है ॥ £ ॥ इसके उपरान्त व्यासजीने ओर ङछ नर छिखा ॥ 


यदि कोहं इशाग्रञद्धिसे न आवृत्तिः नावृत्तिः म नावृत्तिः अनावृत्तिः रसे ग्युसत्तिः 
करे तौ उनफो यह सोचना चाहिये ऊ उपनिषदोमें जो दक्षिणायन उत्तरा- 
थण दो मागं लिखे है जिसमें क्म॑काण्डी दक्षिणायन मागंसे चन्दलोक 
हेते इए िरिखौटते ई मौर ज्ञानी सूर्यलोकं होकर रिरि नहीं 
षीटते - ( तयेहवे तदिष्टाप्रतेकृतमिप्युपास्तेते चन्द्रमसमेव लोकमभि- 
जायन्ते त एव पुनरावर्तन्ते ) यही पितूयान है इष्टापूर्तं आदि कमकाण्डीः 
चन्द्रलोक नाकर फिर रौटते हँ ओर ज्ञानी सयंलोक माग॑से नातेहं ( एत. 
स्मान्न पुनरावतंन्ते ) जहासे फिर नहीं कोटते तौ कटिये वे इसका अव क्या अथे 





# तुरसी ० सैचातानी बहुत की पर करीं इतनामी न दिखासके कि (पुनरावतेते ) पर भा० 
पृ ३३४ सम्वत्‌ १९७० भँ उ्टा यह सिद्ध किया जैसे दुःखी मघुष्य महागृ्यज्ञय मन्न 
जपते दै वैसे यद मन्त्र है तो क्या सुक्तिरूपकारागारमे दयानन्दके सिद्धान्ती जीव ` कस्यत्‌° 
यह मन्त्र पढ़ २ कर दुःखसे च्छा दै क्या खुन्दर मुक्ति रै । ~ 


मि ।, ५ 
॥ ` [क "४ ३ ॥ 
४ $ ~ ता एक्का 













(३९२) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


<करगे यदि दोनेका .अथ लोदनादी करे तौ इन दो मागेमिं | अन्तर्‌ ही क्या 
: रहा इस कारण यह उनका कथन ठीक नहीं ओर जीव कमी निदहोष नही 


: होते क्यों क्षि वे अपार दं ओर यह प्रश्न आमा प्रकरणे विरूढ है क्योकि 


. सव इड आत्मा दी है ॥ 
सण पृण २३९१० २७ग्र्न- | 
- तद्त्यन्तविभोक्षोपधगेः। ( 
इुःखनन्मप्रबरात्तदाषामथ्याज्ञाननादत्तरात्तयापाथतदन्तय- 
पायादपवगः-न्या० घू° १० र पू०२ 
जा दुःखका अत्यन्त वेच्छेद्‌ हाताहै वही युक्ति ककती है क्यों कि, जब 
मिथ्याज्ञान लोभादि दोष द व्यषनोमें पृ जन्म ओर दुःखा उत्तरे छटनेसे 
शूष २ के निदृति होनेसे मोक्ष होता रै जो कि सदा वना रइत। है ( उत्त? ) यह 
आवर्यक नहीं ि अव्यन्त शाब्दका अस्यन्तामावही ङा नाम है जैषे ( अव्यन्तं 
` इुःखमत्यन्तं सलं चास्य वतते ) बहुत दुःख ओर बहुत घुष इश्च मतुष्यको 


है इससे यही विदित हौता है कि इषो बहुत सुल वा दुःख है इसो प्रकार यहां 
भी अत्यन्त शब्दका अथं जानना चाहिये ॥ २५२ प्‌० २३ 


समाक्षा-इक्त सूतम अत्यन्त शब्द्‌ अव्यन्त(भवहीका वाच है स्वामीनीको 
अपना लेल भी स्मरण नहीं रहा ऋ्वेदादि भाष्यपूमिङ। ¶० १८४ भे इन 
सृतराका अथ लिता ( दःखनन्य ) जव मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ अशा नष्टहो 
जाती तव जीवक सव दोष नष्ट हौ जति ठै, उपरे पी ( प्रथत) अथात्‌ अध 
मका अभ्यस.विषयासक्ति अ।दिकी वासना दूर हो जाती है, उसके नाश्च होने 
जन्म अवात्‌ 1कए जन्म नही होता दुःखेक्ि अमाव पूर्वोक्त परमानेद मोक्षे 
सघ दिनके ल्य परमास्माक़े साय आनंद ही अनद्‌ मोपतेशो वाकी रह जाता 
 -दै इसीका नाम मोक्षदे १( तदव्यन्त ) फिर उस दुःखे अधवन्त अभाव जर 
अरमात्मा$े नित्य भोग करनेपे जो सपर दिनके लि परमानन्द प्रात होता है 
इसीका नाम मोक्ष हे, ओर वेदान्तध्वान्तनिषारणमें इस सुत्रका यश अर्थं स्वामी: 
नीने किया है.कि, विविध ध्रकारकी पीडा उसका नाम दुःख है उसकी अत्यन्त 
नेसे जीवको अपवगं जो मोक्ष ईवरके आधारम अत्यानंद सो सदाके 
यह स्वामीजीके दी छेखसे परगट है कि स॒क्तिसे फिर नही 


ध 


स 


| 
। 








नवमसमुद्ासखण्डनम्‌ । (३२३) 
स° एृ० २४० पं०९ 


ते बरह्मरोकेदृपरान्तकाठेपरामृतात्पसिच्यनिस ॐ 
यह युण्डक उपनिपदूका वचन है वे सुक्तिजीव सक्तिमे प्राप्त हके बह्ममे आर्न- 


--दको तवतक भोगे महाकस्पके पश्च।त्‌ सुक्ति सुखको डके संसारम आते े॥ 


समल्ञा-दयानदना जव अपना इच्छातुसार्‌ कोई बात प्रचार करना चाहते 


हतौ कोई श्चुति छिघकर उसके अथस अपन प्रयोजन सिद्ध किया करते हे जप्तक्ष 


अज्ञाना खगं जानं [क यह बात सत्य हं परन्तु वह टेख जव बुद्धिमानाङे टष्ठि- 


गौर्‌ होता है तौ प्रगट होता है किश्तिमें स्वामीजीके अभिप्रायकी गन्थभी 


नही, नरीं जानते स्वामीजीने यह अथं कौनसे पदसि किया है यद्यपि 


श्वामीजीने यह श्रुति बदछी ह तो मी इसका यह अथं नहीं वनता जो वे करते 
हैं इसका यह अर्थं होता ह कषि- 


वे सष विद्वान्‌ संन्याप्री बरह्मलोकमें (दे ) निश्चय ( परान्तकले ) बाह्य महा- 


अलयं ( परामतात्‌ ) परापत ब्रह्मज्ञान जनम सुक्तेको प्राप्त हीकर ( परिमुच्यन्ति) 


विदेहकेषस्यको प्राप्त होते द जसे ( प्रासादासेक्षते ) इसका अथं यं 


अ क 


-प्रासादपर आरोहण करॐ देखता हं पसे दी ` पराप्रतात्परिुच्यन्ति? का अथं 


पूर्वोक्त दै इसमे रोटना तो किसी भी पदसे नहीं षिदित होता ॥ 
ओर अब यह भी विचारना दै फि यहां जो ब्ह्माका महाकल्प मानाहैतो 


वट्‌ ब्रह्मा दवता हे या मनुष्य हवा इश्वर वशष विच्रह्‌ इश्यरका विग्रह 


माननेसे तौ स्वाभीजीका मतभंग होता है ओर मडकीं सष्टिसे बाह्य हनेसे 


मतष्य भी नहीं है भ्यो कि बह्याजीके भदु पोते ह तौ देवता ह जिनकी महाक- 
स्पतककी आयु है तो अव यह्‌ बात यहां खंडन होगई कि विद्धानोहीका नाम देवता 


इं अघ श्वाते छेखतं इ ॥ 


वेद्न्तविज्ञानशुनिथिता्थां संन्यासथोगायतयः शदक्षचाः। 
ते्ह्मरोकेषुपन्तकारेपरामृताःपरिषुच्यन्तिसव ॥ १ ॥ 
गताःकराःपंचदश्चप्रतिष्ठदेवाश्चपवे पतिदेवता । 
कृमौणिविज्ञानमयशतापरऽव्ययेसवेएकाभवान्ति ॥ २॥ 
यथानः स्पन्दमानः सथुदधेऽस्तंगच्छन्तिनामरूपेविहाय । 


# पांचवी बास ते ब्रह्मढेकेषु परन्तकाठे परामृताः परिसुच्यन्ति सवे मुण्डक >, खं9 


२ म० ६ देसा द्ध पाठ दै प्र २५६ प° 







































(३२४ ) दयानन्दातिभिरभास्करः । 


[ „> क 4 निभ 
तथाविद्रात्रामरूपाद्धिुक्तः .परात्परंुरुषभुपेतिदिष्य्‌ । ३॥ 
मड° खं° २ म° &।७।८ 

 भावार्थः-जिन्दोने विज्ञानसे बेदान्तके अ्थोका निश्चय किया है ओर बे यल- 
शीर सर्वस्व त्यागरूप संन्यासयोगसे शुद्ध चित्तबाे होगये दँ वे सम्पूणं विदित 
वेद्य जह्यलोकमें यावन्नीव वतमान परान्तकाल अर्थात्‌ विद्वदेहपातकाठमे जीव 
न्यक्ति दश्चाहीमे ( पराखरताः ) परम अमृत मोक्षको प्राप्त इए युक्तं हो विदेह 

` कैवस्यको प्राप्र होते है, ययपि बद्यस्वरूप लोक एक है तथापि सहात्माओंको - 

स्थितिकी अक्षास अनेकवत्‌ प्रतीत होरे इस कारण ब्रह्मरोकेषु यह बदहदचनका 
प्रयोग करा है \ जो कि महात्मा विद्वानोकी पंचदज्च कला ह वे अपने २ कार 
णमे दीन हो जाती है व कला यह दँ प्राण श्रद्धा आकाश्च वायु तेज जल पृथ्वी 
इन्दिय मन अन्न वीर्यं तप मंत्र कर्मं रोक यह पंचदश कला है ओर धमांध्ेरूप 
कमं तथा विज्ञानोपाधिनिवृत्तिपू्वंक घटोपाधिनिवृ्तिपूवंक षटाकाशवत्‌ विज्ञानो- 
पाथिक जीवपर अन्ययमें एकीभाषको प्राप्त होते ह २ अव दृष्टान्त कहते ह जैसे 
नदी सम्पूर्ण स्पन्दायमान समुद्रम लीन होजाती है तैसे सक्त भी नामरूपको 
त्पागकर पर जो सक्षम समश्टिहिरण्यगभं तिसपे भ पर परमात्माको प्रा होता ह 
क्यो किं, जो परब्रह्यको जानता है बह परब्रह्म दी होता है २ इससे भी मुक्तिसि 

टना सिद्ध नहीं होता ॥ ०० १२७ श्रुति यही छिखकर अपना प्रयोजन षडने 
प्र श्चति बदल डाली धन्य है संन्यासीजी ॥ 


पृ० २४० षं०२१ जो युक्तिमेसे कोई भी लौटकर नीव इस संसारम न आतैः 
तौ संसारका उच्छेद अर्थात्‌ नीव निशेव हो जाने चादिये ॥ प° २५३ पं० २२ 
समीक्षा-यह वही आक्षेप है जो दयानंदजीपर किसी यवनने कियाथा ओर 
उसके खसख निरुत्तर होकर युक्तिसे पुनरावृत्ति मान बैठे ओर अर्थं उदे कर 
दिये जीवको संसारम न आनेसे उच्छेद कभी नदीं होसक्ता क्यों कि, जीव 
असंख्य दै पटे स्वामीजी भी जीवको अनन्त मानतेथे जवसे सुक्तिसे रौटना 
माना तवसे सान्त कटने खगे उच्छेद इस प्रकार नहीं हीसक्ता जैसे कि, अज्ञात | 
कारके खोत नदियोके चले आते ओर समुद्रम मिलनाते ह परन्तु उन सखोतोका 
 . उच्छेद नीं होता इसी प्रकार जीव भी निदशेष नहीं होसक्तं ओर वास्तविक 
 विचारमें तौ जगत्‌ मिथ्या ही है इसमें सार दी क्या है ज्ञानीकी दष्ठिमे संसार ` 
प हे जीव आत्मस्वरूप है, फिर आप संसारके उच्छेदसे क्यों उरते हो ॥ ` 
८०. २७ मक्तिके स्थानमें बटुतसा भीड भडक्रा होजायगा कर्यो 





क, क चा 











- 


1 
| 
| 
॥ 
| 








नवमसमृद्धासक्ठण्डनम्‌ । ( ३२९ ) 


-किःवहां आगम अधिक ओर म्यय इछ नहीं होगा बटतीका पारावार न्‌ 


श्हेगा ॥ २५३ । २७ # 

समीक्षा-दयानेदजीके विचारम्‌ सुक्तिका स्थान कितना टवा चोडा दहैजो 
आपको जीर्वोकी पुनरावृत्ति न होनेसे वहां भीड़ भटका. हाजानका भय इजा 
सत्यार्थप्रकाङ्गप्रं आपने लिखा ह जह्य सवत्र एण हं उसाम म॒क्तजीव अग्याहत्‌- 
गृति अर्थात्‌ उसको कदी रुकावट नहीं फिरत द॑ जव क युक्तजाव ब्रह्मम्‌ रहते 
ह ओर ब्रह्म सर्वत्र एण ह य॒क्तिके स्थानम भीडभडक्ता दानक शका उुदिविरुद 
है आप तौ गोलोकादिपर आक्षेप करते थं पर अपिन भ। यहां कोई सुक्तिका 
स्थान माना है जहां कोई चोतरासा होगा ॥ 

सण प° २४१ पं० १ कोई मदुष्य भीट्‌ मधुर ही खाता जाय उक वसा 
इख नहीं होता जैसा सब प्रकारके रसोके भोगनेवाखेको हाता ह ज। ईश्वर अन्त- 
धा कमौका अनन्त फल द तो इसका न्याय नष्ट ही जाय ॥. ९५४ १० ३ 

सभीक्षा--इस् दृष्टान्तके लिखने स्वामीजीका जभिप्राय यह हं क) काह मतु च्‌ 
एक दृश्ामे चह वह कैसी दी सुखरूप हा सवदा रना भसन्द्‌ नहीं करता, कोई 
अ्ुष्य यह नही जानता किं सम्पूणं रसाम्‌. मुर रस €| सर्वोत्तम है, किन्तु षड्स्‌, 
में उत्तम ओर निकृष्ट दोनों प्रकारके पदार्थं हीते ह जा ¶<स्सङकत नानाप्रकारके 
उत्तम पदार्थौका भोजन करनेवाला होता हं उसका रच (नकृ पदा्थोके भाग- 
नकी कभी नही होती, अर्थात्‌ पेडा कटाकृदका खानवा शार तदुल 
नोध्रमादिका खानेवाला यवादिकके खनकी कमी ईच्छा नहा करता, इसी प्रकार 
जो रेमे अच्छे वख बह्मूल्य पहरता ह बह कभा फट पुरान वत ~ धोतर ग्जकि 

> छोटे स्वासा माडका नाम एकान्ताभाव पानत है आपका प्रयाजन ह सुक्तम एका द्याः 
न्दा जाव फरता रहं जर नहा भीडको आप मा स्षमावना करत ह ता आपका सुत्त रक 
ग टो चार गजका हागा अप ना सर क्या करते आखिरता युरुक पाङ ह चट्ना हे ॥ 

# यदि स्वामीजीको जगत्‌के उच्छेदका उर ह कि सुक्त हानस एक दिन सव वहीं प्च जायंगे 
तो फिर यहा बात आवागमन भा सम्भव होगा एकदन सतय [ आज 
जगह स्वामीजीको घक्ता खाना होगा बह यह कि कड्‌ मनुष्य एक वर्का पाच मनटम कोर दशं 
मिनट काइ पन्द्रह (मनट कराड वीस मिनटम तरूमता हेताव्‌ घूमनवाख सव एक्‌ समय एक्‌ 
-स्यानमे इकडे होजायगे यथा-- 

414 | १०॥। १६।२० 
२।१।२।३॥।४ 
१।१।९।३॥ 4+२+१+१-२॥२=९० मनद 





इसी प्रकार दयानन्दजी जीव सक्तिमे या कभी भूलोके इकडे होगये तव क्या वढतीकां 


पारावार न ददेगा तथा सक्त होनेपर भी भूरोककं खाट होजनेकी सम्भावना होगी .तब क्या 


करोगे इससे जीव अनन्त हे सक्ति अपने ब्रहमरूपको प्रात होजाते है वास्तवमे जगत्‌ मायाकवियित हे! 


्थगे तो फिर मीडका दोना ` 
























०९९९). ` दयानन्द तिमिरभास्करः । 


पहरनकी इच्छा नहीं करता जिसको राज्याधिकार प्राप्त है वह कभी नैकर बनं 
नेकी इच्छा नहीं करता, जो पालकी चलता है वह कहार्‌ बनकर उठाना नहीं 
चाहता, जो आरोग्य हे बह रोगकी इच्छा नहीं करता, प्रतिष्ठित अपरतिष्ठित होना 
नही चाहता, सक्त बंदीगृह जानकीं इच्छा नहीं करता, कौन विद्धान्‌ मृशं बननेकीं 
इच्छा करता ह, कोई मतुभ्य पञ्चपक्षी कीट पतंगादिकी योनिको पद करता! 
कोई नहीं, उसी प्रकार कोई सुक्तिके आनंदसे दुःखमें अनेकी इच्छा नद्यं करता 
इन दष्टान्तासे यही विदित हौता है कि, उत्तम पद छोडकर कोई बुद्धिमान्‌ निक्ष 
पद्‌ ग्रहण करनेकी इच्छा नही करता, देसी बातको दयानैदजीकी बुद्धि जो उनके 
शरीरे भी अति स्थल है, स्वी शार करे तौ आश्व्थ नहीं सक्त पुरूष जिनको षडे 
परिश्मसे सर्वोत्तम पद अथात्‌ आत्माकी प्राप्ति होती है जिससे सम्पूणं दुःखोकी ` 
नत्ति प्रात इडं है क्या वह संसररूप बधन जन्ममरणादि अनेक दुःखे 
स्थानकं चाह केरगे कदापि नहीं करणे, परन्तु ईइश्वरके न्यायके कारण युक्ति 
लगानी पडी ॥ 

स० पर॒ २४१ प० ४ जो जितना भार उटास्कैउतना उस्पर श्ना उद्िमा- 
नाका काम ह जसे एक मनभर उठनेवालकं हिश्पर दश सन घरमे भारयसनै- 
बलेकी निदा होती वैसे अस सामर््यवटे जीषपर अनन्त सखका भार वसना 

` इश्वरके ल्य ठीक नहीं ॥ २५४ । ६ 

समीक्षा--स्वामीजीकी उद्धिकी कोई कांत बडाई करे क्था खखश्ा भी कोई 
बाज हं जौ जीवपर धरानायगा क्या सुखकी गरी है या दोरी है गादी भरी 
इदं रै जो ईश्वर जीवक उपर धर देगा वस य इद्धिमानी स्वामीजीकी इद्धि 
मानोहीक. उपर छोड देते है ॥ 

स° 4० २४६ १० {१.सुक्तिमं जाना वहसे माना ही अच्छा है क्या थोडे 
कारागारसं जन्मकारागार दंडवाले प्राणी अथवा फंसीको कोहं अच्छा मानता डैः 


अन्तर इतना हा होगा किं वहां मनूरी नही करनी पडती ब्रहमभं खय होना समदम 
ङ्व मरना हे ॥ २५४ । १२ 


स्ाक्षा-सुनय पाठकगण जो कोहं स॒क्तिको कारागार ओर फांसीके समानं 
` कहता € उसस॒ अधि नास्तिक कोने, स्वामीनीके मते सक्ति कालापानी अथवा 
फस हं इससे प्रग है कि) स्वामीजीका अभिमाय युप रीतिसे वेदिक ध्म नष 
 कृरनेका था, ओर लोगेकि धर्म भरष्ट करनेकी इच्छा थी जसा कि पहरे सःया~.- 
= के ४५ प्रमे ५ प्रातः मांससे हवन करना ला है नियोगादिन्यवप्णा 





नवमसशु्टासखण्डनम्‌ (३२७). 


अव समशन युक्त जौव विना मजदूर्पके बेमशक्कतकी सजावाले हँ आगेके पदमे इव 
नेसे वच कथी स्वरूपको न प्राप हं यही चेलोरो आज्ञा रै ॥ 

स १० २४४ पृं० ३० ( पर ) पौराणिक छोग ( सालोक्य ) इश्वरं लोकम 
निवास ( सारूप्य ) जैसे.रपासनीय देवकी आकृति है वैसा बने जाना ( सामीप्य ) 
सेवकके समान इश्वस्के पमीप रहना ( सायुज्य ) इससे संयुक्त होजाना यह चार 
भककारकी सक्ति मानते है बेदान्तीलोग बह्म लय होनेको मोक्ष समस्ते हँ ( उततर ). 
प° २४५ प॑० ११ पौराणिक छोगोसे प्रढना चाहिये जेसी ठम्हारी य॒क्तेवेषी 
कीटपतंमादिकोकी भी स्वतःसिद्र ह क्यों कि यह सव जितने लोक ह वे सव ईथरके 
है नदीम्‌ सव जीब २६ते ह इसल्यि सालोक्य सक्ति अनाय प्राप्त है सामीप्य 
ईश्वर सर्वच प्राप्त हेनेसे सव उसके समीप रै इसल्थिि सामीप्य मुक्ति भी स्वतःसिद्धः 
है साय॒न्य जीव $्रस्से सव प्रकार छोट ओर चेतन हीनेसे स्वतः बन्धुवत्‌ है सव : 
जीव परत्माभे व्याप्य हेनिस्े संयुक्त है इससे सायुज्य सुक्ति भी स्वतःसिद्ध है ॥ 
२५८ प° ११ से १५ तक फिर पं २३से। ( 

सभीक्चा-स्वामीजीको यह खबर नहीं कि, यह आक्षेप हमपर भ आतारै जघ 

आपका यह रेल है कि जीव सुक्तिमे शरमं रहकर विचरते तो ईश्वर सर्वत 
व्यापक नेसे सकी शुक्ति स्वतः दी सिद्ध है फिर क्यों इतने स्गडे डे परन्तु 
इसमें यह जानिये कि, उपरोक्त चार प्रकारसे जीरवोकी जो क्ति कही है उनमें 
किसी प्रकारका दःख नीं ह वे दुःखादिसे परथ रहते दै ओर सबको इसी तरदसे ` 
मान तो सयक द;ख रहता म्तजीवको दुःख नही होता यही मुक्तिं विशेषता ¦ 
है चारों मृकारके सुक्तजीर्वोकी षुनः -आवृतति नही होती ओर ज्ञानी लोगोका 
कथन है कि- . 

मोक्षस्य नहि निवासोस्ति अमान्तसेव व। 

अज्ञानद्दयग्रथिुक्तो मोक्ष इति स्मरतः ॥ 

मोक्षका कोई स्थान नहीं है अथवा कोहं प्राम नहीं है जव अज्ञानकी भ्रथि 
हद्यकी टूट गई तमी मोक्ष है ओर सास्यश्ञाखकताके सूचका आशयः भी' यह 
नहीं है अर्थं यह है- । 

कि, मिवस्षवे ~>. र १९ 
इदानीमिवसवेननात्यन्तोच्छेदः--तां* अ° १ सू° १९६० 

यदि सर्वकारमें बन्धका अत्यन्त नाश नही होता वतमानका्वत्‌ तौ यह ` 

अलुमान फलित इआ ( सर्वकाल: मोक्षमुन्यः कालत्वात्‌ वतेमानकाल्वत्‌ ) सो यह ` 
वातां मोक्षवादीको. अनिष्ट है क्यों कि जवतक जो मोक्षाभाव मानता है तवतक 
शाखा फल दी क्या दै शुक्ते तौ शाखोमें प्रतिपादन ही करी है क्यों कि, कपि" 





व 





न्रे 








(३२८ ) दयानन्दतिभिरभास्करः । 


“रूदेवजीने बामदेवकी युक्ति सां अ० १ घू° १५७ मानी 8 
सक्ति न होनी चाहिये सो कपिरुदेवजीका यह तात्पर्यं नह 1 › स॒क्तिमें बन्ध 
रहता है यह अनुमान सुतर शिखा दै सिद्धान्त नदं क्यो कि, बोह परे दी ङ्ख 
"सु हे ॥ 
अथन्निविधदुःखात्यन्तानिव्ृ्िरत्यन्तपुरुषाथः-- सं अ० सू° १ 

तीन प्रकारके दुःखकी जो अत्यन्त निवृत्ति नाम स्थूल सुकष्मरूपसे सवेथा ` 
निदृत्ति सो अत्यन्त पुरुषां अर्थात्‌ मोक्ष है सो देखना चाहिये कौनसे दुःखकीं 
,निढति होनी चाहिये वमान तो थोडी देर पीठे अपने आप ही निवृत्त हो जायगा 
अतीत कालका निवृत्त हो गया परिरोषसे भावी दुःखकी निग्र ही मोक्ष है सो 
इसमे भ यक्तिसे छोटना सिद्ध नरं होता ॥ 

स० धृ° २५४ पं २० जो मध्यम रनोयुणी होते है बे राजा क्षत्रिय वरणस्थ 
-शजाओके पुरोहित वादविवाद करनेवाे पराडाविवाक ( वकील ) वेशषटिर युद्ध 
.विभागके अध्यक्षके जन्म पावने ह ॥ २६८ । ९८ 

समीक्षा-खूब स्वामीजीने वकीलों तारीफ करी है अगरेजी विया अंगरेनी 
-शम्द शाखं मिलाये विना स्वामाजीकी तरति नहीं इई, मतुजीके प्रन्थमे भी 


9 


-बेरिष्र ूसपडे नो धिलायत पास करनेसे हेति हे ॥ 


राजानः क्षात्रयाश्ेव राज्ञां चे पुरोहिताः ॥ 
शाव्युद्धमवना्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ मु ०अ्‌ ° १५।७६ 
अभिषेकको प्राप्तुर राजा क्षिय राजपुरोहित नो वाणीके युद्धमे भधान है | 
नकी राजसी गति है स्वामीजीने वकील बैरिस्टर लगादिये ॥ 
इति श्रामदयानंदतिमिरभास्करे मिश्रज्वालाप्रसादविराचिते सत्याथप्रकादान्तर्गत- 
नवमसशुष्छासस्य खंडनं समाप्तम्‌ । १२ सि० १८९० 
-------~- ~ (8 


श्रीगणेशाय नमः। 
अथ सत्यार्थप्रकाशान्ताणतदशमससुह्ास्तस्य खण्डनं प्रास्यते । 


-~------- ९2 ट्ठ ~्-व्च्छ+ ०----*=------ 


अक््याभल्यप्रकएणम्‌ । - 
इस ससष्टासमें दयानन्दजीने भक््यामतेथ आचार अनाचार वणेन किया 
परन्तु ङु विशेष प्रमाण न देकर केवर बुद्धि ही षोडे दौडयि है इस कारण 
उन्वा खण्डन करन। अवश्ये ओर मनीन नो छ शाखमे छिखा हं सो प्रमाण 
ही है वे छिखते दै ॥ स° २५७ । १( २७१ ) « | 
वेदः स्मृतिः सदाचारः सपर्य च प्रियमात्मनः । 
एतचतविधं प्राहुः षक्षादमेस्य लक्षणम्‌ ॥ अ° । १२ मनु 
वेद स्मृति ओर स्पुरषोका आचरण ओर जो अपनी आत्माका प्रिय अर्थात्‌ 
स्वर्गलोका छे जानेवाखा हो यही सक्षात्‌ धमेके रक्षण है इस कारण आचा- 
शदिकी व्यवस्था मलुजीनि की दै बह वहां देखलेनी परन्तु अव सप्याथप्रकाशका 
ख दिखलते ई ॥ 
स० प्रण २४८ ० १३ जो अति * उष्णदेश हौ तो सब शिखास्षरित छेदन 
करा देना चाद्ये क्यो कि शिरमं बाल रहनेसे उष्णत। अधिक होती है ओर 
उपे बुद्धि कम हौ जाती है उदी मू रखनेसे भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं 
होता ओर उच्छिष्ट भी बालों रह नाता है ॥ २७२ । १९ 
सयीक्षा-वाह स्वाभीजी अब आपके 
अयुवित नहीं होगा अथवा आप संन्यासी होकर शिखा डाटी मृ नही रखते 
वैसे दही आप वाहते ह क, सब घोटमघोट ही जाय ओर इस आर्थावतं देशमें 
भ छः महीने अधिक उष्णता होती है भव्यक्ष छख दिया होता कि,: छः मही- 
नेको खुटियातक सडवा देनी चाहिये, विशेष करके अपने शिष्योको तो अप 
यही आज्ञा देते कि, तेम छोग तौ शिखासहित शिरके बाल संडवा दो, क्यो किं 
ग्रमीसे इद्धि कम हो जायगी परन्तु स्वामीजीने सव्यार्थमरकाश शिरं उनी 
वख बांधकर छिखी होगी तभी बुद्धिरीनताकी बहत बाति छिखी है, भला डी 
मूखवालोंका तौ खानपान अच्छी तरह नहीं होसक्ता, इस कारण डादी मू 





का इ न = ् . ----~-- न सा रिखासरित 
# तु°रा० माक्करप्रकारमे छिलतेदै गो ° गृह्य ° समं यज्ञपवातसं पके भी सब रिलासषेत 
ुण्डन ठिलहि ठीक है तो क्या उस अवस्थमि उदी मूकैमी होतीहै ओर क्या गरमदेशाभी 
उसी समय तहि बुक तो सोचा करो । 


¡ को वेदनिन्दकं केर तो उसका कहा 




























(३३० ) दयानन्दतिमिरभास्करः 1 
न रक्तै परन्तु शिखासे क्या विगडता है वह तौ भोजन पानम वाधा नहीं 


फिर शिखा सृत्रका संसकारविधिभं धारण करना बृथा ही छिला है ओर यज्ञोप 
तात भा धारण करना था ह तौ यह संस्कार उडाकर्‌ वेदपर्‌ भी हरताल एरदी 
हाता यह न सृञ्ञा फि यदि डाटी मृं ठन ख्गजायगी तो क्या पानी नहीं 

। अलसक्ता वस यह मङुष्योंको भ्रष्ट करनेफो स्वामीजीने ठंग निकाला था क्योंकि 
:(# जनकं यह द ही विरोष चेह है, शिखा ओर सूत्र सो स्वामीजीनि यही दूर 
| | ५ करनकेा चिज्ञापन कर दिया, इस कारण इनकी बात माननी ठीक नही संम्यासको 


दशा होगी नियोगिर्योको संडा सुब रहैगी- 
पुण २६ पण०३ 


जायाअपिषितावश्ाःसंस्कतोःर स्यु प° रपटछ० र॑ ०२ पूत 3 
यह आपस्तवका सूत्र है आरोक वरमें शुर अथात्‌ मूख सरीषुरपर पाकादि 
सेवाको कर ॥ २७९ । ७ 
 _ -सम्ता-स्वामीनीकी बुद्धि जने कौन उडाकर केगया मूखं सखी पुरूष भला 
रसाई क्या करसकैगा, जव के सूपञ्चाञ्च भी प्रय संस्कृतम विथमान दे तथा ओर्‌ 
भोजन बनानेफे कितने ला अथ ह) विना उनकं जाने धनी पुरुषोके घरोमं विविध 
कारके यजने बनाये जति है, यह केस प्रकार षनासकेगे ओर भोजन बनाना 
एक्‌ वड चतुरताका काम हे बहधा अव तो य कम॑ स्ियां करती है ओर 
दइतकाल्म भी खी बहुधा रसोई बनातीथी पटी भी हीतीथीं ओर ग्यंजन बिषिध 
कारकं वनातीथीं ओर बनाती है केवल व्डे २ रानाओ ओर धनियोंके यहां 
रसादय हति दै, 
शाख नहा जानतथे ओर सूपशाख ही जानतत वे रसाईका काय करतेथे आर सचां 
तुम्हारे प्रकारसे ही करे तौ यह अर्थ हागा किं, आयक यहां शरद स्कार करने- 
वाटे अर्थात्‌ बुहारी देना चाकावतन माजना टहल सेवा आदि सं्ञोधनके का 


खाना एसा तों इस सूत्रमं को$ शब्द नहीहै॥ ` 
६४ पं° १० जिन्दोनि णड चीनी दृत दूध पिसानं शाक फल एक खाया 


डालता कदाचित्‌ एक बातका भय हं कि खंडाईम कार चरया पकडडेगा. इस 
कारण उाटया कतरवानेकी आज्ञा द) परन्तु इतना आर मी खिकि देते क्कि 
लडाङम कान भी पकडे जाते है तौ कान भी कतरषा दनेकी आज्ञा लिख दत 


छाडकर आर किसी समय भी शिखा त्याग करना नहीं चाहिये यरीवेदकी 
अज्ञाहं ओर स्ियोके वार संडवाने चाहिये या नही, गरमियोभं तो उनकी बुरी 


गभा हातेथ सो यह कम॑ च्चूद नही करतेये जो ब्राह्मण वेदादि ` 


श करतथे ओरे अव भी यहकाम कारादि करतेदी हे परन्तु भोजन वनवाकर 


" ११. (ककन क 
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उन्हेनि जानो सव जगतके हाथका खाया ओर उच्छिष्ट खाया ॥ २७९ । १४ 
समीक्षा-स्वाभीजीके इस वचनसे क्या प्रतीत होता दै ! यही कि, सव जातिके 
हाथका भोजन कश्छे सब जगत्‌ एक जाति हौजाय पहले च्या कटवाई अब 
सब जाति एक बनाई, यदह तो यत्त अभिप्रायदी था कि) सव जाति एक करदेनी 
स्वाभीजी भी रोज ब्रूया खाति दी थे इससे एक ववरची नोकर रखते तो वडा 
सुभीता होजाता क्यों कि आप तो यवन चमार इम्हार्‌ सवको एक ही बनाना 
विचारते है, क्यो कि ड॒ चीनी तौ; प्रायः सभी खत तो सवदी ष 
हए ओर आपहीने यह भी लिखा प° २६४ पं० २ कि चयक पात्र ओर उसके 
धरका पङ्ञा इजा अन्न आपत्कालके विना न खावै जव सव दी एक होगये' 


= ~. 


चरा घी आई खनिते तौ शरु्रके यहीका फिर क्या दोष रहा ओर इद्धा. पीनेकी ` 
तन्‌ छख ॥ 
स० पृ २६५ पं० २० ओर मद्यमांसादारी स्टेच्छ जिनका शरीर मद््मा- 


सादिकोके परमाणओंसे परित ई उनके हाथका न खावें ॥ २८१ । २ 

समीक्षा-पीछे छख आये है कि, घी आदि खानेवाखेने सबके हाथका खाया 
अव म्लच्छके हाथके खानेका निषेध करते हं स्टेच्छोका शरीर मांसके परमाण्‌- 
ओहि पूर्णं है ओरं शद भी तौ मांस री खाति ई उनके हाथका भोजन करनेसे 
वोह वात जो म्डेच्छोके दाथके भोजन करनेमे होती ३ क्या नहीं होगी शोच है 
र्षी बद्धिपर करीं ङक कटी कख छित है इशीसे तौ कहते है स्वामीजीकी 
बुद्धि भी इसी कारण विपरीत होगई हे शके हाथका बनाया भोजन कभी 
करना न चाहिये ॥ 

स० पृ० २६६ प॑० २६ यह राजपुरुपोका काम हं ङि, जो हानिकारक पश्वा 


मह्य हो उनको दंड देवै ओर भाण भी वियुक्त कदे (भश् ) क्या उनका मांस 


केके ( उत्तर ) चाह फेकदे चाह इत्ते आदि मांसाहारियोकौ | सिखादेवैवा ` 


जला देवे अथवा कोई मांसाहारी खव तो भी सारी इच हानि नहीं होसक्ती 
किन्तु उस मनुष्यका स्वभाव मासाहायो हकर दिसक दौ सकता है ॥ २८२१८ 
समीक्षा-क्या स्वामीजीनि मरुष्योके खानेकी भ परिपा निकाली ? क्या 
मलु्य भी खाये जाते ह ? हिंसक जीव, शेर, मेडिया चीता आदिका मारना 
रानाओंका काम है परन्त॒ इनका मासि तौ कोई मदुष्य नहीं खाता फिर मलु- 
व्यका मास भी महुष्य नट खति यह दोनों वाति बुद्धिविरुद ई ओर नब 
मास्त खनिसे मरघ्यक्ा स्वचवि मांसाहारी होकर दिसक दो सकता ह 


श [4 


द्रशकी हानि कैसे नही १ बहत बडी हानि है यह मांस विधि स्वामीते अलै- 
किक छी दै ॥ । 
























(ररे) दथानन्दतिभिरभास्करः । 


स० प्र २६७ प° ८ (भ्रश् ) एक साथ खाने कुक दोष है वा नही (उत्तर) 
दोष हे क्थों कि एकके साय दूसेरेका स्वभाव ओर प्रकृति नहीं मिरुती जैसे की 
आदिके साथ खानेसे मलुष्यका रुधिर विगडता है वैसे दृसेरफे साथः खानेसे 
ङ विगाड रोरी जाता है ॥ २८२ । २० 
समीक्षा--जव कि साथ भोजन स्वभाव प्रकृति आदिमे अन्तर पडता है तौ 
भला जो भोनन बनावैगा तौ उसके हाथसे आटा मीडना आदि हनसे क्या 
-स्वभावमें विकृति नरीं दोगी बेशक होगी इस कारण श्ञद्रादिकोके हाथका भोजन 
करना न चाहिये अव भौर देषिये- 
स भ्रण प° २६८ पं ६ मतुष्यमात्रके हाथकी पकी इई रसोई खाये श्या 
दोष है ( उत्तर ) दोष है क्यो कि जिन उत्तम पदार्थो खनि पीनसे ब्रह्मण ओर 
जाह्मणीके शरीरम द्गन्धादि दोषराहित रनवीयं उसत्न होता है वेसा चंडाल ओर 
चांडालीके शारीरम नहीं क्योकि चांडालका शरीर दुर्गन्धयक्त परमाणुजि भरा 
इञ होता है वैसा बह्मणादि वर्णोका नही इसलिये आह्लणादि उत्तम वर्णो 
` -हाथका खाना ओर चांडालादि नीचके हाथका नही खाना ॥ २८३ । १७ 
 _ समीक्षा-कद वित्‌ स्वामीनीने यह सयुष्टास कृषके दाथका भोजन कके ही 
लिखा हो तो ङ आश्चयं नही परस्पर विरुढतासे यह स्टास प्रित ह भूव तौ 
शके हाथका भोजन करना छिखा कदी एक नाति होना आश्य श्षरकाया, 
` कीं मतष्यादिकोका मांस भक्षण करना छिला, अन्तमें सव बातोका निचोड 
सत्य बात ही सुखसे निकली सिद्धान्त यह इभ षि, नीचके हाथका भोजन करना 
` नहीं चाहिये क्यों क्षि, नीचके हाथका भोजन करनेसे उनके शरीरकी दुर्गन्धि 
` आसे भोजन हानि ओर योगकारक होकर सखभावको विगाडता हं इसी कारण 
जह्मणादि वणीको शके हाथका बनाया भोजन करना नही चाहिये ओर यही 
 शरारण है कि, धान्यकुधान्य आदिसे अव भी संतान उद्धिहीन दर्दर भर मूं 
 , -दोती है, मद॒नीने छिखा है | 
रात्रं तेन अदत्ते शद्रा ्रहमवच॑सम्‌ ॥ 
अधुः सुबणकारात्नं यञ्च्मावकतिनः ॥ २१८ ॥ 
कारुका भरना हन्ति बरु निणेनकस्य च ॥ | 
 गणात्नं गणिकात्रं च ठीकेभ्यः पकरतति ॥ २३९ ॥ 
नायच्छद्रस्य पका विद्यनश्रादिनो द्विजः॥ 
आददीत वकरातरिकभ्‌॥२२३॥म०अ०४। 







ह =; 











दशमसमुद्धासखण्डनम्‌ 1 ( ३३३ ) 


अर्थात्‌ राजाका अन्न तेजका नाश करता है, शूदका अन्न जह्यसंबन्धी तेजकाः 
[~ ओर ~ 
नाज करता है, सुनारका अन्न आयुका ओर चमारका अन्न यशका नाज्ञ करता 


है १ बटहका अन्न संततिका नाञ्च करता रैः धोबीका वल्को, गणिकाका अद्र ` 


स्वर्गादिलोकोके फलक ना्ञ करता है २ विद्वान्‌ जह्लणादि चद्के हाथकाः 
बनाया हआ पकात्न भोजन न करै ओर जव कहीं आपदा आन पडे ओर भोजनः 
त्र मिता होय तौ एक दिनके निर्वादमाच्र ( कच्चा सीधा दाल आदादि ) ले कै 
यहाँ भी यही विदित है कि, शुष्के हाथका बना भोनन नही करना जब उनका? 
अन्न भी वर्मित है तौ हाथक्ा बना कैसे खाय ५ 

स° प्र° प° २८४ प° ६ ग्यारहवीं बारका । । 

प्रभ्र-जो गायके गोबरसे चोका लगाते हो तो अपने गोबरसे चौका नहीं 
लगाते ( उत्तर ) गायके गोवर्से वैसा दुर्गन्ध नहीं होता जसा कि मतुष्यके 
म्द गोमय चिकना रोनेसे शीव नहीं उखडता न कपडा बिगडता न 
मलीन होता है ॥ 

समीक्षा-छिः छिः कैसे विनौने प्रबनोत्तर है मलुष्योके भलमे दुगन्ध न होती 
तौ द्यानन्दजी इससे चेङोके घरका चौका लगवाते धन्य है एेसे प्रहनोत्तरके 
विना स्याथपका्च अधूरा शनाता ॥ यहां कड एसे घृणित प्रशन हं * | 

पृ० २८४ प॑ २३ जो आह्मणादि वर्णस्थ खी पुरुष रसोई बनाने चोका देन 
वतन भांडे मांजने आदि बलेढेमे पड रह तो वियादि डभयुर्णोकी ददं कमी न 
होक । ग्यारहवीं बार 1 

समीक्षा-पाठकगण समनं दयानन्दजीका प्रयोजन क्यां है जव रसोई बनाना! 
चोका देना आदि बखेडा हे ओर वर्णाश्रम इन्‌ कर्मोको न करे तौ फिर वही बबरः 
चीखाना घरघरमें करानेका विचार है कि बणाश्रमी तो इनको स्गडा समक्षे ओर 
इनको त्यागे जव विदादि खभयणोके यह वित्र ह तो कर्मकांड वा गायत्रीनपके 
भी विरोधी होगे, ओर मरके “अन्नदोषाच' इस शोकपर भी आपने चौका रगाया॥ 

इस प्रकार इष दशम ससुष्टासके साथ सत्याथप्रकाज्ञके पूोदधंका खंडन किया 
गया क्यो कि, इन्दी दञमसटासोमं स्वाभीजीने अपना मत स्थापन कियाद 
इसको जो कोड मन ठगाकर पक्षपातरहित ही विचार करेगा बह दयानदी- 
छ्ालासे वचकर परमपदका अधिकारी होगा क्योकि, इसमे यथास्थानपर बेदवेदा- 
न 


+ भा० प्र° तो विचारे मौन दी रहगये केवर यही टिखा शल्ञादुसार च मांसाहारी नह 
जर वेदानुसार कैसे है कोई प्रमाण तो बताया होता । 





(३३४) दयानन्दतिमिरभास्करः 1 


। नतो व्याख्यान भी किये गये ईह, जिससे ज्ञानकी प्रापि होगी भरा परिश्रम इस 
कारण है कि, छोग सत्यासत्यका निणंय कै भने इस प्रथमे जो ङ भौ टिल ,. 
हे बहुत निर्णय ओर विचारसे लिला ई, ओर वेदादि वही शा जो दयानंद्‌- 
सरस्वतीने ने ई सिवाय उनके प्रमाणोके ओर रोई अक्षर भी अपनी तरफसे 
नरह लिखा, अव इसके आगे ११ सथुह्टासमे जो आयांवतके मतोका स्वामीनीने 
खंडन किया है समे स्मार्तमतका मंडन किया नायमा क्यों कि, इति स्यति 
भरतिपादित धर्मं ही सनातन धर्म है उसीका अवुषटान करना योग्य है उसीका 
मंन किया जायगा ओर धर्मबाे अपना उत्तर आपदे कगे ॥ 

इति श्रीदथानन्दतिमिरमास्करे मिश्रव्वाठ प्रसादविरचिते सलयाथ॑प्रकाशांतर्मेतदरास- 
समुरखसखण्डनम्‌ ॥ १४ सि० १८९० रविः. 

















श्रीगणेशाय नमः। 
अथ दथानंदतिमिसर्करस्थोत्तरारदपारम्भः । 





य 
सरार्मका. 

_ यह वातौ सब पर विदित है किं, महाभारतसे पूवे इस देशम वेदमतसे भिन्न 
आर कोई भत नहीं था जब महाभारतके पश्चात्‌ अया फटी तष जहां तहां 
अनेक मत दृष्टिगोचर होने खगे ओर जिपके मनमे जौ आया सो मत चलाया 
इसी कारण इश देशी एकता नष्ट होगईं ओर विविधङ्केशोसे भारतवर्षं व्याप्त 
होकर धनहीन हो अधोगतिको प्राप्त इभा ओर जब बहुतसे मत प्रचित इए 
तौ इस आपाधन्धमं स्वामीजी दयानंदजीने भी एक मत अपना नवीन खडा किया 
नि्चमें सम्प्णंतः वेदविरुद्ध दी वातां प्रचित की है ओर वेदमन्त्ोके अथं बदल 
कर अपने प्रयोजनालघ्रार कल्पना कर लिये ह तथा पुराण गूर्तिएनन तोथ भादा- 
दिक सबक्षको बृथा कथन कियाद इस मतका यख्य ग्रन्थ सत्याथप्रकारच हं।जसकं 
दश्च सय॒ुासोंका खंडन इस प्रन्थके पूवा धमे करके ह यह एकादश सयुद्टासका 
खंडन इस ग्रन्थक उत्तराद्धमे र्खिते रै ग्यारहवं ससल्लासमं स्वाभीजीने पुराण 


तीर्थं मूर्तिष्ूननका खंडन किया है तथा अन्येमतोका भी खंडन किया ह ना ईस 


समय प्रचछित हो रहे हँ परन्तु मेरा तात्पयं उन मताको अच्छा इरा रहन 
नहीं है इस बातो सम्पूर्णं आर्यगण मानते : रँ ओर ससे भी निरत स्वीकार 


हेकि, जो कछ वेदादि शाश्चोमे आज्ञा हई उसं मानना परम धमं है ओर जो उन 


ग्रन्थो विपरीत है बह अधर्मं है इस कारण भ इस स्थानम केवल उन्ही वातोंकी 
चर्या करूंगा जिनका वेदसे सम्बन्ध है ओर मतवालोको यादे अपना मत सत्य 
सिद्ध करना हो तौ बह अना नवाब देखेगे मे उनका -आरसं उत्तरदाता नहीं 
क्यो किर तो सनातन वैदिक धम॑कोः दी श्रेष्ठ मानतां ओर वास्तवम्‌ यहा मत 
ष्ठ भी ह इस पुस्तकके छिखनेसे मेरा यह अभिप्राय नहीं ₹ क, साका । चत्त 
दुःखी हो किन्तु मेरा आश्य यह रै कि, इस प्रन्थको विचारकर सप्पासत्यकग 
निर्णयं करके सत्यका ग्रहण ओर असत्यका व्याग कर यही इस संसारम मह्यः 
न्मका फल है कि भरे्ठकर्मोका अचु्ठान कर मोक्षे भागी बौ ॥ 


पण्डित ज्वाठाप्राद्‌ मन 


~ ~ 



























श्रीगणेशाय नमः । 
अथ सत्याथप्रकाशान्तगेतेक।दश्चसषुद्ा सस्य खंडनं प्रारभ्यते । 


मन्त्रप्रकरणम्‌ । 
सर पृ २७५ पं० ३ यह सव वातं जिनसे अखशखोको सिद्ध करतथे बे मन्त्र 
अर्थात्‌ विचारसे सिद्ध करतेथे ओर चलातेथ ओर जो मन्त्र अथात्‌ शब्दभय होता 
है ससे कोई द्रव्य उन्न नहीं होता ओर जो कोई केदै कि मन््से अभि उत्पन्न 
होती दै तौ वह मन्त्र जप करनेवालेके हदय ओर जिहाको भस्म कर देवै पासन 
जाय श्ञछ्रको ओर मर रहं आप मन्त्र नाम ट विचारका ॥ २९५१ 
समीक्षा-धन्ध है स्वामीजी खूब मन्त्रोकी रेट लगां भला यह तौ करिये 
महाभारतमें छिखा है जव अश्वत्थामाने नारायणास्रका प्रयोग कियाथा तौ उस 
समय जिसने अख नहीं खोरे वह अख उसके ऊपर ट्टकर गिरने लगा अव 
षिचारिये फि विना मन्नके जडउवस्तुमे क्या सामथ्यं है कि कुक समञ्चस्के ओर्‌ 
अश्वत्थामाने जो पाण्डववंश्ञ निर्वि करनेको अच व्यागन कियाथातौवषौ ` 
उच्राके गभमे भी मारनेको प्रविष्ठइजातो क्या वहां उत्तरके गभं 
निवार वा साहसे बाण छोडाथा जो परीक्षित्‌ गभंरीमे मृतक दोगया पीके 
, ओकृष्णने जिवाया यह मन्त्रहीका तौ प्रभाव था, सपं अवतक मन््ोको मानते हे 
मन्त्र पटनेसे बीद्ध्‌ उतरजनाता हे यदि मन्का प्रभाव न होता तो एक बाण छोड- 
नेसे पत्थर वा पानी वरसने लगे ओर जन्मेजयके यज्ञम बद्यणोने मन्त्र पटकै 
सर्पोका आह्वान कियाथा, ओर इन्दसहित तक्षककां सिंहासन उड आया ओरं 
जिस मन्त्रम अमि उत्पादन करनेकी शक्ति होगी बह उसी स्थानम अभि उत्पन्न 
करेगा, जरां कि प्ररककी इच्छा होगी प्राचीनकऋषि मन्त्रद्ारा देवताओको उुरलि- 
तेथे, ओर यह जो स्वामीजीने कहा ह किं शब्दमय मन्त्र होता है उससे दव्य 
उत्पन्न नहीं होता यह भी अपत्य है फिर बेदवाक्य तौ कहते द ‹ स्वर्गकामो यजेत ? 
अदि केवल मन्त्र शब्दमय है तौ स्वगं कैसे होसक्ता रै यदि इछ शब्दसे नदीं होता 
तो परीक्षित्‌, वेन, सगरपुघ्नोको बाणीमात्रसे ही तौ शाप दियाथा, ओर बह सत्य 
इ तथा कदयपजनीके भजेहए वैयने तक्षकके भस्म ॒कियेद्ए बृक्षको दो षडीमे , 
शरूवंवत्‌ करदिया इससे मन्त्रकी सामथ्यं न. मानना स्वामीजीकी अविया दै एक 
` कड सहसखको इस न अखविद्याकी पुस्तक खरीदकर छेगया है मन्त्रकाः 
> छ 








` एकादक्षसमुल्ासखण्डनम्‌ । ( ३३७ } ` 
स° प° २७७ पुं २७ ए 
“श्रह्मवाक्यं जनादनः'' पाण्डवगीता । 


अथात्‌ जो ङ्छ ब्राह्यणोके युखसे षचन निशूलता है बह जानो साक्षात्‌ भग- 
कानके सुखमे विकला ॥ २९४ 1 ५ 


समीक्षा-स्वामीजीने इसका अथं नहीं जाना तभी तो उल्टा छि दियाः 


इसका अर्थ यह है कि बह्मवाक्यं जनाद॑नः-पह प्रयाण सुद्र्तंके विषयमे एक कोई 
शोक है ““ उषः प्रसते ग्मः शङ्कनं च बृहस्पतिः ॥ अंगिरा मनऽत्साहं बह्मवाक्ं 
जनार्दनः 2 ॥ इसत गर्भ, बृहस्पति ओर अंगिरा इन्दोके अभिधाय जैसे भित्र २: 
कहे वैसे जनादन नामक ज्योतिर्वेत्ताका अभिप्राय यह दै किं, बराह्मणश वचनः 
छेकर भ्रयाण करना-इससे जिसको जो इष्ट मालूम इआ उसने अपना २ सिद्धान्त 


कहा, इसमें स्वामीजीका कहा अर्थ कहां सिद होता है, अशचुद्र अथं करके..स्वयं ` 


नष्टः परान्नाक्षयति'" यह स्वामी जीकी ीलखा उनको दी -सोहती है कारण, बाबा 

वाक्यं प्रभाणका गपोडा तो तुम्हार दी है आपकी कीर पर चेले फकीर इर 
छ, ५ त (8 क, ४५ = £. 

पिते है ओर महात्मा जाह्मणोका वाक्य जनादेनका वाक्य इस कारणं होसकताहे 


कि वे अपनी जरसे छ नदीं कदते जो वेद आज्ञा देता है सोई कहते रै जैसे. - 


आपके अम्र आदिके सुखसे निकले वेद जल्लवाणी ही कहाये ॥ | 

स= प्र° प° २७८ पं १३ तौ हम कौन है ( उत्तर ) तुम पोप हीः ( पुनः पं 
१४ प्रं ) छट कपटसे दूसरोको ठगकर अपना प्रयोजन साधनेवाटेको पोप कहै 
ड ॥ २९४ । २१ 


 समीक्षा-यह स्वामीजीने संस्कृत छोड अव रूमनभाषाका आश्रय, छिया यहं 
पोप शब्द्‌ ही रूमनभाषाका स्वाभोनीके मतका नाज्ञक ह क्यों छि, आप ही १४ 
पक्ति पोपके अर्थं षडा ओर पिता छिखते है नव रूमनभाषामे तौ. इसके अथं 
पिताके रिलि हतो छी कपटीके अथं कोनसी भाषा. ह किसीमं नहीं तौ. 
स्वयं कल्पना करना धूता है या नही भौर फिर कहते ह कि हमने कोई ब्दः 


अषनी ओरसे नहीं लिखा क्या स्वामीजीको कोई संस्कृतका . शब्द्‌ नहीं मिला 
( वास्तवमें यह पोप शष्दका कसित अथं तुम्हीमे घट सकता है कि, (अन्यमि- 


च्छस्व सुभगे पतिं मत्‌ )इत्यादिवेदमेत्रोका जहां तहां अथं बदल दिया है अपना 

मत चानेक लिये वेदभाष्यके नामसे चंदा बटोरना तथा पुस्तकोकी कीमत 

चोयनी करके रजिष्ठरी करना इत्यादि यह ठगाई नहीं तौ ओर क्या है तथाचः ` 

तुम्हारे मतके एकं आनन्द रुपया गडप गये, एक. आनंदने जाटनीकी कन्याः 

हरण की गूनर गोका रुपया गडाप गये इससे तम चेलो सहित पोप हो निसः 
1 - 















द्यनन्दतिभिरभास्करः। 


































"(३३८ ) 
। -मतके आचार्थं ही पोप तौ चेलोंकी क्या ठीक वे तौ महापाप कहे जाय 
-तौ ठीक है ॥ | । ५ 
स° प° प° २८७ पं १३ रंकराच यंकेपवं दौवमत भी धोडासरा भवित था 
उसका भी खंडन किया पुनः पं १९ उन. दोनो जेनियोने अवसर पाङर. शकरा- 
. चार्यो रसो विषक्त वस्तु खिघाई §ि, उनकी था मन्द दोग पश्चात्‌ इरीरमें 
-फोडे फुनसी होकर छः महीनेके भीतर शरीर रूट गया ॥ ३०४ । १४ 
समीक्षा-शंकराचारयने शेवमतका खंडन नहीं किया वे स्वयं रिवके उपासकः 
शे उनके बनाये इए बहत स्तोत्र विद्यमान है शिवापराधमंजन स्तो उन्दीका 


` दीगहं विषैली वस्तुसे क्षधा मन्द हो गईं यह कर्ाका टेख है यह सब इड अस्त्य 

, {है ओर यदि विचारा जाय तो यह सब इ आपके ऊपर इञा है आपको दिष्‌ 

-द्िया गया शरीरमें फलक पडगये अतीसार संग्रहणीने भी दुःख दिया स्वामीनी- 

की दही यह दक्षा इई जो उनके स्यि किसी स्वार्थनि देसा किया जिसका हमको 
भी डःख हे ॥ 

` स॒° प्र० प° २८७ पं० २९ जो जीव बरह्मकीः एकता जगत्‌ मिथ्या शेकरा- 

` चार्या निज मत धा तौ बह अच्छा नहीं ओर जो जेनियोके खंडनेके खि 


० १० अन्तमं युक्ति ओर प्रमाणसे जनि्योका मत खंडित ओर शंकराचायंका 
-मत अखंडित रहा ॥ [ ३०३ । २५ ] | 
समीक्षा-स्वामीजीकी इुदिकी कहांतक ठीक गाई जाय प्रे छ्खिा कि 
{युक्ति ओर प्रमाणोसे शंकराचायका मत अखंडित रहा अप कहते. द कि जो 
--कंकराचार्यका निज मत था तौ अच्छा नही, भल्यजी जो वह सप्माण भौर 
-युक्तियुक्तं था तौ निज मत कैसा ओर अच्छा क्यो नहीं ओर नव छि शंकराचा- 
- यने जेनियोके जीतनेको यह मत स्वीकार क्यातो वह तौ छर क्षिया ओर 
ˆ वैदिक मतम हीनता अगई कारण कि, सृतमतसे तौ न जीते बनावट जीता 
` -तौ.यह सिद्ध इअ( कि, स्वामी शंकरवा्यने छलते जीता तौ वैदिकमत. कब 
 -पतीत होता है किप शंकुणचायंङो अप विज्ञान भी वत्ति ह जव विद्धन्‌ थे 
तौ सत्य.शाखव्षार ही जय पाईं बनावट नश्च ङजिन्तु पह वात स्वामीनीने दी 


> 


` कहे कि, ६स।§ यनेक शाखा्थको अथं ही बदल दिये तथा जब श्राद्ध तपण 


डी भरदी इषे यह बात दथानदजीम ही परतीत होतेह शेकतचा्यने इख बनैवट 
नहीं कौ फिर जगे इसके स्वामीजीने अद्वैतवाद लिखा हे जाः अटक पच्च है 


+ 


बनाया हआ है सिर यह भी कहना असत्य है कि, शंकरावायंको विपिरी' कस्तु 


उस मतका स्वीकार किया हौ तो इख अच्छा हो ( ३०४।२४ ) ओर ए०२८७ . 


 “ शूरतिूलनमे यवन दिकोंका आग्रह देखा तौ इसे छोडकर वेदमें रेर तारबिजली ` 








| एकादङस्रमुलटयासखण्डनम्‌ । (३३९) ` 
मुय पु० २९.५४ पृ० २० ८ 
१ नेतरोवुपपत्तेः अ० १ पा? ३ सु १६ 
य्‌ भेदव्यपदे - 
२ भेदव्यपदेशाच्च ° १} १ । 3७ 
= पि ५ न्‌ हः भेदः च्च व ५ च = 
३ विङोषणभेदग्यपद्शाभ्यांच नेतरो अ० १।२।२२ ` 
ञ्‌ ~ प्र - स्यचत ~ | > अ | (1 
& सस्पिन्नस्यचतदोगंशास्ति म० १।१।१९ 
¢ ञ्ज तद्ध म स १ 
५ अन्तस्तद्वमोंपदेशच त्‌ अ° १।१।२० 2 
& भेदभ्यप्देशाचचान्यः अ ° १।१।२३ 9 
ष (^ र = त्द्‌ ९ त्‌ । ष 
७ गुहुपराषेष्टवात्मानाहतदुशनात्‌ 5 । २६११ 
ञ्‌ र तु : ड \ 
< अयुपपत्तस्तुनारीरः । १।२। : „ = 
९ अः ९ चिदेव [ऋ तद्ध भ १९ क 
९ अन्तयोम्थधिदवादिषुतद्धभव्यपद्क्ात्‌ 3। २१८. 
र. भयेपि = ०० क स णि र 
१० शारीष्थोभयेपिहिभिदेनेनमधीयते 9 २२०व्यासचत्राणि 
जहसे इतर्‌ जीव सृष्टिकतां नहीं है क्यों कि इस अस्पज्ञ असप सामथ्येषाले, 
ली सृष्टिकर नहीं षट पक्ता इससे जीव अहम नही ५ रस चेवायं बध्वा 
-मन्दी भबति ' यह उपनिषद्का वचन ह जीव आर बह्म त्ते ह. स्यो कि इन्‌ 
-लोमोंका मेद प्रतिपादन किया है जो दसा न होता तौ रस अथात्‌ आनन्दस्वरूष 
जरह्को परा होकर जीव आनन्दस्वरूप होता है यहप्राति विषय बरह्म ओर प्राप्त होने- 
यि जीका निरूपण नहीं षटसक्ता इस कारण जीव व्रह्म एकं नहीं ९ ` दिष्यों 
मृत्तः: पुरुषः स बाह्याभ्यन्तर हनः । अप्राणो ह्यमनाः शधो अक्षरात्परतः परः ! , 
सु° २.० १ मं र दिव्यञचद्ध मतिमत्वरहित सवे एणे बाहर भीतर. निरन्तर ` 
ञयापकं जन्म मरण शरीर धारणादि रहित चासम्रश्वास शरीर मनके सम्बन्धसें 
रहित प्रकाशरूप इत्यादि परमात्माम विशेषण ओर अक्षर नाशरहित प्रकृतिसे परे 
अथात्‌ शुष्म जीव उसे भी परमेश्वर परे अथात्‌ जह्य सुम है प्रक्ाति ओर 
जीवसे ब्रह्मको भेद प्रतिपादनरूप हेतुओसे मकृति ओर नीवसे जह भिन्न हे (यह ` 
ख्ख क्या ही स्वामीजकि पांडित्यका बोधक है ).२ इसी स्न्यापक जह्यमे 
जीवका योग वा जीवमें बह्यका योग प्रतिपादन करसे जीव ओर ब्रह भित्र है. 
कयो कि, योग भित्र पदार्थौका इआ करता है ४ इस बह्मरः अन्तथांमी आदि 
वर्मं कथन क्वि ह ओर जीवे भीतर व्यापक होनेसे व्याप्य जीव व्थापक बहस 
भिर ह क्यों कि व्याप्य व्पापक संबन्ध भी भेदसे संवटित होता है ^ जस परमास्मा 
जीवसे भिन्न स्वरूप वैसे इन्दिय अन्तःकरण थ्वी आदि मूत पिशा वायु खयादि ` 
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` ( ३४० दयानन्दतिमिरभास्करः । 
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[ह्य यर्णोकं भोगसे दवतावाच्य विद्वानासि भी परमात्मा 1 
ही वि्याका परिचय दिया ) ३ ` गां प्रविष्टा सुकृतस्य लीक 
टके, वचनोसे जीव ओर परश्मात्मा भिन्न ई वै्ठाः दी उपनिषदं 
दिखलाया है ७ शरारं भवः शारीरः शरीरधारी जीव बह्म नदी 
होगा ) क्यों कि ्रङ्के ण ऊमं स्वभाव जीवमें नदीं आते ८ { अधि द ब) 
दिव्य मन आदि इच्ियां पदाथा ( अधिश्रृत ) प्रथिव्यादिभ्रत ( अध्य्‌ 
जीर्बोमं परमात्मा अन्तर्यामी रूपसे स्थितं हे श्यां कि उद्घ परमात्मा व्य 
त्वादि धमं सर्व्न उपनिषदामं व्यास्यात ह < शरीरधारी जीव चह्य न 
कि अद्यसे जीवका भेदं स्वरूप सिद्ध ह १० दत्यादि शारी 
स्वरूपमे जह्य ओर जीवका भद सिद्ध दे जर उपसंहार ओर आरम्भ भी अजु 
हे कयां कि जव कोई द्री वस्तु दी नहीं उत्ति प्रख्य भी बह्मके धं हौजारै 
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^. समीक्षा-यह बात तौ प्रगट रै कि, स्वामीनीका वेदान्तमे कैसा इख अभ्या 
है ओर जीवब्ह्मकी एकता पूवं प्रतिपादन कर चुके है अव इन सूरो यथार्थं 


अथं दिखाते ह ऊ, यह सत्र कोने प्रकरणके हं ओर कौनसे स्थल हँ # 


आनन्दमयाधिकरण 
नेतरोुपपत्तेः अ० १ पा० १ घ्ु° १६ 
अनिन्दमयक त्रकरणकस्ं शुना इ क) एकन बहुतका इच्छा कं उच्छास वन 
सजा ह सो यह काम जीवका नहीं है तिक्चसे जीव आनद्मय नहा हं अथवा जनि 
दमयका सख्य वण नद्य हस्या कि ब्रल्यका जाननवाला ब्यक प्राप्न दीतारह 


` ओर जो बह्म असत्‌ जानता सो असत्‌ पेसे अगि पीछेकं संद्भके विसेधते सषास 


जीवे या प्रधान आनन्दमय नही ह किन्तु इश्वर ही है सोमकायत बहुस्यां प्रजाये- 
येति सतपोऽतप्यत श्च सपस्तप्तवा इद्‌ सबमस्षनत यदिदंकिचेति" जो क्छ काथ 
सो सब इश्चरने देखके स्वा ह ॥ 
भद्व्यपद््चाञ्च १७ 

-रसो वै सः रसं देवाय लब्ध्वानिदी भवतीति ( अर्थं ) जीव बह्मके छाभसे 
आनंद होता हे यहां प्राप्य जद्य ओर प्रापक जीब है यह भेदका कहना है अति. 
चयाकस्पित देह कता भक्ता विज्ञाना्मासे इश्वर अन्य है जैसे. खड्धारी मायावी 
स्त्रपर चटकर आकाशको जातासा दिखाई देता है ओर बास्तदमे वह मायावीं 
श्रंमिपर दी खडा रै जैसे व्योम घटादि उपाधिसे भिन्न अदपाधिक है तैसे दी जीव 


` ज्यका भेद्‌ ह वास्तव नदी ॥ 





1 





एकाद्शससद्टासखण्डनम्‌ । ( ३४१ } 


अस्सिद्ठस्य च तयागं आस्त ३९ 
इस आनिन्द्मयक भररूरणम जी बका याग जानन्द्मय ्रह्यके साथ ददं इपद्‌श्च 
रता ह उस्षसं उपचारक इच्ट्मासे भां आनद्‌मय दक्यक्ा अर्थ्‌ प्रधादर या जाव 


वेह द ८५ यथा वेष एतस्मिन्नरश्येनास्स्येऽनिरुकते -निखयऽनर्य प्रतिष्ठां विदतेऽथ 


सोऽपयङ्गती मदति तदा देवेष एतस्मिन्बुदरमन्तरं इरुतेऽथ तह्य भ्य यवतीति ) 
अथ-तादात््यसे ईश्वरको देखे सो देखना परमात्माके अ्रहणसं सनता ह न्‌ जाव 
या प्रधानक व्रहणमे, इससे आनन्दमय परमात्मा हं न _।कं विज्ञानात्मा अर्ति 
““स॒दाएव पुरुपो्वरसमयस्तस्मादा एतस्मादद्नरसमयादन्पान्तर जास्मा प्राणमय ` 
स्तस्मादन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः इति । अथ-यहपर नी विकारा्थकी. ` 
परम्परासे आत्मा अद्धैनरतीय द च हेत है जिससे आनन्दमयकं। आनन्दम्‌" 
सम्बन्ध वेदने उपदेक्ष क्रिया है तिससे उपासनाक्‌ य भा आनन्दमय 
पाथामय नहीं हे ओर आनन्द प्रचुर कहनेसे दुःख असप भा मत समन्ञा अद्वितीये 
तिः " ““ रसं देवाय लब्ध्वानन्दी भवतीति ॥ ' 


हिरण्यपयाधिकृरण 
अन्तश्तद्रमा दशात्‌ ९० 

परमेश्ररस्य धमा इहोपदिश्यत्त इति सौरोडुवादः _ छदीग्यकर भवम प्रपाठ- 
मे उद्रीथ उपासनाओंके बीच गौण उपास्याका उपद्र कवा हे वह यह्‌ कि 
सू्वके वीमे हिरण्यमय पुरूष है ओर कड्‌ साम्‌ उर्व च जो ब्रह्म धर्मद 
ओर जह्य खव पापोसे युक्त आद्वेतीय ईश्वर कही ह वह अर्थं इन श्वतियोसे छिपा 

 सेव्तस्सामतदुक्यन्त्ज्स्तद्रलेति १ उदेति इवे सर्वेभ्यः पाप्मभ्य इति अ 

एपोन्तरादित्य हिरण्मयः पुरुषो दृश्यत ` इत्याद (स इति) संलयरै 

विया कम॑की अतिशयसे बडा देके सुर्यादि प्रात उपास्य का ₹ या नत सदि 
इयर है फिर रूपी सुननेसे संसारं इ न 1क ईशर नीरूपसे निरूपका रूष उपा- 


क्षनाके ल्य मान लिया हे “अकञब्दमस्मशेमरूपमव्ययम्‌ ' ईस अदस्‌ ओरई्र . ` 


अपनी सत्तासे दी निराधार ठहरा ई सभगव, कष्मिस्रतष्ठित इति स्वेमदिभ्नीति'" . : 
इस वाकोवाकष्यरूप तित नेवकार्‌ अनन्त ट आकाशव्‌(सर्गत शच नियः ईस ` 
तिरे कभी २ विकारोसे भी कहा हे सवकामः सगन्ध सर्वरस इत्यादि, 8त्षि 
तात्वय यह ह कि जो बाहर गंधं रसादि देखते है सो सव इसकी सत्ताहीर 
आरन कि मृदु दत कठिनादि वस्तु कड दी हे तिससे इश्वर दी सूय 
- बीच उपदिष्ट ३ “सोक्षाबहम्‌'' वहं म ह ॥ 




























{ इर) ~` दयानन्दतिमिरभास्करः । 


भेदव्यपदेशाच्चान्यः २१ 
नो स्म है इससे इश्वर अन्य हे इस भेदसे स्यं आधार ओर ईश्वर आधेय 
जानपडता है यह अर्थ इस श्चतिमे छिया है “य आदिष्ये तिषत्नादित्यादन्तरोय- 
मादित्यो न वेद यस्यादित्यः करीरं यआदित्यमन्तरोयमयत्येषत आव्मान्तयाम्य- 
मृतः इति । इससे यह सिद्ध इजा कि) हिरण्मय ईश्वर ही है न कि, देवताहि 
इसका अथं भी स्वामीजीने गडबडमें लिखा ह ॥ 
मनोपयाधिकैरण 


अयुपपत्तस्वु न रारारः-अ 5 पा० रघू ३ 
मनोमय जह्य रै ओर जीवम सत्यसंकस्पादि य॒णोका जष्ठभव ह तिस सभो- 
मयाद्‌ धमासे उपाश्य नहीं ह यहां कदंएक सूच देकर पीठे सिद्धान्त 
र्वा ह ि-- 
अभक(कस्त्वात्तयपदञ्ञाचनेतियेन्ननिचाय्यत्वादेवंःणोमवस्च ७ 
जभक बारयम्‌ अल्प॑वा जको नीड हस्स्यानं निचाय्यत्वादेव ह्ुण्डरीके 
दटन्यः वा उपास्यः व्यीमवत्‌ यथा सर्वगतमपिसत्‌ व्योम सवी पाज्ञायपेक्षया ` 
अभेकोके अणीयश्च व्यपदिश्यते इति एवमेव बह्यापि ॥ घानयवक्षे भी छोट कटा 
है अणीयान्वीरेवां यबादधेति आरामा इते । ईश्वर दी जीष्‌ यहां कहा हे नैष 
सब पृथ्वाका पति अधिपति कहाता है वाछकके हदयसा ओर धान जैसे छोटा 
इत्यादि उपाधियोके भेदसे बह्म उपासना लियि कं दाहंन कि, स्वकूपसे जैसा 
अनन्त भ्योम्‌ घटाकाश मटाकाशादिकोसे छोटा कहा हं इसीसे एषम आत्मान्त- 
दय इति ॥ इस प्रकार शुतिमें कहा है ॥ । 
सभागप्रापिरतिचत्रवेशेष्यात्‌ ८ 
सरवेगत अद्यका सब प्राणियोके हदये सम्बन्धसे ओर चेतनरूपसे ओर्‌ एक~ 
तवसे ओर शारीरे अभेदसे सुखदःखादिकी परापति सम्यङ्‌ हा अन्य संसारीकेनं 
| नान्यास्ति विशतीति इससे फिर सोपाधिक माननेसे उपाधि दुःला- 
दिकी पराति न होगी क्यों कि उपाधि बिम्बमें नहीं होती है इससे रह्ममं भोगकी 
` शन्यभी नहीं ई जीव जह्यका भेद मिथ्या ज्ञाने है ओर ज्ञानसे अभेद है इसके 
रात ˆ कताभाक्ता धमाधम साधनसुख दुःखादिमान एक 
ओर दूसरा धि माना ह इस विशेष अनथ सम्बन्धभाच्र 
कय हाता ह तो व्योमादिको भी दाहादि. होना चाहिये, सतगतनेकात्म 1. 
परिह । ओर 


















एकादङ्ञसम्धासखण्डनम्‌ । ( ३४३ ) 


स्मीति " इत्यादि जैसे क्सीन व्योमको महिनि कंडा तौ क्या वह मलिन हो 
सक्ता हं तिसस्े वदम्‌ जीव उपास्य नहीं कहा किन्तु बह्च ही तैसे मिथ्या ज्ञानसे ` 
योग्य ओर सुभ्यर्‌ ज्ञानसे र्कं है यही विरेष ह तिससे इश्रमं भोगगन्ध भी ` 
नहीं कल्प स्ते ह इत्यादि यहां मनोमयादिरकरण है जीष ईश्वर भित्र अधि- 
करण नहीं है ॥ 
गुहाधकरण, 
(1 [० च मं ७ 
गुहांपवि्ावात्मानीहितदरनात्‌ 99 


कटव्वीसे सुना है कि सकृतका फ नरदेह है ओर बही परजह्यकी प्रातिका 
स्थान है विद्यारामादिके सम्भवसे फिर देहम या हृदयम जह्य जीव ठदर दं 
आर क्फलको पाता है ओर न कि, उदि जीव है जड ओर अनडंके विरो 
धसे जड बुद्धि सुङृतपान नदीं करसक्ती दे चेतना कषेत्रज्ञ करसक्ता है एक छतरी 
अन्य अच्छन्री इनको देख कह सक्ते दै कि, छत्री चरते ह डपचारसे जैसे, तरे 
जीव पाता ओर ईक अपाता दोनों संगसे पाता के र तिससे जीव ईशर, या 
जीव पीता ईदा पिवाता है छाया ओर आतपकी नाई जीव हद्यमे प्रव्क्षभं ओर 
अह्न शतिसे दिखाता ह “खहदितंगहरष्ं राणं यो बद्‌ निहितं गाया प्रमेव्यो-- 
मन्‌ आप्मानमाविच्छ यहां प्रविष्टमिति ` जैसे छोकमे इस गौकी दूसश खा 
यह्‌ कनेसे न घोडा न चसा छता है किन्हुगौ ही छता है तैसे चेतन जीष्‌ 
अह्न सम {वभावा है ओर न कि, विषम स्वभावे जड चेतन इदि जीव € 
ओर समान धरं होनेसे ,एकं है केवल उपाधिसे पृथक्‌ भासते हँ (ऋतं पिबन्तौ }. 
इस श्चतिकी व्याल्या पूर्वं कर उके है ॥ 

अन्तयोम्याधिकरण. 


अन्तयोम्यधिदेवादिषुतदवमेन्यपदेशात्‌ १८ | 
अन्तर्यामी परमात्मा अथिदेवादि षु पृथिव्यादिषु भवितुमहंति इतः तत्‌ तस्यः 
परमात्मनः घमौणा गणानां व्यपदेश्षनात्‌ ॥ भाषा -व्रहदारण्यके पाचि अध्या-- ` 
य याज्ञवसकयने उदारकसे कहा कि, पृरथिव्यादिमं अन्तयामी ईश्वर है क्यो अ 
पृथिर्ाम रहता है पर उसको पृथ्वी नही जानती है फिरज्ञन ओर अमृतादि काः 
उरसमि सम्भव है इसे “ यडमचरोकं परवरं सर्वाणि श्रतानि योन्तरोयमिति' 
किर कहा कि “ यः पृिन्यां तिष्ठन्‌ पथिव्यामन्तरः यं पृथिवी न वेद्‌ यस्य प्रथिती 


` क्षररं यः एथिवीमन्तरे यमयस्येष त आस्मान्तयौम्यम्रतः इत्यादिरेसा बाक्योभेः 


.ह न कि अधिदेवादिका अभिमानी देवता या योभी या अप्व संञा है किन्त पर 
„मात्मा हे अन्तयामी अमूतलयुणसे ॥ । 











-( ३४४ ) दयानन्दतिमिरभास्करः 


शारीरेशोभयेपिहिभेदेनेनमधीयते २० 

कण्व आर्‌ माध्यन्दिनि ये दोनो जीवसे अलग द्वरो पटे हँ तिस्से जीव 
भी अन्तयामी नहीं है ओर न परथानहै किन्त अन्तयामी इश्वर है काण्डः ५ यो 
वज्ञाने तिष्ठन्‌ ” इति ॥ मा यान्दनः य आत्मनि तिष्ठन्नातसानमन्तसो भवति "" 
जस अय ओर महानसे महान्‌ एृथ्वीभ्योमादि सव वक्तुम अन्तयामीको कहनेसे 
परमात्मा ही सर्वव्यापक है अन्तर्यामी है ओर विज्ञानमय शरोर ३ इत्यादि सब 
ङ बह्मही है यह अधिकरण बरह्महीको कहत जाते ह जीष अज्ञानतक है जव 

वधाथुमत इभा तो सव ङक बही हे अव आगिका सूच क्षतयो निभकरणका( 


0 


अहर्यत्वादिगुणकोपभो्तिः २१ 
रस सनम युण्डकमं जो ध्रतोका. कारण खना है सो बरह्म ई सवज्ञाटिगुणकके 
कहनेसे यहां योनिनिभित्तोपादानकारणका नाम हं भूतयोनि भधान ओर जीव है 
नेसे मकरीसे जाला पृथ्वी जापी आर दहसे केशषोमदि होते हे तेसे हो भरा 


५ 


हा ॥ 
` अक्ष श्ताकरा जन्म है सो यह ठीक नही क्यों ष्कि इश्वर ही श्रतयोनिधमंयुक्त सना है ॥ 


प प्ज्ञ.सववियस्यज्ञानमयतपस्तस्म्‌। देतद्‌ 
्रह्मनामरूपमत्तंचनायते इति" 
नाम रूप अन्न उसीसे होता है तिससे जहर्यादियणी इश्वर ही भूतयोनिहै ॥ 


विशेषणभेदव्यपदेशयाभ्यांचनेतरो २२ 
रतशपररएपभूतयानिन शारः प्रधानंचेति । 
जाव भ्रतोका कारण नहा होस्कता क्या क्षि अमूतेषुङ्ष्‌ बहिर भातर्‌ इत्यादि 


` विशेषणा व्यापकं ब्रह्य ही कहाहै न कि वराच्छन्न जीव इसत “दिव्यो स्न्‌ 


इत्याद आर प्रधान भी भतोका कारण नहीं ही सकता ह क्या क प्रधा- 


` नक्ष भूताका कार्ण अलग कं इसस अक्षरात्परतः पर इति अक्षरम्‌ जन्या- 


ङतं नामरूपवीजजक्तेरूपं शतसृत्ममोश्रराश्रयं तस्यकापाधश्रत सर्वस्मात्‌ [वका- 


` गात्परोय आवकारस्तस्मात्परतः पर इति भदन व्यपदेशशात्परमिह विकवाक्षत दशशय 
ताति * इससे मह्य दी भ्रतयोनि ह ॥ 


< 


| हू पापन्याप्ताञ्च ॥ २२॥ 
इसका सिद्ान्तसू् ध्रतयोनिका रूप सब विश्च कहा है तिससे श्रतयोनि इश्वर 


छी हैइनसे “पुरुष एवेदंविशवकमेति जनमा चक्षुषी चन्दसूर्यो दिशः भोतरे वाग्बी- 





स 





\ 
> 





एकादश्सयुद्ासखण्डनम्‌ । (३४५ ) 


-दृताश्ववेदा, वायुः प्राणो हदयंविश्वमस्यपद्ववांएथिषीदयेषस्भूतान्तरात्मेति '" ` 


भि उसका शिर, चन्द सुं नेतर, दिशा कान, वेद बाणी, वाणु प्राणः विश्च हृदय) 
पृथिवी पाद्‌ सो दी सब भूतो श अन्तरात्मा दै हिरण्यगर्भः समवतंताप्रे इत्यादि - ` 
बा्यासे यही निशित ३ कि, यह सव छ ब्य ही है ब्मसे उसत्र होनसे ॥ 

वेदान्तसुर्ोका अर्थ स्वामीजीने उलटदियाहै बास्तवम वे इस प्र॑थको समक्षे ही 
नदी कि, कौनसा उत्सर्ग शंका सिद्धान्त सूत है सो कछ नहीं छिखा इसमे वेदान्तके 
दिषयमें स्वामीजीनि जो क भी लिखा वोह सव असत्य है विशेष देखना हे सो 
छ्ारीरक्छमं देखलो ॥ समाप चेदं वेदान्तप्रकरणम्‌ ॥ 


[ 
क -कार्दापप्रकरणम्‌- , _ _ 
छ° पूण २९६ १० २० निस्षके राज्यम कालिदास बकरा चरानवाखा ना सड 


वंशकाव्यका कतां हुजा ॥ ३१४1 2 


, समीक्षा-यहां तौ द्यानंद्‌जीने निधडक दी रखनी चलई है भला कौनसी पुस्तक 
तिदस सोजपरबन्ध आदिमे यह छिलहि कि, कालिदास अकी चरानेबाखा 
€ ड्या ) या स्वामीजीने शघ्चतासे कालिदासको गदरिया बताया क्यो कि इन 
सहाककिकि प्रंथोको “ जिसका नाम ईण्छैडीय मान्यपुरुष भी गौरवे साथ रेते” 
पटनेका निपेध किया ओर भोजपवन्धमें कहीं भी कालिदासो गडरिया नही 
खा हे, किंत राजाकी सभाम नवरलोमे यह भी था ओर स्वाभीजी तो जाति 
कर्यसे मानते तो उनके मतासुसार पण्डित होनेसे वोह बकरी चरानेवाला नहीं 
र्हा, ओर जो पण्डित हयेकर भी गडरिया जाति रही तौ स्वामीजीके दी प्र॑थसे 
स्वामरीजीका खण्डन दोगा ॥ तिव्वतसे मिले बहत घराने रुवं मि्नरकाि- 
दासङृतौ पाठ देखनेसे यह बाह्मण विदित हतंहं ॥ तथाः काछिदासि राजा 
विक्रमकी सभाम थ न करि भोजी दमारे दीका क्षिय रघुवंशकी भूमिका तथां 
कालिदाससम्बन्धी दूसरे ॒निवन्ध देखिये स्वामीजीकी साहि ॐख भी 
ज्ञननथा। । 

शु प्र ३२९.७ प° १ म 1 
शुद्राक्ष्रकप्णय्‌, 
पि्चधेक्‌ कपाठं भस्मरद्रक्षविहानम्‌ ॥ .. | 
रक्षान्‌ कण्ठदेरो दशनपरिमितान्मस्तकं विराती दर 
` १ भाखर प्र° के कतौ दिखते दै, कि: स्वामीजीने गडरिया नहं ------ उ स क सान्ति नसा न सिल यदि मि यदि अखि 
प्र* पृण ३१४ १० ४ देलौ करी चरनेन. क्विहिया नदी 





तो ञ्यारहवीं बारके स° 
बकं चरानेवाट गडि हेते है या खामी या दुर । 









` 


.{ ३४४ ) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


< ८ ८ 
रारीर्रीभयपिहदेनेनमषीयते २० _ 
कण्व ओर माध्यन्दिन ये दोनों जीवसे अलग ईरा पठत हं तिससे जीव 

भी अन्तयामी नहीं है ओर न प्रधान दै किन्तु ` अन्तर्यामी $्वर हे काण्वः ^ यो 
| विज्ञाने तिष्ठन्‌ " इति ॥ माध्यन्दिनः ““ य आत्मनि ति्ातमानमन्तरो भवति ४ 
। , अयुसे अणु ओरं महानसे महान्‌ पृथ्वीन्योमादि सब वल्तुमं अन्तयांमीको कहनेसे 
| परमात्मा ही स्वन्यापक है अन्तर्यामी हे ओर शजञानमय शारीर है इत्यादि सब 

ङ ब्ह्मही है यह अधिकरण बरह्महीको कहते जाते ह जीषं अज्ञानतक है नवब्‌ 
-यथाथवुभंष इअ तो सष छ वही है अथ अगिका सूत्र प्रतयोनिधकरणका ३ ॥ 

म 0 


११ . जहश्यत्वादियुणकोधमोक्तेः २१ । 
| इस सूत्रमे युण्डकमे जो भ्रतोंक्ा. कारण सना है सो बह्म है सर्बज्ञादिगुगके 


| | कहनसे यहां योनिनिभित्तोपादानकारणका नाम है भूतयोनि भवान ओौर जीव ह 
„ जसि मकरीसे जाल पृर्वीसे ओषधी ओर देहसे केशलोमादि होते है तैसे ही भरथा 
। ` पिश्चतोकाजन्म हसो यह ठीक नही क्योकि ईशर दी शरतयोनिधमंुकत यना है ॥ 
7. ८ = ० 
| ` ` यनु्वज्ञःसतेरव्यस्यज्ञानमयंतपस्तस्म्‌। द्तद्‌ 
| < चजायते > ~~ १ 
(11 = भरह्लनामरूपमत्र इति । 
। || हनाम रूप अतर उसीसे होता है तिससे जदृश्यादिरणी श्र क भूतयोनिहे ॥ 
। 111 न ह ् ५ = _ ज््‌ 
|| विशैषणभेदव्यपदेशाभ्यांचनेतौ २२ 
श र न 0 श [9 9० (न 
सतथपरशएवभूतयोनिनंशा्सरः प्रधानेति । 
जीष भरतोंका कारण नहीं होसकता है क्यों क्क अमूतंपुरुष बाहर भीतर इत्यादि 
` ` तशषणापत व्यापक बह्म ही कहा है न कि, परिच्छिन्न जीव इस दिव्यो हम्‌ 
भ ११ श~, „ = ४ क ~ भ9 
` तयः इत्यादि ओर प्रधान भी भूतोक्षा कारण नहीं हो सकता है क्यों कि प्रधा- 
= क = म 
` 26 भताका कारण अलग कहा है इससे “अक्षरा्रतः प्र्‌ इति अक्षरम्‌ अव्या- 
` ॐत नामरूपवाजजक्तिरूपं भरतसुष्मभीश्वराश्रयं तस्थेकोपाधिरतं सर्वस्मात्‌ विका- 


` गात्परोय अविकारस्तस्मात्परतः पर इति भेदेन व्यपदेशात्परमिह विवक्षितं दश्षय- 
जीति ” इससे ब्रह्म दी श्रतयोनि ३ ॥ | 


रूपोपन्यासाच ॥ २२॥ 


क इसका सिद्धन्तसू भतयोनिका रूप सव विश्च कहा है तिस शरतयोनि र 
दी देइनसे रष पवेदविश्वकमेति, अभिधा चक्वषी चन्दस्ो दिशः भरोत वाग्वी- 
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एकादशससुद्ासखण्डनम्‌ । (३४५ ) 


[श्वेदा, वायुः प्राणो हृदयंविश्वमस्यपद्धयांएथिवीदयेषसवभूतान्तरात्मात 
मि उसका शिर, चन्द्र सूयं नेच, दिशा कान, वेद वाणा, वायु प्राण) विश्च हृद्य, 
थेवी पाद सो ही सव भूतो शा अन्तरात्मा दै, हिरण्यगर्भः समवतता इत्यादि ` 
कयुसि यही निधित है कि, पह सव कछ बह ही ह ब्रह्मसं उततर हनि ॥ 
वेदान्तसु्ोका अथं स्वामीजीने उल्टदियाहं वास्तवम्‌ त इस ग्र॑थको समसे 

{ कि. कौनसा उत्सं शंका सिद्धान्त सूत है सो कड नहा ख्खा इसम्‌ वेदान्तके 
षये स्वामीजीने जो कुछ भी डिखाहं वोह सव असत्य है विशेष देखना हो सौ 
छारीरकमं देखलो ॥ समाप्तं वेदं वेदान्तप्रकरणम्‌ ॥ 

कार्दाप्रकरणम्‌ 

द० पण २९६ ६० २० जिसके राज्यमे कालिदास वकरो चरानवाखा भा स्ड- 
(व्यक कतां इजा ॥ ३९४ 

यीक्षा-यहां ता दयानंद्जीने निधडकं दी छेखनो चलाई द भला कानसौ इस्त 
तिदस भोजप्रबन्ध आदिमे यह ट्ख कि, कालिदास वकस चरानवाखा 
उश्या ) था स्वामीजीनि शच्वतासे काडिदास्को गडरिया बताया क्या 1 इन 
महाकविके प्र॑थोको “' जिसका नाम इण्टैडीय मान्यपुरूष भी गोरवर स्‌ लेते 
पटनेका निषेध किया जर भोजप्रवन्धमे कहीं भी कालिदासको गडास्ना नही 
छिखा ह, किंत राजाकी समामे नवरतनोमें यह भी था, ओर स्वामीजा ता जाति 
कर्यस्चे मानते तो उनके मताुसार पण्डित होनेसे वोह बकरी चरानवाला नहीं 
शहा. ओर जो पण्डित होकर शी गडरिया जाति र्दी ता स्वामाना + खा ग्रथोसि 
स्वामीनीका खण्डन होगया ॥ तिव्वतसे मिले बहत पुरान र्वकम्‌ भिश्रकालिं 
दासकृतौ पाठ देखनेसे यह बाह्यण विदित होतेह ॥ तथाः कदस राजा 
किक्मकी समामे थ न कि भोजी हमार टीका किये रघुवंशं भ।म् तथा 
कालिदाससम्बन्धी दूसेर निबन्ध देखिये स्वामीजीकी साहित्यक ॐख भी 
ज्ञान न था) र । 
स° प्र° २९८७ पं० १ 
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` सशदर्षप्रकरणम्‌ । 
विक्लापेक्‌ कपाङं भस्मर्दराक्षविहीनम्‌ ॥ ` 
द्दक्षान्‌ कण्ठदेहो दशनपारिमितान्मस्तकं विदाती 2 __ 


१ भास्कर प्र० के कर्ती लिखते दै, कि. स्वामीजीने गडरिया नह खा यदि त ल च = सव हों 
तो श्यारहवीं वारक सण प्र° प° ६१४ प० ° दख वकस चरानेबाटा` छ्खिहि या नही 
बकर चरानेवाठ गडार्ये होते है या खामी या दुरणे । 


५ 





































(३४६) | ` द्यानन्दतिमिरभास्करः। 


ध 

` पद्रकरणभदेशे करगर्गतानद्ादशदादरोव ॥ 

बाहोरिनदोःकराभिःपथगितिगदितमेकमेवं शिलायां 
. क्स्यष्टाधिकं यः कलयति शातकं स स्वयं नीरकृण्ठः ॥१॥ 
जिसके कपारमे भस्म ओर कण्ठमें रुदाक्ष नहीं ई उसको धिक्रर्‌ है ॥ 
जो कण्ठमे ३२, शिरे ४०, छः छः कनि, १२-१२ कर्मं, सोह 
सोलह शनाओमे, १ शिखामे, ओर हृदयम १०८ रुद्राक्ष धारण करता है बोह 
साक्षात्‌ महदिवके सदश ई ॥ ३१४ । १४ 
समीक्षा-स्वामाजीसे पे कि भस्म लगनेमें कौनसी बुराई है यह शिवे 
भक्तोका चिह्न है कि, भस्म धारण करना, रदाक्ष पहरना, निस प्रकार आप 
संन्यासी रंगेहए वख पहरते है इसी प्रकार यह शिवके. भक्तोंका चिह ह नौ. 
संन्यासी होकर संन्यासके धम ओर बिह धारण नहीं करता उसे नामक्षा सन्यासी 
जसे शाखोने लिखा है वैसे दी शिवका धरम धारण करनेवाला जो उन चिहोका 
धारण नही करता उसे षिक्षार है क्यों कि इदाध्यायमे शिदजीकी महिमा 
अधिकं वणेन की है “यायुषं जमदपेः' यह भस्म र्गनिका म॑च हे रुदाक्षघराश्ण 
करनेसे शोकरकी प्रीतिके सिवाय शीतलारोगकी विशेष बाधा नही हेती । 
स ¶° २५८ प° ३ राजा भोजके राज्यम व्यासनीके नामस किश्ीने 

माकेण्डेय ओर शिबषराग बनाकर खडा कियाथा उसका समाचार शजाको विदित 
होनेसे उन पंडितोको हस्तच्छेदनादि दण्ड दिया ओर उनसे कहा कि, जो क 
नया रथ बनाते वोह अपने नामसे बनव यह बात राना . भोजके बनाये सनी 
, बना नामक इतिहासम्‌ छिस है कि जो ग्वालियरके राज्य भिण्डनामकं नगरमे 
 तिषारी बरह्मणि घरमे है जिसको लघुनि राबपाहव ओर उनके गमात्ते राम- 
दयार चोबेनीने अपनी आंखसे देखि उसमे छलाह कि व्यासजीनि चारसदख 
चारसों ओर उनके शिष्योने पांचसहख छः सौ श्लोक युक्त अथात्‌ सन दश्शसदक्ष 
शोकोके प्रमाण भारत बनाया था वोह महाराजा विक्रमादिव्यके समयमे वीस्ष- 
` सदस महाराजा भोज कहते ई कि मेरे पिताके समयमे पीस अव मेरी आधी 
उमम तीस सहखं शोकयुक्त महाभारतका पुस्तक मिलता हैभोरेसेः ही षतः 
चला तौ भारतका पुस्तक एक ऊंटका वोक्ञा होनायमा ॥ ३१५।२० # 


साद्प्र आक्षेप किय फ वे तो तंतरदाखके आचा है 
जो रोग मांसपार्यके उनको मांसाहार छुडानेके. खयि 
निर्वाण ह य 











एकादश्ञसमुद्टासखण्डनम्‌ । (३४७ )' 
खमीक्षा-राजा भोजके बनाये संजीवक अथका पता. ओर उन मदुष्योका ` . 
षृ्ान्त कातकं छि हमने कईं रजिस्व्य चिद्री भिण्डस्थानको जाद्यणोके पास 
सेनीथी निरु ऊषर छिखा व्यौरा स्यष्ट छिख दिया था उससे दो स्थानोंसे उत्तर. 
आया है कि यह बात सव मिथ्या है यहां कोड देसी पुस्तक हमारे पास नरी 
निशे रेस दति छिली हं इस कारण स्वामीजीका कना ओर चोबेजीकए ` 
कटम्‌ दोनों जपरमाण ह भोजके समय जितने अथ वने ह वोद अय्याबयि उन्दकि 
नामस दिल्या ह जो उनके कतां है सदर श्योकोको व्यास्तनिं नामसे स्वनेसे- 
उन्हं क्या साभ था पहले स्वयं दयानंदजी कहते थ ˆ वयासजीने २४,००० सदख . 
श्योकका महाभारत बनाया अव चार सदखरीका वर्णन किया है फिर व्यासजीने 
प्रतिज्ञा की है किप इस प्रथमे ८८०० कूट शक. कटगा ^“ अष्टौ शोकसद- 
छ्ाणि अष्ट श्टोककषतानि चेति ' भिन्द मै ओर युकदेव जानता द 
/ ` स्यनय अथं करसक्तारै या नही जिसके अथु क्षणम॒नि गणेशजी विचार करते थ ` 
इश्च अवरम व्यासजी बहत शोक बना ठेते थ वैरपायनने इसकी प्रसा की 
३ जो इसमे ह वोह अन्यस्थानभें भिरुसक्ता ह जो इसमे नीं ह बोह आर का 
नहीं मिहमा यह गय टक्ष्टोकस पूण ह स्वगिहणपवके अन्तम्‌ लेख है कि 
| इसके पाठस्च अष्टादश शण भवणका फर रोता हैतथा अलुक्रमभिकमे - 
, ` भ््येक पका वृतान्त ओर उसके अध्यायं शछोकोकी संख्या छ्खी है चार सदमे 
५ तौ इषा युद्ध भी नही समासक्ता ओर इसके विना इतिहास करसे जवेगेक्या 
सत्यार्थभ्रकाशमेसे निकरेगे ५ ॑ , 
ओर देखिये. परत्यक पुराणोमे अष्टादश राका वर्णन रै ओर उनके 
शकलौक सस्या हे इससे स्पष्ट विदित है कि, यह सव एक समयक बने हं एनी ` 
भोजके समय पराण बनना किसी. भकारसे सम्भव नही पुराणपरकरणमे यह . 


1 चात पीछे किख के ॥ = _ _. क २ 
| |. स° षु° २९९ पं० २ इन रोर्गोने जैनियोके सश अवतार आर मूतिया ` 
| बनाई ॥ ३१६ । ९९ 


समीक्षा-मृविपनन इस देशम क्या सनातनसे समस्त भूमण्डटमें चला आता 
हे ओर हम यहाकैः अवतारोंफरो देख जेनियोने २४ सिद्ध माने जैसे आपने 

तर्कसंग्रहे स्थानम सत्यार्थभ्काशमे शक सत्रावालि बनाई है यवनोंकी पुस्तकोमे 
““ दीवायचा › देखकर वेदभाष्यकरमिका गदी ` इखसे स्वयं ठम्दीं नकल 
वनानिहारे दी ॥ . | ति 

व 4 १ देवीभागवतमें देवीने सब...जगत्‌ बनाया पहः 
सिखा है ॥ ३१७। ६. अः ~ 








{३४८ ) ` दयानन्दतिमिरभास्करः 1 


व 


षमीक्षा-देषीभागकवतमं जो देवीसे जगत्कीं उत्पत्ति सानी देखो यथाथ 


4 2 
^), 
4, 


24 





किं देवी परमेश्वरी माया अथात्‌ शक्ते ३ जिसे सामथ्यं भी छहते है ओर यहं 

| सब संसार उसकी सामथ्यंसे ही इआ है वोट माया ही धरकृतिको भगृट करके 
|| ^ संसारको युष्मे स्थूलरूप करदेती है इसीसे देवीसे जगत्की उत्पत्ति इई है रेषा 
||| ङिखा है जिस पुराणमे इश्वरके जोनसे नामके युर्णोका बणेन किया है गोह उसी 
||| -नामसे प्रसिद्ध है ओर जिस नामस जिसको विधास्‌ हे बोहं उसी देवताका ध्यान 
| उसी पुराणद्वा श केरे अन्तमें सव इश्वरहीको प्राप्त होगा जैसे सदमे नदी. ओर 
आप भी इसे मानचके ह कफि यह सब नाम परमात्मक्षिहैतौषी रिरि क्स्‌ 


|| --दोप है यथा- 

|| स° प° ३०१ पं १३ 

|| शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शैवः, 
हि. ` विष्णोः परमात्मनोयं भक्तः वैष्णव 
गणपतेः सकख्नगत्स्वामेनोयं भक्तः तेदकां गणपतः, 
भगवत्या वाण्या अयं सेवकः भागवतः, 

सूयेस्य चशचरात्मनोयं सेवकः सौरः " 


यह्‌ सच रुद्र शिव गणपति सूयादि परसेश्ररके ओर भगवती सत्य भापणयुक्त 
 काणीका तामह ॥ ३१९ । ^ 











|| महिमा पुराणोमं कथन कीरे ओर उक्ष नामसे वोह पुराण विख्यात है तत इर्ये 
| | भेद्‌ मानना मूलक बात है ॥ # 
|| 


निमाहल््यप्रकरणप्‌ ॥ 

स भर° प° ३०६ प° २१ नामस्मरणमाच्रसे . क भी एरु नहीं हता जैसे 
मिशरी मिशरी कहनेसे यह मीठा ओर नीम २ करदनेसे कडवा नर्हा 
हता ॥ ३२४ ।*२६ 
, समीक्षा--धन्य हे) स्वामीजी एक. नामरीकी महिमा केष थी सो बोह भी मेद 
दौ एक नाम ही पतितपावन तारनतरन है सो आपने इते भी साफकर दिया 
क्या इश्वरका नामस्मरण भी निरर्थक जव नामग्रहण करनेसे भो ङक लाम नदीं 
तो ध सत्याथत्रकार रटनेस सद्रति होगी ? यचवेदमे नामका माहास्य रयो 
शिता है॥ 


ग विदेष विवरण हमारे बनाये अष्टादङा पुराण दषणमे । 












इन्दी बातोमं यह सिद्धि रै कि यह सव दैश्वरके नाम हतौ इन्दी वाकी. 


<~ 








एकादङ्गसघह्लास्षखण्डनम्‌ । ` (३४९). 


द ञ्‌ ह्य क = ५ अ ८ 

यद्यं नाम्‌ अह्यञः-वजुवेद । अ ३९ म० २ 

कि जिसके वामका ब्त बडा यश्च है वस यही वाक्य एसा बडाहंजोः 
रग करता है किं, उस परमार्णाके नामका पसा माहास्य ह क बडे २ पातकः 
दख नामके छेनेद्ध जाति श्दते ई इससे उका बडा यज्ञ विख्यात ह ॥ 
ह न~ 

पुनः ऋष्वद्‌~ 
कूश्थ्‌ तरन्तं प्रस्यान्नत न [४५ = 51. 7 १ 
कुस्यनूनकतवस्यामृतानामनापदेचरुदवस्यनाम्‌ म० फ कु-४ ५.३ 
, वह वेदने लेख है किं, हम किसका नाम ग्रहण केर ओर हम किसके द्वार 

पितामाताका दक्षन कर इत्यादि इक मंन्रका भ्याल्या एव भी छिखदुके ह 


त 


सक्तिपरकरणभे देख लिना इसे यही सिद होता ह कि, नामसे सब कायं बनता. 
है ओर रेसे ही श्नःरेपको इञ था ॥ 
[८ ० € 

। गीतम भी छा है । 
ओमिः्येकाक्षरं जह व्यादर्मामनुस्मरन्‌ ॥ सुच्यते सवै" 
पापेभ्यो ८ । १३ | 

आीकृष्णजी कहते है नौ “ ओम्‌ '' इस मन्व जप ध्यान करता है बो 
स्व पापोसे चट जाता है ॥ । 

ओमिययेतदक्षरषुद्रीथघुषासीत- खन्दी° प्र १ भं 9 


3५ > 


, ओम्‌ निसका नाम हेज अविनाशी है उसकी उपासना जप करना चाहिये # 
“'य॒न्मनसानमतुतेयेनाहुमेनोमतंतदेषत्र्नत्वविद्धिनेदं ` 
यदिद्भुपाक्षते" केन उ° खं ° १ म॑० ५ 





जो मनसे इयत्ता करके मनमें नहीं आता जो मनको जानतो ह उसी जह्यकौ 


तू जान, उसकी पजा उपासना नामस्मरण तरू कर्‌ ॥ 

किर मदस्तिमें गायत्रीका जप करने पाप दूर होना लिखा सो प्रवे लिख- 
अय ई जैसे विचामे अभ्यास कैसे बोह कण्ठस्थ होनाती है ओर बोह विय्याके 
यणोंसे भूषित होता दै उसी रीतिसे परमेशरफे नाको स्मरण करता इजा 
मह्य पविच होता है अओौर पवि होनेसे पापरहित होकर खस भोगते है, जैसे 
क्संगतमें बैठने या इरी बातोके ध्यान करनेसे मुल्य विषयासक्तिमें पसकर न 


होजातेर अथवा जैसे इरी बातो ध्यान क्रनेसे मनम दवसना उसन्न होजाती हे 


कडवी या वृणायुक्त वस्तुके नामसे ही मनम ग्लानि उत्पत्र होकर शक भरि आता 
हे. खद चीजके ध्यानसे जीभपर स्वादः विदित होने लगता है ओर षह सुखम 


नहीं आता पर उसका यण होजाता है मिषटा्नादि सुन्दर पदा्थोसि चित्त नी हौ 












































, {३५० ) ` ` दयानन्दातिमिरभास्कः ॥ 
, -जातिं दःखके समाचार सुननेसे इःख, मंगलके समाचारं सुनने सन्नता 
ती हे, इसी भूकर परमेश्वरे पवि नामस्मरण करनेसे चित्त निमृ 
हो जाता है जसे दुमन्धित पवन सुगन्धित स्थानम जाकर सगन्धित द जाती है, 
ओर उसमे दर्मन्ध नहीं रहती इसी ध्रकार परभेश्वरेके नामस्मरणमान्से मनुष्य 
पवित्र हो जाता है, ओर परमेश्वरे नामोका असर अन्तःकरणम्‌ ¶ड कर एन 
-हां जाता है, इत्यादि परमेश्वरे नामकी महिमा शाखोमिं विस्तारश्वक छिली 
-मलजीने करं मन्त्र भायधनित्तके उद्धारं लिखे दै जिसमे नप लिला है अधमेण 
चुक्तका नप, गायत्रीका जपं इत्यादि जप करनेका बतं वडा विस्तार ई जदं 
.परयेशवरके नाम लेनेदीसे इछ लाम नदीं तो परमेश्वर किस अथक दै, युद चात 
-आपकी यही सिद्ध करती दै कि, परमेश्रका नामग्रहण करना दथा हं. जब 
-इसके आगे मूतिपूजनके विषयमे छिखा जायगा ॥ 
अथ बूतिंपएजनमहाप्रकरणम्‌ । 
व्रथमतः उन युक्ति ओर भरमार्णोको दिम जिकको स्वामीजीने अश्रियं फर्‌ 
हिला है कि, सूतिषूनन नदीं करा चाहिये फिर कमादुसार उनके शक्तर्‌ छि 
नार्येगे ॥ ¦ | | 
स= पृ० ३०६ प° ९ मूसिषना करसि वली ( उत्तर) जेनियेसि ओर 
-्ननियोनि अपनी मूरख॑तासे चलाई ॥ ३२३ । ७ ॑ 
स प° ३०६ प० ४ जव परमेश्वर निराकार स्वैव्यापक है तो उसकी मूत्तिं 
दी नहीं बनसक्ती ओर जो परमेश्वरके दशंनमान्रसे परमेश्व रका स्मरण हवै तो पर- 
-मेश्वसके बनाये पृथ्वी, जल; अभि, वायु, -वनस्पति आदि अनेक पदाथं जिनमे 
ईश्वरे अत स्वना की ह क्या देसी रचनायुक्त पृथ्वी पहाडादि परभेश्वररचित 
मूर्तियां कि जिन पाड आदि मदुष्यकृत मूर्तियां बनती हँ उसके देखकर्‌ परम्‌ 
श्वरका स्मरण नहीं होसक्ता, ओर जप बह मूरति सामने न होगी ती परमेश्वरके 
` स्मरण न होनिसे मटुष्य  रकान्त पाकर चो जारी आदि कमं करने 
श्रवृत्त भी हो सक्ता है, क्यों कि बह यह नानताे क, इस षमय यहां सुङ्षको 
कोई नहीं देखता इससे अनर्थं करे विना नहीं कता ॥ ३२४ । ११ 
सर ° ३०७ पं १७ जव परमेश्वर सर्वै्न व्यापक है तो किसी एक षस्ुमे 
-वरमेशरकी भावना करना, अन्यत्र न करना, यह एसी वात है कि जेसे चक्वतीं 
। , राजाको सब गज्यकी सत्तासे एुडाकर एक. छोटसी ज्ञोपटीका स्वामी बनाना 
-ओर जव व्यापक तो वाटिकासे पुष्प पच्च तोडके क्यो चटाते, चन्दन पीके क्यो 
 छगति, श्यो किं उनमें भी तो व्यापकं है हम परमेशरस्छी पूजा करते देखा छट 
रूतेहो हम पाषाणादैके नारी दै एसा सव्य भ्यो नही बोलते, जब किये 
सचा हैया टा जो कटो सचा है तुम्हारे भावके अधीन है परमेश्वर वद्ध 











एकादश्ञससद्टासखण्डनम्‌ । (३५१) 


स्चोजायगा ओर हम सृत्तिकामें सुवणं रजतादि पाषाणमें हीरा पत्रा मादि शघद्- 
पनसं सोरी नले घृत इथि आदि ओर श्खिमिं भदा शक्र आदिकी भावना. 
वैसा क्यों वहीं बनातेहे, उम छग डःखकी भावना कभी नहीं करते. वह 
होता अधा पुरुष ने्की भादना करके क्यों नही देखता, मरमेकीं भावना 
कर्ते कयो वरनातेदो इसखिये तष्श्री भावना सची नहीं स्यो कि जेसेम 


२, „ ॐ 


> 


५ 
(+ 
॥ 
कसी 


4/5 


भरि अभिप्र जट समञ्षना अभावना हं ॥ ३२५।१७ 
समीक्षा-यह मूर्तिमे एनन बडी सुष्मञुद्धिये ध्यानम आता है जैसा इश्वरका 
खुम्‌ विवार है रेखा ही इसका सृहम व्यवहार ह यह ज्ञानचकुसे ध्यानभं आती 
दै, द्वामीजीने ओ छ इसके खंडन युक्ति ओर प्रमाण शिखरे उत्तर कमसेः 
दिया जताहै॥ । । । 
१ यह बात कट्ना सर्वथा विरद द कि, मूर्तिपूजा जेनियोसे चटी जव कि 
वेदे सूक्षिमे इञ पाया जाता तौ कके होसक्ता ह कि यहं जेनियोने वलाश 


बषट्‌ ददे प्रकषण आगे चिमे रूर्तिपूना सनातन नित्य हे जैसा कि, कृष्ण- 


यद्वेदे तैत्तिरीयारण्यकके ४ प्रपाठके ^ अनुवाफमे लिखा हं 
भरामसि परमाजंसि मतिमा अंति तैत्ति" १० ७ अबु 
हे थहादीर हुम दश्री प्रतिमा हो इत्याद जार 


सदस्य प्रतिपा अदिं यूज ° अ° १५ । ६4 
ह परमेश्वर आप सहरखोकी प्रतिमा ह 


सवत्सरस्य॑प्रतिमायांशवाराव्यास्प॑हे ॥ सानआधुंषम- 
तीभरनासयस्पोपेण संसज-अथवे ३ । प्ू° ३०म॑० ३ 


हे शञ्याभिमानी देव इधर संवत्सरकी परतिमा जिस तुङ्घको हस उपासना ` 
करते ह बह तुम. आयुष्मती संतानको धनपुष्टिसहित दीजिये ओर बाह्णवाक्य 


स रेत प्रनापतिः्मं षा ऽआत्मनः प्रतिमामसक्षयत्संव - 
(्षरमितितस्मादाष्ः प्रनापतिः संवत्सर इत्यात्मनो्यतं 


१ माकर प्र° प्रतिमाका अथं सायणमाष्यसे न करके म प्रमा अथै कर चुपगये मे 


त्ायणकी दारणमं क्यों जाता अदायद्‌ार० इस ऋचाम वह स्वयं जगनाथका प्रजन सानतेहो 
प सहावारस्थानक्ष परारि कहती भा इसम को पारधिशक द ॥ 
त क; 


करनैका नाम्‌ भदन ह जस आपरिमे अभि, जेलमे जर जानना ओर नले ,. 

















| ( ३५२ ) दयानन्दतिमिरभास्करः 1 
्रतिमामसरनत यद्वेवचतरक्षरःसंवत्सर्रसषरः नापि 
स्तेनो दैवास्यषपरतिमा-रा° 9 । १ । ६ । १६ 
भाषाथे 


ईश्वरने अपनी प्रतिमा संवत्सर नामको उत्पन्न किया इसी कारण कते &- 
$ृशवर सवत्र है देखो संबस्सर चार अक्षर ह ओर धजापांतिमं भी चा 
अघ्षर है इसी कारण संबत्छर इश्वरकी प्रतिमा हे पहं शतपथ ब्राह्मणक ठेलहृ्मा॥ 
अब यह तो सिद्ध हो चका किं; वेदम प्रतिमा शब्द ह ओर जव वेदे प्रति 
ओर उसकी विधि है तो जैनियोसे मूर्तिप्ूना चरी यह कहना असंमत है अ 
दूसरा समाधान करते है ॥ 






२ जव कि आप निराकास्की मूरति नदीं मानते तौ नियक्ारसे साकार जस्‌ 
कैसे बन गया यदि कहो कि, प्रकृतिसे जगत्‌ हज तो प्रकृति जड दं ऊख नह 
कृरसक्ती, जव ईंश्वरने इच्छा करी तौ मन बुद्धि चित्तादि हो गये ईश्वर साकार 
होगया साकार होनेसे इसमे मतिभी सिद्ध॒होमई ओर यदि इचरका इड भी 
आकार न हो ओर आकाश्से भी सृष्ष्म बताते हो तौ ईश्वरम श्रुन्यापत्ति दोष्‌ 
आजायगा क्यो कि जव आकाशदी कुछ पदाथं नदीं तो इश्वर आकक्षसे भी शुक 
होनेसे कब कां पदाथ ठहर सक्ता रै वह तो शून्य हो जायगा इससे ई्रको 
केवल निराकार मानना ओर निराकार भी केसा शुन्य अर्थात्‌ कुछ नहीं घडी 
भ्रूल है क्यों कि वह केसा दी सुक्म क्योन हो परङ्कछतौदहेदी सश्च वरी 
होना ईश्वरका साकारता युक्त है यदि वह कछ नदी है तौ तम्दारे कथनादुखार 
यह प्रग होता कि, इश्वर ह दी नदीं ( शल्य ) होने सुनिये दैश्वर कोहं आका 
र्वाला भी अवद्य है जिससे संसार भरगट होता है वेद प्रादुभीव रोते वह 
ज्ञाखकारोने दो प्रकारसे कहा है सगुण ओर निर्ण जब प्ररखुयका होता है 
तब उसे कोई नहीं जानता बस वही शेष रहनाता है उस काले वेदबच- 
नसे उसको निरण कहते हँ निराकार कहते हं ओर जब वह यह शष्ट स्वना 


५ करना चाहता है तव आप ही अनेकं रूप धारण कर साकारसेज्ञक होता है यथा हि~ 





= (अ (“ ५ ( = = हि (९ 
१ इसके अथेमे मा० प्रण वधेको प्रतिमा रनब्दसे परमेश्वरका नैना मानते चलो यवं 





एकादशसमुष्टासखण्डनम्‌ । ( ३५३.) 
_तदेवाधिस्तदादित्यसतदवाुस्तङचनमाः । 


तदृवशुकनतद्रहता आपः सुप्रनापतिः-यजुः-अ° ३२ मं०: 
वही ह्वर अमिदहै वही आदित्यरूम दै वायु चन्दर संसारका बीज प्रसिद्ध 


जल भरूजापति आदित्यरूप उसीका है अब निराकारको वेद ही कहता है कि,. ` 
बही इ्वर-अग््यादिरूपवाछा है ओर आदित्य॒का आकार भी दीखता ह ˆ यासा- ` ` 


बादिल्येषुरुषः' ' पहिरण्यगभ इत्येषः'' जो सूर्यमंडलमें एरुष है जो कि, हिरण्य- 
गम हे वह यही बह्मकी मूर्ति है यही उपनिषदो भी छ्खा रै “दावेव जह्मणोः 
रुपे मूर्त शवामूतंश्चेति" ईश्वरके दौ रूप ह, एक : निराकार ओरं एक मूर्तिमान्‌ ` 
मौर देचिये- | 
> ®< (= ्रो्षन्‌ पु 
तंयजम्बहिधिभोक्षपर्षलातमगुत्‌ः । 
तनदेवाऽअयनन्तसुष्याऽकरषंयन्चये-यजु° अ° ३१ म॑ ९ 
जो साध्य देवता ओर ऋषि रै. उन्देनि ष्टके पूव उत्न्न उस यज्ञसाधन 
भूत यज्ञपुरुष ईश्वरको इस रकम प्रोक्षण किया तिसी करके यज्ञ करतेइए ¢ 
इसपर शतपथ नापि 
अथतमात्मनःग्रतिमामसूजत यद्य ` तस्मादाहुःप्रनापातेयज्ञ 
इत्यात्मनो शचेतंप्रतिमामखजत-श़ ° ११॥। १।८।२ 
इरे अपनी ्रतिमा यज्ञनामको उसनन किया इस कारण कृते हँ कि, इश्वर 
यज्स्वरप दै ( यजञोवैविष्णुः ) अब वेदसे यह बात निश्चय इहं &ि, यज्ञरूप ईश्वरः 
हे तो जो इछ यज्ञकी श्राति इद, बह. ईशवरकी सति इं अब वेदसे इरी 


्रतिमा निशित स गई, अब वह विचार कर्तव्य है कि, यज्ञयुरुषकी मतिं कैसी: 


छाल सजिेदः अधिपः सोमोमषो विषणा 


` अन्यतैवाशिभ्याम्‌॥१ ॥तेषांकुकदेवयननमापत्रमादाहः 


 इरीधदेवानपिवयननमितितस्माघयनकचङुसरस्यानेगच्छ- 


तितममन्यतऽश्वदेवयननमितितािववाना यजनम्‌ ॥२॥ 
तजासतभिर्यगच्छेमयशःस्यामात्नादाः स्यामेति तथोऽएवेमे 
द ६ र अ ८ 
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६३५४ ) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


स्मासतेधियंगच्छेमथदाः स्यामात्नादाः स्यापति ॥ ३ 
` तेरोचुःयोनःश्रमेण तपसाश्रद्यायज्ञनाइुतिनाहुतिभिय्ञस्यो 
खवेपूवो ऽवगच्छात्सनःश्रेषठोऽसतदनः सवर्र । ते तथोत ॥९॥ 
तदिष्णु प्रथमः प्रापस्चदबाना भ्रू्लाऽभवत्तस्पादह्द्च्युर- 
वाना * शरेषठइति ॥ ५ ॥ सयःपविष्णुयज्ञःसःसयः सयत 
सआादित्यस्तद्वदयशाोषिष्णुनशशाक सयन्ततदिदमष्यताहन 
वसपेइवयराःशक्नोतिपयन्तुम्‌ ॥६॥ सतिसधन्वमादायापच- 
ऋामष्षधवुराल्याशिरउपस्तभ्यतस्थ।तद्बासनर्भः चूल्णरवन्त 
सन्तपरिण्यविश्चन्त॥ ७॥ ताहवश्यखचु :उमविवश्यायदुपद्‌।- 
-कायाऽस्यस्यामप्यद्यात्कमस्मप्रयच्छतत्यत्राब्मबर्म प्रयच्छ 
 मापिधनवत्नपोथिगच्छेतथास्मेषवेमत्ायं प्रयच्छेमेतित्‌थति ॥८॥ 
 तस्योपपरासत्यन्यामपिजक्ुस्तस्यांचित्रायाधबसल्याविस्फ- 
रन्त्योविष्णोः शिरः प्रचिक्षिद्त्रः ॥ ९ ॥ तद्वृ्ितिपपात 
तत्पतित्वास।वादित्योभवदिति । ब्राह्मणे श्च ०१४।१।११० 
८ भाषाथः। 
 अश्िनीङ्कमारफे विना अभि इन्द्र सोम विशेदेवादिक देवता विष्णके संग -यज्ञ ` 
-छृरनेमे प्रवृत्त इर ९ उनका देवयजनस्थान कर्मभूमि कुरुक्षत्र था जहां देवयजनं 
स्थान निर्मित हो वह डरुषतराख्य कमभूमि कहाता है २ उन्होने वेठकर कहा किं 
म श्री ओर यशको प्राप्त केर अन्रके भोक्ता हवै ओर जो मनष्य यज्ञकर 
-वे भी एसी दी इच्छा रखते ह २ उन्होने कहा कि, हम सषमेसे जो कोई भ्म तप 
अद्रा यृज्ञ आहइतिके दा यज्ञसिद्िको प्राप्त कंरे वदी सवम शरेष्ठ ओर हारो 
सखा हो इसको सबने अगीकार किया ४ विष्णुजीने ही समे ही शुख्य उस सबको 
-आप्त किया वही सवभ ष्ठ. इए इसी कारण कहते ह विष्ण सव देवताओं 
 षटदै<^नो विष्टरे वही यज्ञपुरुष हैजो यज्ञुरुष है बही षयं विष्ण 
। यज्ञाभिमानी देवता इस यज्ञरूपतेज्‌ र रेकनेमे सम्य न हर इसी धकार दूसरेभी 
" समयं नहीं हए ६ षह यज्ञाभिमानी देष संकट्पमा्रसे धलुष धारण कर स्थित 
। ओर उसकी अरत्नी नोंकपर शिरो धर स्थिर इए तब देवता उनके चारो त- 
हके उनका कख नहीं कर सके ( छिन्तुङेश माना ) ७ उन्हने.उप- 


एकादशसमुद्टासखण्डनम्‌ । (३५५) . 


{जहका अथात्‌ दीमकसे कहा कि) इस घलुषकी ज्याको काटे उन्होने कहा कि, 
इमको क्या लाभं उत्तर दिया कि, जहां त॒म मद्री निकालोगे वहां जल स्वयै 
| गट हो जायगा ८ यहां यज्ञाभिमानी देवने विचारा कि, हमको देवता धर्षणा 
| वृह करसक्ते यह्‌ विचार हसौ आर .तो तेज प्रादुभूत इजा बह देवताओनि ओष्‌- 


धियो नियुक्त किया ओर हास्यके तेजि उ्यामाकं अन्न जिसे समा कहते ह्‌ 
| भगट किया उसका वाक्य नीचे लिला रै ॥ 


| ( तस्यधिष्मियाणस्यपाक्रामततहवाओषधीषुन्यमूलुः। 
| ते्थामाका अभवन्‌ स्मयाकावेनामेते-तेत्तिरीय० ) 
। यह बात उपजिहकाओने अगीकार ङररी ओर धतुषके नीचेकी कोरीको काट 
बयां उकं कटजानस दानां कनं ट यज्ञयुरूषा{भमाना द्वक तजरूपा दर्‌ 
; उरृडर्गया आर वह्‌ सूयं इजा वा सूय यहद 
॥ सवै यय्यज्ञस्यन्येक्तततस्ततःसम्भरति । श॒° १४।१।२।१ 
। सृज्ञका डर छन राजति देष्णवीतेन मायामे गगरा इउस्कारस जहा जटा 
-बगेश दहा डेकर्‌ उसा रसस सूत व्यापक ईश्वरक) समृद्ध अर्‌ पारशप्रण करता ह 
सा० आगे ष्सा ख्ख हं जब डर तहा रहा दता यजमान्‌ स्वग फट जर आहष 
-नहीं प्राप्त करसे तव सव देवताओनि अधिनीङमारोको यज्ञम भाग देना निशित 
| करके यज्ञपएुरुषके शरोरपर !शर्‌ जाड ज्याका त्या करादया जार यजमानेनिं फट 
| पाये इसीको प्रवग्यं कहते हँ ओर शिर कटनेमे धतुषसे जो “ वां "' यह शब्द्‌ इजा 
> .इसीको धर्मं कहते ह महान्‌ यज्ञपुरुषका सारथ्रत शिर पतित इआ! इसी कारण 
-अहावीर नाम है इन्दीकी शर्तं यज्ञमे वनति ह ॥ 
^ प्रन '' देवताओंके आकार कैसे होते ह (उत्तर) निरुक्ते छिखा है पुरुषो - 
केसे आकार हीते है देखिये- 
अथाकारचिन्तनंदेवतनाुरुषविष्‌। -स्युरि्येकंचेतनाव दिस्त 
| तयो पवन्तितथामिषानान्यथापिपोरूषविधिकैरङ्ख र य- ` 
} न्ते-निरु° ऋष्वातडइनद्र स्थिरस्य बाहू यत्सङ्गभ्णा 
| वच्‌कारशिस्तिं ( जथापिपोरूषिधिकैदव्यसयुगेः- ) 
आद्रम्यादरिभ्यामिन््यारिकल्याणीनांयाश्चुरणशरहेते । (अ 
यापिपोरुषविधिकेःकमेभिः ) अद्धीन्धपिवचप्रस्थितस्याश्चु- 


 कणश्ुधीहवभ्‌-निर० उत्त॒रष अ° १।8 

































(३५६) द्यानन्दतिमिरभास्करः । 


व्याघात होनेये देवताओंका महाभाग्यपन जाता है इष कारणसे अवहय देषता- 
ओका आकार है ओर कृतिमताको विना देखे विकरण नाम कोहं देषताधमं नह 
ह इख कारण देवताओंकी प्रकृति ओर स्वभावका चिन्तन करना अद्रय है क्यों 
कि, ईश्वर ओर देवता उभय भावी ह इस कारण उनका स्वभाव आकार जान 
नकी इच्छा है ॥ । 
जो अ।त्मवित्‌ है बह एष्ट प्रवं परमेश्वरो आकाररहित मानते है ओर जक 


डी होता है इस कारण निराकार कते दै ॥ | | 
नैरुक्त कहते है कि, यही ईश्वर सदेव अमि वायु सुयादि नाम धाश्ण करतः है 


होती है ॥ 

% याज्िकपक्षवाले कंहते र यह सव देवता पक्षवादी अमि सुर्यं इन्दादि यह सव 
प्रत्यक्ष अर्थसे सम्बन्ध रखते ह क्यों छि, रोके नाम देखे इए पदाथोके हेते ३ 
इस कारण यह रुदरादि शब्द मदुष्यादिवत्‌ आकारवाले होनेसे अर्थवाले है ॥ 

उन देवतांका कैस। आकार है अथवा है या नही जो है तौ केसा ह जका- 
रके अर्थं यहां दो है, अचेतन वेतन, चैतन मठ्प्यादि अचेतन पापाणादि अब यह्‌ 


न श ८८ 


` होना पाया जाता है ( यकाम इत्युपक्रम्य तदेवतः सम॑न्नो भवतीति) निश्च काम- 
` नावाखा देवता हो उसका वैसादी मंत्र होता है अर्थात्‌ वरी विषययुक्त होता ओर 
वह उसके नामसे प्रसिद्ध होता है जो विषय मंत्रका वही उसका देवता है तौ 
जब मत्राके साथ देवत देखे जाते ह तौ मंत्रों देवत्व होना निश्चय रै यदि रेसा 

` ही आकार हो तो उसका प्रत्यय ( विधान ) होना चाहिय ओर इसी पकार पुरष- 
भावसे युक्त मंतरोमं देवताओंका संबंध है इसीसे निरुक्तकार कते है कि पुरुषके 
आकारवले दं वा एुरुषोकेसे शरीरवारे ह इसी हैते ““ चेतनावद्विस्तुतयो 
भवन्ति" जिससे कि, चेतनोके अर्थं स्तुतिये होती है वा वेतनोंको ही स्त॒ति- 
मतर कते ह इससे छुरुष विग्रह कहा यदि कहो किं, चैतन्यता तौ मौ आदि 
दओ भीं हती है तौ उसका उत्तर यही रै फि, उन्दैज्ञान नदीं होता 
भी जिस हितादित जाननकी सामथ्यं नदी होती उसको कहते हे कि, 

ड इसी प्रकार यद पञ्च दै चैवन्यता होनेमें भी लोक अलोक आदिकाः 








महाभाग्यवाठे होनेसे देवताओके आकारमं नियम नही है नियमे देषा 


सृष्टिकी उसत्ति पालन करता ह तथ आकृतिवाखा है संहार उपरान्त अनाङ्ति 


तौ भी प्रत्यक्ष विषय होनेसे इस पक्षम “ आकार ' ' चिन्ता विषयके अभाश्सेः 


विचार हआ कि, इनमे मनुप्यादिवत्‌ चेतना है या पाषाणादिवत्‌ अचेतना है 
दव्यमात्र है इसपर छिखते ह कि ““पुरुषविधाः स्थः '! इति मं्रेसि देवताओंका' 


[दोधत सा ~~ +र --- ^~ =“ 


एकादशसयुष्टासखण्डनम्‌ ! - (३५७ 


कान नहीं होता इससे इनकी अचेतनकी नाई उपेक्षा कै हं क्यों रिं पञ भवि 
यतक पूरी चिन्ता नहीं करते मटुष्य सब इछ समङषते दै रोकं अलोकं जानते 
€ मत्यथमसे आपततत्वकी इच्छा करते ह इस कारण हिताहित नाननसे ( सिषा- 
धयपितत्वादनपेरय सामान्यं विशिष्टशवैतन्यः पुरूषो नियम्यत ) पुरुष दी नियो- 
नन क्रिया जाताहै जैसे विद्धान्‌ इरुष अरथयुक्त बाणियोको सुनते हे तेसे दी देवता 
भी ईस कारण देवताओंकि जाकार पुरुपो$ेते ह ओर इसी प्रकार पुरुषोंकी नाई 
परस्पर संवाद सुरक्तं देखा जाता है ॥ भ 
= कया्चुभासवयसः ( ओर ) इतस्वमिनत्येवम(दीि 
| _ , _ ॐ० १० १अ० = स 
| _ इमे सव संरमं इनदर ओर म॒रुदका संबाद्‌ है इससे यी देवता परषाकारवलि 
सिध दै ओर ुदषसमबनधो अंगोपि सुति कथे नाते ह दखिये- 
रन छोकमसनेषि विदरानसवेन्योतिरभवस्वस्त 
त इन्द्र ~ = दर = ॥ बृहन्तो 
्वातं इन्दं स्थविरस्य बाहूउपस्थेयाम शुरण बृहन्ता 
० भं०४)७।३२।८ 
( य॒ ल, [1 स्च © ्ः ५ अलुनं 
( उश) विस्तीणं ( छेक ) यः तवस्‌ (नः ) मस्भाद्‌ ‹ अदन 
षि # र (५ गच्छ ६ ‰ 
पि ) अबुनयसि स्वेन सुकृतेन कमणा गच्छतां गमनाद ्- 
& ४५ = (क) क ज 9 
॥ तसे ( स्वव्यः) आदित्यसमानं ` प्रकाशेन रक (जभ्‌ 
1 य्‌ ) ( स्वास्ति ) स्वस्त्ययनाय तस्य ( ते ) तव वयम्‌ ( इन्द) 
1 ॐ ~ न = {अ 
| ( ष्वा ) छष्वौ एतो खणो राष्रणाम्‌०८ स्थविरस्य › महत्‌: 
 : (बाहू) इस्त ( ब्रहन्ता ) इन्तो महान्तो (शरणा 8 | 
आश्रयणीयो नित्यम्‌ (उपस्थेयाम ) उपतिष्ठेत्यतदाशास्महे 
भाषाथेः। 9 
वडे लोक जो तू हमारे अथं प्राप्त करताहै अपने केसे जाननेवाोपर अदु- ` 
 अहसे वत॑ताहे सयंसमान प्रकाश संसारके अभय ओर करथाणके बस्तिदे इन्द्‌! 
तेरी राञचओंशी माखेवाली बडी दोनों बाहर हमे नित्य_आश्रयम रक्वै शरण द 
# यहां य्टदेवता प्रकरण हैँ परतु तु ° रा० छिखतेहै यहां राजाको मुष्यकारदेवता मानकर 
व्ररोसा की दे, क्था जापक तमे राजा मवुष्याक्रार नह होते ओर आपके मतम मी देवता सलुष्योै 
` भि है जो राजाको देवता मानी खृवर निरुक्त समन्ना । नध 


वा ~~ 


८1. ^ 
। 


11 
[थ] 


८ 441 








| 
॥, 
॥ 
¢ 


हे भगवन्‌ (इनदर) याद तावत्‌ तव द्रौ हरी सत्िहितो ततस्तावें 
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{३९८ ) -दयानन्दतिमिरभास्करः । 


यही हम चाहते है ( यत्‌ संगभ्णाईस्यादि ) इन दोना मेत्रमे वाइ ओर सृष्टिः 
सम्बन्ध दशंनसे इन्दुरष विधि स्त॒ति कियागया है नही तौ मंत्रोका अभिधान - 
अूढा हो जायगा ओर भी प्रमाण सुनिये- व 
आद्राभ्याहिरिभ्यामिन्दाह्या चतुभिराषृियमानः । 
अषामिदशभिःसोमपे्मयसुतः सुख मापधस्कः- 
ऋ० मं०२।६।२२॥९ 


५ 
ल~ 


। 
व्‌ रथे युक्त्वा ताभ्याम्‌ ( इभ्याम्‌) आयाहि जथ चत्वारः तत 
स्तैः ( चतराभः ) अथ षट्‌ ततस्तैः (पङ्कः) अथाष्टौ ततस्तैः 
( अष्टाभिः ) अथ दश्च ततस्तेः ( राभिः ) जयादि इदं 
(सोमपेयं ) सोमपानकमं प्रतिम्‌ इति एवं वरमह (अयंुतः ) 
सामाोभिषुतः दथ सत्वं हे ( सुयुख ) सुधन (मा ) कृनवित्‌ 
(मृधः संयमं ( कः) काषीं मविरुम्बितमागच्छेत्याभिप्रायः ॥ 

| ` आषाथैः। 
हे भगवन्‌ ! इन्द यदि आपके रथम दो घोडे जते हो वा चार अथवा छः 


आठ वा दश हं तौ उसमे सवार होकर आओ इस सोभपान कर्मैके निमित्त ओर यह्‌ 
. भी हम कहते ह फ यह सोमरस तुम्हारे वा्ते है सो हे सुधन ! तम आओ 


ओर किसीसे संग्राम मत करो शीव आ ॥ 
अपाः सोममस्तनिन्द्र१य्‌!रिकस्यार्णानांयासुरणहेते 


यतारथस्यवरहतोनिधानंविमोचनंवाजिनोदक्षिणावत्‌- 
क ० म॑ ३।३।२०।६ ` 
₹ भगवन्‌ इन्द्रं ( अपाः , पतवानति ( सोमम्‌ ) एताम्‌ 


कृ्मणि ( सतं पुनः ) ( अस्तं ) गृहै (प्रयाहि ) यस्मात्‌ तव 


` (करया्णीः नायाः ) ( तवबृहतः ) च रथस्य ( निधानं ) रथ- 


साठ ( ्िमोचनं ) च ( वाजिनः ) भित्वा संयाममागतस्य 


१९ दक्षिणावत्‌ ) अन्यदापि ( सुरणं ) यबद्रमणीयं तत्स ते तवः 


गृहे पृतंते तस्मात्‌ पुनरस्तं भ्रयारि ॥ 





एकादशसयुहटासखण्डनम्‌ ॥ ( ३५९. 


भाषाथेः। नो ङ्ध 
हे इन्द्‌ ! आपने इस कर्ममे सोमपान कर छिया दै अब गृहको जाओ जिसके 
तुम्हार खुन्दर कस्याणी जाया ओर बडे रथके रखनेवाली रथ शाखा ओर घुड“ 
लाला संग्रामसे जीत पाकर अयेहए प्रपोजनकी जो जो रमणीय वस्तु होती हैः 
वह सव तेरे यहां है इन भन्त्ोसे पुरूषाकारवाङे देवता होते है इत्यादि ओर भी- 
मन्त ह जिनसे इनदरो अपन वचन सुनाने ओर पुरोडाश्च भोजन करने बुलाया . 
है विशेष इस पर निरुक्तमे विचार हज हे अपेक्षा हो देख रीजिये- 
अव दूसरा पक्ष कहते हू कि, देवताओं जकार अपुरुष विधिकर भी होते दै।४ 
अपुरूषारव्‌ाः सथुरित्यपरमपितयद्र्यते > परू 
तयथा्व्युसयाष्लयः पूपथवाचन्द्रम्‌। इति 
उभृयविथाः स्युरपिवापुरप॒विधानामवतत कममा¶ 
एतेश्युयथायज्ञोयजमानस्यषचाख्यानसमय : -र्नर₹० 
उत्तृरष्‌° 3 1 ७ ॐ 
देवताओंको विधान अपुरुष विधिकाभी कहते यह देखा जाता कि अपुरुषाकार - 
भी देवता ई जैसे अभि वायु आदित्य पृथ्वी चदम्‌ यहं अपुरुषाकारषाे है निरुक्त- ` 
कार कहते “उभयव्रिधाः स्पुः" दोनों प्रकारके हतै क्योकि, दोनोमे वेदोका 
प्रमाण है यह तीस पक्ष है प्भ्वीनलादिक अभिनानी देवता होतेह अथवा जैसा 
यनमानक्ा यज्ञ हो वैक्षा दी आकार देबताओकि वितन करना क्थो कि आल्या 
नेमिं रेखा है कि, पृथ्वी गोरूप धर ्रहमलोकको गई - इत्यादि अभि ब्राह्मणरूष 
धर अजन ओर श्रीकूष्णके निकट आया था यह देवता महाभाग्यवान्‌ होनेसे 
मूर्तिमान्‌ पुरूषाकार अपुरूषाकार एकधा द्विधा बहुधा हो जाते ह देवताओंकी 
प्रमशक्तिका वर्णन अवतारविषयमे करके हैं इत्थादि विशेष देखना हो तौ 
निरुकतमे देखिये यहा मन्तो ओर युक्तियोसे आकार सिदध ही उका, अव सुनियेः 
पृथ्वीके देखने दधरका एेसा स्मरण नहीं होता जैसा कि, एक विशेष विह मान - 
नेसे होता है ओर तम तो आकाशादिकोको नित्य मानते हो जब यह ईश्वरकीः 
रचना नहीं तौ इनसे शरक क्या सम्बन्ध पिर उनके देखनेपे $श्वरका स्मरण कैसे. 
हो संक्ता ह सनातन धर्मालसार यह दईैश्वरफे बनाये है पर इनमें वेसा स्तुतिपराथेनाकाः 
विधान नी कपडो देखकर ह वोच होता ह निः कोई दका यननरा ६ 
ॐ इसके अथेमे भा० प्र देवता मनुष्याकार नर्ही भ हति ज्ञेसे अभ्रे वायु आदि अन्‌ः 
वह राजप्रकरण कहां चलागया जौर अब तो मापके तमे अभ वाध आदि भी देवता होगयेः 


ओर आपने इनकी स्तुतये मानटीं । 





























३६० ` ` दयानन्दातिभिरभास्करः । 


ङ कपडेसे प्रार्थना स्तुति नहीं होती ओर न कोई यों कदता है कि, हे पत्थर } 
तू हमे असक सुख धन पुत्र दे किन्तु मूरति परमेश्वरकी उपासनाका एक भयान्‌ 
विह है, जेपतैकि ञकार प्रधान नाम है जैसे सुयु्च संन्याससियों खकार उपास्यहै 
. इसी प्रकार गृहस्थोको प्रतिमामे दै्राराधन कर्तव्ये यह्‌ एक देसा चिहहै कि, जिसके 
 दशनमात्रसे दी यह स्मरण हो जाता है कि शैश्वर्की उपासना करणीय है जौर 
सुरत ही इश्वरका नाम देन करनेवाले उच्चारण करते हँ ओर जव नामस्मरण 
ओर पाथना केरेगा तौ प्रेम होनेसे इ्वरका ध्यान सदा वना रहेगा ओर दोहं 
कात पाकर चोरी आदि नहीं करसक्ता, क्यों कि मूर्तिविधान होनेसे कछ यह नही 
कहा है कि, ईश्वर सषैव्यापी नहीं किन्तु एक विशेष स्मरण प्रतीक शाद्धकाधित 
हे जिससे कि, सम्पण युण इश्रसफे विदित हो नति ह जैसे किसीकी तस्वीर 
 देखनेसे यदि उसके युण पूव श्रवण कर ह तौ बोह सब स्मरण हो अति इषौ 
-भ्रकार दैश्वर्शी मूरति है परन्तु यह एक देसी वस्तु है फि एक अनिर्ववनीय भक्ति 
-इशवरमे उस्न कर देती है जेसे ऋषि सुनियोंके चित्र देखनेसे उनक्ष यण स्मरण 
-हो आते हँ ओर उनका चरित्र वित्तम कई दिनतक उपस्थित रहता है इसी रका - 
“रसे जो तीनोंकाल दश्वरका अर्यन वन्द्‌१ करते ह ओर स्तोत्र पाठ करके उसके 
. यणोका कीत॑न करते है तो उनके मनमे कभी दुष्कर्मोका परादुभावि नहीं होताजो वें 
दष्कमं के, जो उसका इनन स्मरण प्रतिदिन करता ई बह सम्धूणं बुराह्योसे 
अच जाता है ओर दयानन्दादुयाधियोभं यह स्वयं ही देखा है कि, श्थरका नाम 
निष्रयोजन समज्ञकर नहीं ठेते रातदिन निन्दा अट मिथ्या वितंडा करते है यह 
स्वामीजीके उपदेश ओर नि॑क्तिका फर हे ॥ 
अब तीसरे भावा उत्तर सुनिये परमेश्वरी भावना कोई रेसी नहीं 
` करता है कि, मूर्तिमें है अन्यत्र नही ै किन्तु प्रतिमे भावना करते 
ˆ इए भी यही करते है कि, परमेश्वर सवज, सवैव्यापक होनेसे इस मूर्तिम व्यापक 
ड ओर विकारराहित दोनेसे उसमे विशेष स्मरण होता है जैसे आज दिन महारा- 
नीकी वीसियां मतिया बनी है ओर समे उनकी भावना है कुछ सतिं बनजा- 
नेसे उनका राज्य नहीं षटगया किन्तु प्रनाभाक्ते अधिक बट जातीहै ओर यह 
 . . कहना तो स्वामीनीका श्राप है कि, जव व्यापक तौ फू पत्ते च॑द्न क्यों 
 -चढति हो, दुष्पादि निवेदन करना विधान ओर आद्रका सूचक है व्यापक होनेसे 
 खष्पादि न चटाये जाथे तौ आप भी तौ व्यापक मानते है क्या रोदी दाङ भात 


स 


ध 


ननम व्यापक नहीं है यदि कटो कि, हे, तौ आप भोजन करते समय य 
1 रोदी वा प्रीके साथ भक्षण करनेवाले इए हम पत्थरकी पूना नहीं करते यदि 


| / "क क 








एकादशसयुह्ासखण्डनम्‌ । (३६१) ` 


करत तौ पत्थर २ जपते ओर एष्पादि चटने व्यथं होजतिं हम रोग तौ उस 
सूर्विको विधाने प्राणादिपरतिष्ठ। कके उनमें देवता वा ई्ण्की भ।(वन्‌।प एन 
करते ह स्तुतिपाठादि सव ह्वश्का नाम ग्रहण कर करते हँ, धूदीपादि सद द्र 
री उदेश्यति करते है ओर स्ठति प्राना करत है, अपक वोह पत्थर दीखता 
होगा क्यों कि, रको उसमें व्यापङ़ कदाचित्‌ तुम न मानते होगे भदा भावे 
स्श्रर कैसे देथ जायगा क्या ईर्‌ मूर्ते सिवाय अन्यत्र नही वोह संब स्थानम्‌ 
हेयदि एक द स्थानमें होतो लक्षो करोडं ूर्तिमे क्यों उत्का भाव होता 
उथापक्‌ होनेते दह सव स्थानम ह पर्त भाष्यगूमिङ्ाङ़ निपरमभि तो इ्वण्की 
आपीन बांधा है, कि, अवतार नहीं रेता सष्ठिकमके प्रतिकूल कुछ नदीं करपक्ता 
ज्क्तिरीन शश्वर तुम्हारादी है जौ भक्तोकी प्राना सुनक्षर तनक पाप भी नही 
क्षमा करता अन्य धातुम अन्यधादुकीं भावना नहीं हेखक्ती भावना इश्वश्की है 

जो सर्वशक्तिमान्‌ चेतन व्यापक ह ( भावे हि विध्यते देवः ) सर्वज्ञ होनेसे बं 

भावे रियमान्‌ है यदि इसकी समान कोई दूस हो तौ उसक्षी भावना दो सक्ती 

डे दुःखषुखकी भावना वहीं दसक्ती भावना ह्र्हीकी रोतीहै सुखदुःख कमाल 
` फर है इने भाव नृ वदसक्ता ईश्वर भाव सवेव्यापी होनिसे जिसमे चाह 

अत्कः ३ जडपदधथका भावना जडम नहीं वनसक्ती रागाद नदत्‌ अधे 


$ 


आदिक तेच खामी संभावना नदीं होसक्ती क्यों छि. बह्‌ कमातुसार्‌ प्रा इर 


है ओर समयान्तरमें जाते रगे द्धरकी भावना सुचज्ञ होनेसे सब स्थानम करस्ते 
ह ओर वह सव॑शक्तिमानादि खण जैसा हैवैसा दी जानत ह इस कारण हारी 
भावना ठीक है ॥ । 
सत्या० भ्र पृ०३००पं० २८ 
रदाक्ष स्म तुलसी कमलाक्ष घास चन्दनादिको कंठमं धारण करना वह सब 
जंगी पञ्चवत्‌ महुष्यका काम है ॥ ३१८ । {७ 


कः 


6५ 


सभीक्षा-जव चन्दना दिके धारण करनं 
वार्विक्षोत्छवके जो समाजी माथपर चित्तक्रा चन्द्‌ नलगातेर बह कौन इए ओर्‌ 
आप जो व्षौ गंगारजमें लोटतेरं ओर बही शरीरम लगायरंहे तौ आप कौन 
-इए, कालानिरुदोपमिषद्मे यह सव प्रमाण लिखे है, आप उसे रखोडियेका बनाया 
कहते नहीं मानते इसमें परमाण क्या जब कि) वह भस्म चन्द्नादिके विधानं 
कहनेसे अप्रमाण रहै तौ आपकी पुस्तक उसकी विरोधिनी रनेसे अप्रमाण 
क्यों नही, रामचन्द्र छार चन्दन ॒लगतिथे इष्नाने श्रीकृष्णको चन्दनसे चित 
किया इत्यादि चन्दनके इतिदासादि भी अनेक भसिद्ध है“ =पायुषं नमदप्नः यड 
अिभ्रतिधारणका मन्त्र है ॥ एय {~ - 


(१ 


घ नगरी होत तौ यह तो किये कि, ` 


४. धिः 





(३६२ ) दयानन्दतिभिरभास्करः । 


स प° ३०८ प° ११ जो मन्त्र॒पटकर आवाहन करने देवता आजावी 
है तो मूर्ति चेतन क्यो नहीं होजाती ओरं विसज॑न करनेसे चरी क्यो नंही नाती 
ओर वह कहांसे आता कहां जाता रै परमात्मा न आता है न जाताहै जो तुम 

` मन्त्रवलसे परमेश्वरको इलातेहो तौ उन्हीं मन्बोसे अपने मरेहृए पुलक शरीरं 
जावकां क्या नही इुखर्ेते हो आर शष्चके शरीरम जीवात्माका विसर्जन करक 
क्था नही मारसक्त यह पोपजीकी ठगडं है ॥ ३२६ । २९ 

समाक्षा-द्वता आर ईश्वरका मत्रोसे सम्बंय हे वेदविधान होनेसे ओर देवता ` 
सामभ्ययुक्त होनेसं सहसो शरीर धारण करशेते दं जो , हमार नेन्न पथस अतीत 
है देवता मन्तोके प्रभावसे उसस्थानमे पराप्त होनाते है परन्तु अटक्ष्प रषे देवता 
पराक्षाप्रेय हे देवता क्या पितरोका भी आवाहन है यथा “आयन्तु नः पितरः" 


आर्‌ अप्रशजायाहे' इत्यादे अनेक मन्त्र देवतापितरोक आवाहनके है ओर खद्‌ा- 

+केरण खुनमणोक यह सामथ्यं है जैसा कि, जन्मेजयके यज्ञम तक्षकादि सपं 
आर इन्द आवाहन करते दी उपस्थित होने खगे थे ओर मन्त्रवले सदक्षो सपं 
आन \ कर आभिङ्कडमे भस्म होगये थ महाभारतका आदिपर्व देखो ऋग्वेदके बहु- 
तसे मन्त्रोमिं देवताओंका आवाहनहै नो उस विधानक्रो जानते भे इकखेतेथ जर 
जान नवाछ जव भी .इखासक्तं हं मातम देवताओंका आवाहन विसर्जन नरी करते 
हां भ्राणप्रतिष्ठ। करते हं ओर इसका विधान थी है अव भी जिस -सर्विकी प्रतिष्ठा 
जच्छ भकार हां उसम्‌ चमत्कार हाता द ओर छोगोको इष्टपरि होती है उनके 
चमत्कारो विधि सामषेदके षटि नाह्मणमें छी है ॥ 


यद्द्वतायतनानिकम्पन्तेदवतप्रतिमा हसन्तिर्दन्ति 
नृत्यन्िर्फरतिस्वि्यन्तयन्मीडन्ति निमीरुन्तितदाप्र 
यातत भवतादृविष्णुविचक्रम इति स्थारीपाकर हला 
 पृचेभिराहतिभिरभिजहोति विष्णवेस्वाहासव॑भूताधिपत- 
य॑स्वाहा चक्रपाणयेस्वादृशधरायस्वादा सवेष पडामनायस्वा- 
होति व्याहतिभिहैत्वाथ सामगायेत ॥% ` 
जब देवेताओंके स्थान कांपत देवताजकी प्रतिमा रोती है, हसती है नाचतीहै 
एकदेशसे स्एटनका प्राप हाीतीहं पसाने यक्त ह्‌।ताह नत्र खाता मी चती तष 
 भार्प्रथ्का यह यहा कहत बनाह्‌ षि यह्‌ ब्राह्मण प्राचान नहीं यों हा क्यों न्‌ कट्द्य 











एकादशससुद्टासखण्डनम्‌ । ( ३६३ ) 


म्रायधित्त होता है “ इदंविष्णाकषैवक्रमे इति '” इस मंत्रसे हवन कश पाच व्याह 
तियो होम करे इसमे चकपाणि आदिशब्दसे ईर साकारसिद् होता है इससे 

} सिद्ध है कि, जवतक यहं मूरति स्थिर- रहती है तभीतक शान्ति है चलाय 
मान हते दी वेकारिकणणयुक्त होती है इश्ररकं अवतारका मूत बदादसार्‌ 
प्रतिष्ठा कसक प्रजन करते ह परन्तु ईश्रको अने जानेवाला किसान नहा कह | 
ह्र सर्वऽ्यापक होने आताजाता नहीं ओर मूरतिप्रतिष्ठा कंरनेस क्या चखछाय- 
मानहो, प्रतिष्ठके अर्थं हे सदा स्थित रहनेवाली, प्रतिष्ठा हते श निरतर धन 
नीय दहो जाती है जेस कईं मलुष्यघरभं वैटहै तो क्या वीह घर चलने लगेगा कभी 
नहीं ओर 'स्था गतिनिवृत्तौ ' धातुसे प्रतिष्ठा शब्द ।सुद्ध हाता ₹ जो चलायमानन 
हो अचल रहै वो ही प्रतिष्ठाकी जाती है जर जो चरु ता हा चाद होजाय षह 
तौ एक देवताओं विग्रह है उनम देवता आनकर, प्रविष्ट हानाति ₹ जेसे एक 
स्थान ट जानेसे मलुष्य ओर ्थानमें चले जाति है इसी प्रकार जव शति अञ्चु 
होजाती है या टरटजाती है तौ देवता आर श्रातम्‌ प्रवरा कराते ह महाभाग्य 
होनेसे एक अनेक हौजादे ई यवनादिकोकं स्पशसं दवता नह रहते उनका निवास 
डे पविनश्नस्थानम दातार जैसे घर दलनसे वडा उत्पात होता रै उसी प्रकार मूति 
आं भो विकार दने प्रायध्ित्त हं एच्रादकोम्‌ प्रा डालनेका विधान नही हं 
उनका आत्मा सर्वज्ञ नही, एक अनेक नही हीसक्ता) भूतक होनेपर कमांदुसार 
दृसरे तहको प्राप्त होता जो पितर आदि किमत याक प्राप होतारी दै किर 
कैसे प्राण अविं ओर वोह कैसे रह पता पुत्रक आत्माको बुलावै ओर उसको 
ओर बुव तौ जगतकी व्यवस्था न॒ हाजा यह साम्यं देवताओंको री है 
्रत्येक मूतिमे अपना आत्मा प्रवेश करसक्त रै ॥ 

स० प्र° प° ३०८ प° १८ प्रश् 

प्राणाइहागच्छन्तु सुखंचिरंतिषठन्दश्वाहा आत्ेहागच्छठ सुखं 


विरतिष्ठतस्वाह। इन्दरिाणीहागच्छन्तु सुखंचिरतिषटन्तस्वाहा । 
इत्यादि वेदमंन्न हे क्यो करतंही नहा ह (उत्तर ) भाई बुद्धिको थोडीसी 
काममें लाओ यह वाममारभिर्योकी वेदविरुद तन्न्रथाका पोपरचित पंक्तियां है 
( प्रभ्र ) क्या तंन श्ंठा है ( उत्तर ) हों सवथा छठा हं जस आवाहन प्राणपति 
छादि पाषाणादि सूतिविषयक वेदाम एक मंत्र भी नही वैसे लान समपयामि 
इत्यादि वचन भी नहीं अथात्‌ इतना भी नहीं है फ ` 'पाषाणादिमूतिं स्वयित्वा 
अंदिरेषु स्थाप्य गंधादिभिर्चयेत्‌ '' अथात्‌ पाषाणादिकी मतिं बना मंदिरम्‌. 


स्थापन कर चन्दन अक्षतादिसे प्रजे ठेसा रेशमात्र भी नही ॥ ३२७ । * 


















“{ ३६४ ) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


^ अ ^ स 


समीक्षा-यहां स्वामीजीने प्राणप्रतिष्ठाके मन्त स्वयं ही टिलकर कटदिया किं 
-यह वेदवाक्य नहीं मत हो हम आगे मन्वरभागहके वचन प्राणभरतिष्ठ लिंगे 
ओर क्रमातुसार सूतिका बनाना हिला जायगा वहीं प्राणप्रतिष्ठामें लिदिभे जरं 
` तन्त सब सच्राहे करनेवाला हो विधानमे करे तौ निश्वय सिद्ध होगा निषे 
 ष्छना हो हम वतासक्तरै शरद्धासे करेगा तो देहर सिद्ध होया । 
स० ० धूण २०९ १० १ जो वेदमि विधि नहीं तौ खंडन भी नहीं ओर 
नो संडन है तौ भाप सत्यां निषेधः "` पर्विके हंनिहीसे खंडन होसक्ता है 
< उत्तर ) धि तो नही परन्तु परमेश्वरे स्थानें किसी अन्यपदीर्थको पूजनीय 
7 मानना ओर्‌ सवेथा निषेध किया है क्या अप््िधि नही होती सुनो यह ई ॥ 
अन्धतमविरान्तियेऽपम्ूतिषपासते ततोभूयश्वतेतमो 
यउसभूत्यां रताः-यजु° अ० ४० यंत्र 
न तस्यप्तिमा अत्ति वजु° अ० दे मंत्र ४३ 
यद्वाचानभ्युदितं धनवागभ्युघते ॥ 
ततन्रहमतवतिदधिनेदुयदिदषुपासते ॥ 3 ॥ 
यन्मनसा न मयुतेयनाहमनोमतम्‌ ॥ 
तदवत्रहमत्वविदिनेदंय दिद्मुपाषते ॥ २॥ 
 यच्षुपानपर्यतियेनचक्षंपिप्यन्ति ॥ 
तदेव्रहमत्वविद्धिनेदंयदिदघुपासते ॥ ३ ॥ 
यच्छमेणनन्णोतियेन ओघमिद्तम्‌ ॥ 
तदेवन्र्तवविदधिनदयादिदुपासते ॥ ४ ॥ । 
 यत््राणेननध्रागितियेनप्राणः प्रणीयते ॥ ¦ 
तदवत्रह्तषिद्धनेदंयदिदुपासते ॥ < ॥ केनोपनि 
भाषा्थः। < - 
अर्थात्‌ अहसन्न अनादि धरकृति कारणको जह्यके स्थानें र 
धकार ५ अज्ञान ओर दुलसागरमं इवते हँ ओर संभूतिं 


रूप पृथ्मी आदिश्रत पाषाग ओर वृक्षादि अवयव 
उपासना जह्य रतेहेवे 


तेहंवे उषजन्धकरसेभी ` 


= र याय 
अ व्-~---- 
क रूः ल्कः 







| 








एकादश्ञसय्ासखण्डनम्‌ । ( ३६५ ) 


अधिक अंधकार अथात्‌ महामख चिरकाल धोरदुःखरूप नरकमे गिरफे माङ्केश- 
भोगते हँ ॥ १॥ जो सुष जगते व्यापक है उस निराकार परमात्माकी भतिमा 
प्रिमाणसादृश्य वा मृति नहीं है ॥ २ ॥ जो वाणीका इयत्ता अथौत्‌ जर है 
रीजिये व्रा विषय नही ओर जिस्षके धारण ओर सत्तासे बाणीकी प्रवृति होतीहै 
उक्षको व्रह्म जान जर्‌ उपासना कर ओर जो उससे भिन्न है ञे उपासनीय नर १ 
जो मनसे इयत्ता कर्क मनमें भी नहीं जता जो मनको जानता है उसी बह्यकोः 


त्‌ जान ओर उक्षीकी उपासना कर ओर जो उसमे भित्र जीव ओर अंतःकरणः 
हे उसकी उपाक्चना जद्यके स्थानम मत कर २ जो आंखसे नही दीख पडता ओर 


„क 


की 
से एव आं देखती ह उसीको तू ब्य जान ओर उसीकी उपासना कर ओर्‌ 
} उषसे भिन्न धु विद्युत्‌ ओर अमि आदि जड पदां ह उषकी उपासना 
मत कर ॥ ३ ॥ जो भो्रोसे नहीं खना जाता ओर जिससे भत्र सुनता है उसीको 
तुं ह्य जान ओर उसीकी उपासना कर उससे भिन्न शब्दादिकी उपासना उसके 
स्थानमें मत कर ॥ ४ ॥ जो प्राणो चायमान नरी होता जिससे प्राण गमनको 
पराप्त होता है ( फिर मृतिं उसफे आगमनसे क्यो कर चलायमान होगी क्यो कि 
मूति उसकी है ओर बह प्राणो्ते चायमान नरी होता इससे मति भी नहीं 
चरती ) उसी बह्मको तृ जान उसकी उपासना कर जो यह उसे भिन्न बायू है 
उस्कीं उपाक्षना मत कर ॥ «॥ ३२७ । १९९६ प 

सभीक्षा-यह संपणं स्वामीजीका रेख असंगत है यहां यह विचार कतव्य ह 
कि इन यज्दके म्॑रोकी किसी पूवं अथवा उत्तर मंत्रसे संगति है अथवा नही जो 
यह कँ कि, विना संगत दी कायकारण उपासनाका निषेध किया है तौ यह्‌ कहना 


1 


चाहिये कि, “ जहयके स्थानमें `" यह अथं किस पदका है मंत्रोकि अक्षरोसे वो असं- 


भूति-उत्पत्तिरहित ओर सभूति उत्पत्तिमत्‌ वस्ठुकी जो उपासना करता है सा 


नरकमें पडता है यही अर्थ प्रतीत होता है तो यह निर्णय करना चाहिये कि, जह 


{दा 43 0 

व 19 अः (> 3 भ 9 [^3 ते 
असभूति पदाय ह जथवा नही नो उसतिरहित होनेसे ब्रह भी असभ पदां 
है तौ उसकी उपासना करनसे भी नरकं हागा जार ज) असंश्रति पदाथ 


जह्य नहीं तो संभूति शब्दा अर्थं होगा इसमे दो दोष ह॑ब्रह्मको कायंत्वापत्ति 


ओर जह्यको उपासनासे नरकभी होगा क्यों कि संभूतिकी उपासना नरकरूप 


[द्‌ # रोक ठ = 
फल मंचप्रतिपाय है जब एवं उत्तर संगति बिना मंच्रके अक्षरोके यह अथ कसं 


[3 = (0) ५ ए = 
कसे सो “ईञावास्य'' इस मंत्रसे टेकर " अन्धतमः” इस मत्नतक कोई एेसापद्‌ 


क 


नहीं कि जिसका अथं यह है कि, ' जह्यके स्थानमें इसकी संस्कृत द्गः स्थान, 


अथवा ‹ इश्रस्य स्थाने ' यह कही भी नहीं सनन णुरुष यजव॑दका ४० बा अध्याय 
-देखकर विचारछेगे $, क्या प्रकरण है इछ मंत्र एल भी लिख आये इस कारणः 











(३६६) . दयानन्दतिमिरभास्करः । 


-उनका दुबारा छ्खिना ठीक नही जह्मके स्थानम कारण भकृति ओर कार्यं पाषा- 
जादिकी.उपासना करता है सो नरकमे गिरता है यह अथं परकरणाविरुढ है ओर 
यह भी विचारना चाहिये कि, ज्के स्थानमं इसका भावाय क्या है जह्यका स्थान 
कौन है अद्यकी उपासनाका स्थान वा ब्रह्मका निवास स्थान वा ब्र्मरूपस्थान यहं 
अर्थं हे प्रथम पक्षम तो जरह्मकी उपासना स्थान को$ दूसरा पदाथं स्वाभीजीके 
मतमे नहीं है क्या किं यदि जह्यकी उपासनाका स्थान कोई पदाथ मनिगे तो प्रतीको 
उपासना सिद्ध होगी क्यों कि, जह्मडद्धिसे किसी पदार्थकी उपासना ही परतीको- 
पाना ओर यदि बरहमके निवासस्थान क ब्रह्मस्थान मन तौ ब्रहमको व्यापक होनेसे 
सवं दी वस्तुमात्र बह्मका निवासस्यान ह तिस स्थानम कारण कायं दपासना करता 
ही कौन है, जो नरकको प्रा्तहोगा क्ये। कि, कारण प्रकृति ओर कायं पृथिवी आदि 
- भं तो जह्लका निवासस्थान है तिससे कायं कारण दृष्टि सको पराप्त है क्थ कि 
कारणक्षो कारण ओर कार्यको काय्यं सब ही जानते हँ परिशेषसे ब्रह्मरूप स्था- 
नमे जो कारण प्रकृतिकी ओर काय्यं पृथिवी पाषाणादिकी उपासना करता है 
सो नरकमे पडता है यह अथं दयानन्दजीको विवक्षित होगा आशय यह है जो 
कारण भरकृतिबुदधिसे ओर कायं पाषाणादि मूर्तिडुद्धिसे इश्वरकी उपासना करता ` 
सौ नरकमें पडता है जब यह अर्थ इष्ट इआं तो विचारिये कि, मूरतिपूनक आचाय 
अद्य मूर्तिद कर पूजन उपासना करते अथवा मूर्तिमे बरहमबुदधिकरके एूननादि 
करते हं पथम पक्ष तौ को$ विचार्य भ ग्रहण न करणा दूसरा व आचाय ` 
मागंरूटं पुरुष स्ैव्यापक ब्रह्मको वा भक्तवात्सरयादि युणविशिष्ट कैलासवासी 
चकुण्ठवासी देवको केवर मूर्तिरूप कैसे मानेगा, इस कारण मूरतिमेही बरह्मडुदि टट 
करके पूजन करते द स्वामीजीका यह विपरीत ज्ञान है जो कहते हँ कि, बद्यके 
। -स्थानमें कारण काय इद्धि कतौको नरक होता दै एेसी उदधि तौ इन्दीकी है भरति- 
मापूनकोकी नहीं प्रतिमापूनक तो प्रतिरूप अधिष्ठानम बह्यबुदधिकरके ब्रह्मका 

बूल करते दँ इसी अर्थको व्यासजी सूतसे बधन करते हँ ॥ 

` ब्रहमराशिरुत्कषात्‌-शा° अ० ४षा० १ घरु° < 

इष सुत्रम्‌ भ्रतीकोपासनाबोधक वाक्य उदाहरण है प्रतीककी दष्ट बह्यमें कते- 
च्य है अथवा ब्रह्मदष्टि अधिष्ठानम करनी योग्य है इस संशयकी निवृ्तिके बासते 
 व्यासजी कहते ब्यदष्टि ही प्रतीकमं कर्तव्य है बह्यक्षो उक्कषं होने एेसे उल्कृ्ट 
जट करसे उ्ृष्ट जह ही षज्य होगा, इस सूलसे भी स्वामीनीका मत 
५ मूल प्रतीत होता है अब इस नवम मन्व्रका अथं छ्िखते ह इसकी संगति 
ओर एकादश मन्त्रके साथ है ॥ = 
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एकाद्श्षसमुह्धासखण्डनम्‌ । ( ३६७ ) 


अन्धंतमःप्रविशन्तीति- 
„ भ्रथम तो कारण काय्यं उपास्ननाके समुचथकी इच्छाकर एक एक उपासनाकीं 
निन्दा करते है जो कारण जड प्रकृतिकी उपासना करते ह वे अन्धत ममे प्रवरा 
करते है ओरजो का्यंकी उपासना करते ह वे तिससे भी अधिक अन्धकारमें 
प्रवेश करते दह 


अन्यदेवृहुः पुभवादुन्यदाहुरसमुषात्‌ । | 
इतिश्शचमधीयंणुयिनस्तद्विवचक्िर-यजः अ° ४० मं° १० 


सम्भवात्‌ अर्थात्‌ ब्ह्मदृ्टिसे कायं मृन्मयमूतिं उपासनासे अन्य ही विदयुह्टोक 
श्रापिरूप फल आचार्यं कहते है ओर अन्य दही फल असम्भवात्‌ अर्थात्‌ कारण- 
ङ्प प्रकृति उपासनासे प्रङृतिखयरूष फल कहते है एेसे धीराणाम्‌ वेदाथ उपदे- 
शके आचार्यौका वचन हम रोग सुनते इए जो आचाय्यं हमारे प्रति काय्यं 
कारण उपासनाका व्याख्यान कर केह ॥ 


संभतिशचविनाशोचयसद्वद्‌ भय १9 सुह । 


श ८ ०9: 

पिनानशर्युतीतोषरत्यामतं मद्वत यज ° अ ४० म० 39 

इस मन्त्रम सम्भ्रति -शब्दकी जदिमें आकारका टुत उरण जानना क्यों किं, 
विनाश शब्द कार्यज्ञा वाचक है ओर संभूति शब्द भी काय्यंका वाचक नेसे 
खुनरक्ति होगी ओर नवम दशम मन्त्रमे आकारका उत्रारण है इससे इस स्थानम 
अकारहे तथ यह वाक्यार्थं जा जो पुरुष अभूति कारणढी ओर विना धमं 
वृत्‌ कार्यकी एककालमे उपाप्तना करता है सो पुरुष कार्यं उपासनासे सव्यो 
तरकर कारण उपासनासे अृतको प्रा होता है आशय यहं है कि, प्रतिमाका 
जल्द पूनन ध्यान करता ज स्वभाव प्रात निषिद्ध कर्माको उक्तीणं होकर 
कारण उपासनासे जह्वलोकमापिदारा ऋमुक्तिफो प्राप्त होता रै यह तीन मन्त्रा 
एङ महावाक्य दै निन्दा कुछ निन्दा करनेकी नहीं श्रदृत इई जिन्त विधानयोग्य 
अर्थकी स्तुति करमेके वास्त प्रत्त इई है इस न्याये नवम मन्त्रे कारण काय 
उपासनाकी निन्दा सषचयके अर्थं कौ है ओर दक्षम मन्व्रसे एक एकका फर भी ` 
सोधन किया है, क्यों कि निष्फला समुच्चय नही होता जसे कृषिकमे ओर 
वाणिज्य प्रयेकं सफर देवै तो उन दोनोका सचय करके एकपुरुष सेवन करता 
हे इससे दशम मन्त्रम एक एक सफर कहा ओर एकादशम सथ्य कहा हे इख, 


क, 


शति तीन मन्बोकी एक वाक्यता हनेसे प्रतीको रसना स्पष्ट सिद्धहे ॥ ९४ 


| 





























( ३६८ ) . दयानन्दतिभिरभास्करः । 


अब द्रूसरे “ न तस्य॒ प्रतिमा अस्ति " इस वेद्वचनका पूरा मन्त्र स्यो 
नहीं लिखा इसका अथं तो इतना ही है छि, उसकी प्रतिमा नहीं सो यहां यह्‌ 
किवार क्म्य हे कि, तत्‌ कुष्दायं क्या हे निराकार है वा साकार सवं जगते 
व्यापक है वा परिच्छिन्न ओर प्रतिमाशब्दार्थं क्याहै सो बात विना प्रकरणके 
ओर परे मन्त्रके निशित नहीं होसक्ती ओर विना प्रकरणके विचरे जो स्वाभीजी 
व्यापक निराकाप्का वाचक तत्‌शब्द्‌ कहते हं तो हम कहते ह साकार ही तत्‌- 
ङब्दका अर्थ कयो न हौ ओर प्रतिमा शन्दका अर्थं साद्य मानकर उस सकार 
विश्वरूप परमास्माका पाह्य क्समं नहीं रेखा अर्थ करनैमे क्या हानि इस 
कारण प्रकरण ओर पर मन्व्रका जानना अत्यायर्यक हे इससे पहले ( तदेवामि ) 
इस ३२1 १ मन्त्रम अप्यादिरूपसे परमात्माकी स्थिति करी हे दूसरा मन्त # 
| | सव निमेषानैजञिरविद्यतः ुरेमादधि ॥ नेनयूषवैनतिथ् 
|| नमव्येपारल्रभत्‌ ॥ २ ॥ 
| त्वय॑ज्योतिःखरूष पुरुषे सब ही निभेपदिरूप खण्डकार उत्पत्‌ होता इञा 
ओर इस पूरण परुषको^ उर्ध्व वातियंच '› चारो दिशा्ओंभ्‌ वा मध्यमे कोई ग्रहण 
नहीं करसक्ता, स्वका कारण हानसे 1 आशय यह है किः, पूर्वमन्त्रमे अप्निआदिभाव 
कनेसे ग्राह्यता प्रसक्तिका निवारण कर दिया अवास्तव स्वशक्ति निभित अभि 
, आदिभावसे वास्तव ग्राह्यत्व कारणात्मामें नही होसक्ता ॥ । 
नतस्यैभतिमासितियस्यनामेम््यरेः ॥ िप्यगभेहृत्येष 
ममार -सीदितयेषायसमात्रगात इतयेष-यज °अ°ररमन्न २ 
परतिमा शब्दके अथ दो है एक तौ तुल्यरपान्तमतिमारब्दाथं तिसकां ती 
निषेध कते हँ जिस परमाप्माका नाम महत्‌ है तथा यज्ञ कीति महत्‌ बडी (ट 
।  तिसका त॒सयरूपान्तर नहीं हे ओर दवितीय जो परतिमाशब्दाथं है सो स्वयं मन्त 
` -ंगीकार करते है “हिरण्यगभेः समवततगरे " इन चार मन्त्रोका जो अवाक है 
सो भी इसीका रूपान्तर न्ूनरूप है तथा “मामाहिसीः'' इस्यादि मन्त्वोध्य भी 
इसीका रूप दै इसी शतिसे हिरण्यगभादि परमेश्वर काय॑ होनेसे सूयप्रतिविम्बको 
 सुय्यंरतिमावत्‌ नपून मणिका अधिकमणिक्ी प्रतिमावत्‌ उत्तमखुबणं खदिकाकीं 
निकृष्ट खुवणमुद्िकाकी प्रतिमावत्‌ प्रतिमा है ओर हिरण्यगर्भसे जो स्वामीजीने 
कारके अथं ल्मि है सो परसंगविरुद्‌ है ओर यहां यट अथ नहीं ह कि, उख 


मूरति नहीं द क्यां कि, परमेश्वरको भतिमारूप ऋग्वेद कहता है ॥ 






२. 


न, = क ह 














एकादशसमु्टासखण्डनम्‌ ! (३६९ } 


कृ्तीत्‌ प्रमा प्रतिमा किं निदानमाज्यंक्षिमाीत्परिषि 

कभापीच्छन्दः किमासीत्‌ प्ररगंकिमुक्थयरेवादेवमय- 

जन्तविश्वे-० अ० ८ अ० ७ व° १८ म॑ं० ३ 

जथ-सवकी यथाथ ज्ञान बुद्धि कोन है, ओर प्रतिमा मूर्तिं कोन है ओर सब 
जगृत्का कारण कोन ह ओर चंतके समान सार जानने यो कौन है ओर सव 
इःसाका निवृत्तकारक ओर आनंदयुक्त प्रीतिका पात्र परिधि ( सीमा) कोन 
है ओर इस्त जगतका पृष्ठावरण कौन है ओर सवतं वस्तु-ओर स्तुति करने याग्य 
वेमन्‌ ३) यहातक ता इसमे प्रभ है अन्तमे सबका उत्तर इसमे है फि, ( यत्‌ देवम्‌ 
विर्वेदेवाः अयजन्त ) जिस परमेश्वरो ईद्रादिकोने पूना पूते है ओर पजेगे 
बरोह परमेश्वर भ्रतिमादिसवं रूपसे जगतमं स्थित है ओर वो ही सारभूत वृतवत्‌ 
स्तुति करनेके योभ्य है तौ ऊपर लिखे मंत्रा यह अथं नहीं होसक्ता ॐ, उसकी 
सूति नही स्था किं यह ऋग्वेद्का मंत्र ही कहता है कि बोहं प्रतिमारूप है वस ` 
यही अथ हं कि, उश्च परमेश्वरी समान कोई नहीं इससे अगे मंत्रमे भीः 
व्रजापतिको स्वरूप कहा है ॥ 


मामाह सीनाताय परथिन्यायोवृाञ्ि छत्यधमोव्यानंदर । 
यश्चापश्न््रा पर॑थमोननानकस्मेदुवायंहूविषािषेम- | 
य° अ० १२० १०२ 

( यः ) जो प्रजापति ( परथिन्याः) परथिवीका (जनिता ) उत्पन्न करते- 
बाला (यैः ) जो ( सत्यधमां ) सत्यधारण करनेवाला ( दिवम्‌ ) शलोको 
( व्यानट्‌ ) एननकर्‌ व्याप्त ( च ) ओर ( यः) जो (प्रथमः ) आदिषुरुषः 
प्रथमशरीर ( आपश्न्दाः ) जगत्के आहाद ओर तृतिसाधक जलको ( नजान ) 
उत्पन्न करता इञा वा मनुष्याका रचनेवाला ३ बह प्रजापति ( मा) सन्ने 
{ मारिसीत्‌ ) मत भारो (कस्म ) उस प्रनापतिके निभित्त (हविषा विधेम ) 
हवि देते हैँ । 

यस्पत्ननातः परे अन्यो अस्ति य आंविविशथुवनानिविश्वं । 

गरनापतिः प्रजयांस > रराणघ्रीणिन्योती यष सचतेसषोंडडी 


य° अ० 4 म्‌ ३ ह 


 पदार्थः-( यस्मात्‌ ) जिस पुरुषस (अन्यः ) दूसरा कोई उक्कृष्ट (न ) नहीं 




















( ३७० ) ` दयानन्दातिमिरभास्कएः । 


{ जातः ) परादुभूत हआ ( अस्ति )है ( यः ) जो ( विश्वा ) संपूणे ( सवनानि ) 
` रोकेमि ( आविवेश ) अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट है ( सः ) षह ( पोडशी ) षोड- 
".शकलात्मक सब भूतोका आश्रष (प्रजापतिः ) जगत्का स्वामी ( प्रजया ) प्रजा 
-रूपसे ( संरराण ) सम्यक्‌ रमण करता इआ प्रजापालनके निमित्त ( जीभि ) 
अम्नि वायु सूयं लक्षणवाली तीन ८ ज्योतींषि ) ज्योतियोंको अपने तेजषे ( सचते ) 
उनीवन करता । ् 
(न्‌ तस्य प्रातमा० ) 
बादी इसी मंत्रपर बडा बर्‌ रखते परन्तु यह नहीं विचारते कि, ने तौ कल्पते 
इस मंचको मूतिखण्डनमं विनियुक्त कश ओर न इसके जह्यणसे यह्‌ अर्थं सिद्ध 
-होताहै प्रत्युत यह मंच मूर्तिमंडनमे युक्त है कारण कि, उस स्थले प्रतिभा शचब््‌ 
` उपमावाचक है मूर्तिवाचकं नहीं कारण कि उत्तरर्धमे मतिं षिधेय ई जिस्च स्था- 
-नमं उदेश्य ओर विधेयकी एकार्थतामें विरोध प्रतीत हो उस स्थाने विघेयके 
अचु्तारी उदश्यका अथ होता, जैसे किसी पुरुषे कहा इसे दक्षिणा दीजिये ओर 
उसके नियोज्य पुरुषने उश्चके प्रहार किया तो अवदय प्रतीत होतार कि नियोक्ताका 
दक्षिणा उदेश्य अगसे -प्रहारका ही सूचक ह यथा ““ उदेक्यवियेययोर्विरोधे सति 
विरोधनोदेश्यं नेयमिति न्यायात्‌ शा० भा ° '' अर्थात्‌ उदेश्य ओर विधेयक्षी विचे- 
अता प्रतीतिमं विधेया विरोधी अथं उदैश्यका होति इसे ' यहां भतिमाशब्द 
सूर्तिका निषेधक नहीं किन्तु उपमाका वाच है इसी मंब उत्तरार्धे । "'हिरण्य- 
गभं इव्येपोमामाह \ सीदिव्येषा यस्मान्न जात इत्येषः” इसमें तीन मंतकी 
अतीक द हिरण्यगमः १२४ इसमे प्रन।पतिको सोनेश सूति विधान है, “मा- 
माहि “सीः ” यज्ञ १२।१०२ इसमें परजापतिको प्रथम शरीरी कहकर मूर्तिपन 
बिखायाहै ओर यरमात्न जात ८।३६ यचुप प्रनापतिको अमिषायुसुयंरूप कहा 
पमे वधिय तो मूर्ति है ओर उदय प्रतिमा ३ तो यह मच्रके पएूवीर्धगत प्रतिमा 
` -शब्द उत्तरधेगत विधेयपूतिंका निषेधसुचफ केपे हो सकता हे इससे यहां परतिमाका 
अथं उपमा ही ह शंकराचार्यने भी शा० २।३। ७ के भाष्यते न तस्य प्रतिमा- 
स्तीति ब्रह्मणोदुपमानत्व दशयति अ्थात्‌न तस्य° इस म॑त्रमे प्रतिमसि परमासमाकों 
अदुपमेयत्व काह “निरुक्त उत्तरष० अ०७ खं०२ त इन्द्रशतं दिवः शतं भूमयः 
अतिमानानि स्युने"' अर्थात्‌ हे देव यदि अनन्त भूमिये ओर सूयं तम्हारे उपमानार्थ 
 दिखये जाय तो भी तम्दारी उपमा नदीं हेसकती, अब हिरण्यगर्भ” इस मंचका 
सप विनियोग ओर बाह्लणदेखिये “जड्मजज्ञानम्‌-यजु० १३।३” इस मवसे कमल - 
"रके ऊपर वतुखाकार ओर एकविंशति उत्तान विन्दुयुक्त सुवणं फलक धरे । अथ ` 





नाम है ० २। सू ३५ मृन्त॒ १९ हियरूपः स॒ हिरण्यसंहकू ह 
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एकादशसमु्ासर खण्डनम्‌ । ( ३७१) 


 खकमणुपदधाति श॒ ०७।४।१।१०। तस्मिन्‌ सक्ममधःपिण्ड्रह्मजज्ञानमितिकास्या 


शरौ ° सू० १७।४।२ इसके अनन्तर ॥ 
हिरण्यगभेः तमवतेतामर भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
, सदाधार पृथिवीं याघुतेमां कमे देवाय हविषा विषम्‌ १२।९ 

अथं यहं कि हिरण्य ॒पुरुषरूप ब्रहमाण्डमं गर्भरूपरे नो प्रजापति स्थित है 
ह हिरण्यगभं कहलाता है बह भरजापति स्वं प्राणिनातिक्षी उत्पाते प्रथम स्वयं 
ज्याण्डशरीरी इभा ओर उसत्न होनेषारे जभत्का स्वामी इजा षह प्रजापतिं 
अन्तरि दोक ओर भूमिको धारण स्ये इए, उस प्रनापतिकी हम हविसे 
परियां करते ईह. 

तापं यह है कि पथ्वीकी परतीकं तौ पुष्करपत्र है आदित्यकी प्रतीक सुवर्ण+ 
फलका है, ओर आदित्य अन्तगत पुरुषकी प्रतीक सुवणं पुरुष है इसीका नामपरती- 


-शोपास्तना है यह सुषणंका पुरुष स्थापन शतपथ कां ०७।४।१.। १५ से चलताईै- 


अथ पुर्षशुपदधाति स प्रजापतिः सोमिः त यनपानः 

स हिरण्मयो भूषति, अ्थोतिव हिरण्यं 11 
हिरण्यभसृतममिनिःपुर्षो भवति पुरुषोहि प्रनापतिः 9 
उत्तानस्प्राञ्चा ० दिरण्यपुरषं तस्मि दिरण्यगभं इति 
कृ त्यायनकल्पसू° १७।५। ३ ` 

रुक्मे ऊपर हिरण्मय पुरुषको स्थापन करै अर्थात्‌ पूर्वाभिमुख उतिष्ठभान 


-हिरण्यपुरूषको हिरण्यगर्भः इसमन्वसे सुवणंफटकके ऊपर स्थापन करे कात्या० 


काअथं हमा. 
स्थूल प्रपंचाभिमानी विराट्‌ पुरुषही अभिरूप ई ओर सुक्ष्म भरपंचाभिमानी 


 दिरण्यगभं दै बह हिरण्यगर्भरूप ही यजमान है, ओर चयनको भाप्त अपि पुरुष- 


रूपसे संस्कृत होती है उ तीका परतिकृतिरूपर्िरण्य पुरुष है स कारण बह पुरुषा- 


कुतिके योग्य ह उभय प्रतीकमें एकध्येयको प्रतिकृति कहते रहै का व्याख्यान ` 


 ्वुयं ही बाह्मण करता है जो ज्योति हिरण्य है, ज्योति अमि है, बही अमत 
है, वही अभ्नि पुरुष विधि होती है ओर पुरुष ही प्रनापति है “ हिरण्यं कस्माद्‌- 
-भियते आयम्यमानमिति वा हियते जनाननामिति बा हितरमणं भवतीति बा 
-हृदयरमणं भवतीति निरु° २ 1 १०।'' शिियोे विस्तारित होनेसे हिरण्य कहा 


जाता है दुरभक्षादिभं हित है तथा सदा सत्रको रमण करनेसे दिरण्य सोनेका 





य 


न 

























{ ३७२ ) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


श्रौरी ओर सुवणका इन्दियवाला है, इससे इस मन्त्रम प्रतिमामे पूनाका निषेध 
- नहीं किन्तु षिधान है अगे प्राणप्रतिष्ठामे- ह, 
नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च प्रथिवीमचु । यं अन्तरत य॑ 
दि तेभ्यो नमः १३} & 
जो रोक पृथिवी ओर अन्तरिक्षम है जो धुस्थानमें हँ तिनको नमस्कार ई 
यह प्राणपरतिष्ठाके मन्त्र हं प्राणप्रतिष्ठासे मूर्तिम शक्तिं उत्पन्न होती है इस अथको 
आह्लणमाग क्हताहै॥ = _ ५ 
अथ सषमम्‌ गूचति एतद्र इवा एत पुरूषभुपधाय तमतद्श- 
मेवापरयन्यथेतच्छुष्क फरुकम्‌ २२ ते अवन्‌ उपतना- 
नीति यथास्मिद्‌ पुरुषे वीयं दधामेति ते अह्वंशेतयव्वमिति 
चितिमिच्छतोते वा व्‌ तद्वंस्तविच्छत यथास्मिन्पुर्षे 
वीयं द्धामेतिं २२ ते चेतयमाना एतत्‌ सामापश्यस्तद्गा- 
यस्तदास्मनवायमदुस्तथवास्मन्नयमतहवात पुरूष मायात्तः 
पुरुषे तद्रीयं दधाति कि गायति वाणि हि 
चित्राण्यगिस्तप्रुपधाय न्‌ पुरस्तात्परीयात्रेनमायमभिहि 
न सदिति २४ । अथ सपेनामेरूपतिष्ठत इमे वे छोकाः पां 
ङा° ७ ।  ।२२-२९ 
जव देवताओने हिरण्मय पुरुषको षुवणंफरकके, उपर स्थापन किया तवः 
यह परामश क्रिया कि वह सुवणं युरुष चेतनासे रहित शष्क फलककी समान , 
।  ई॥२२॥ तव फिर सब बोरे फि इस दिरण्यपुरुषमे शक्तिप्रादभांवके निमित्त 
परामश करो सव देवताओने इस वातको अदुमोदन किया कि इसमें वीयं स्थापन 
करे वह देवता मीमांसा करते इए तव ( नमोस्तु सर्वभ्यो° या इषवो याठण्ये 
 . वामी रोचने” ) इन तीन मन्ररूप सामकी उपख्ब्धिको प्रात इंए ओर इस तीन 
 म॒न्त्रूप सामको गाया तव उस हिरण्मय पुरुषमें बीयं अर्थात्‌ फलप्रदायक शक्ते- 


 सामथ्यका विधान करता है, तास्थ यह उपरके तीन मन्त्र पठनेसे इस रुक्म 
घुरुषमं सामथ्यं प्रगट होती है चिं देवानाम्‌ इव्यादि यज्ञु° ७ । ४२ का है वहां 
पत 1 











एकादशससुद्धासखण्डनम्‌ । . : (३७३ † 


युरुषका विधान करके यजमान उनके अगे गमन्‌ न कैर एेसा कृरनेसे अनिष्ट 


हतार सर्पं नाम तीन मंत्रेसि यजमान हिरण्य पुरुपका उपतिष्ठमान करे आवा< 
-हनके मंत्र वेदोमे अनेक है यथा- | 


तायूमेया नििदादूमहे बयं भगं मिजमदिति दकषमधिधम्‌ । 
अस्यमण वर्ण सोपमश्िना वरस्वता नः सुभगापयस्करत्‌ ॥ 
, नेन भा०१अ०९ब्‌० १५१९९ ¦ 
हम पूर्वकालीन नित्या वाणीस भग भित्र अदिति दक्ष अर्यमा वरूण सोम 
अधिनीङ्कमार सरसतीको आवाहन करते हं हमको षुखकारक हो ( आहान च ` 
निविदाम्‌ ) आश्र ० शरौ सू० १९ अ० ^ कं° ^ वेदभ॑चोकी देवता आवबाहनभं 
सामर्भ्यता है. ओर इसी दिरण्मय पुरूषके तवे्याथे पाच मंतरोसे अग्रिमं षच 
जडति दीनाती ह, पे मंत्र कृणुष्वपाज ० यज्ञ ° अ° १२ मं०९।१०।६१।१२। १३ 
तकृ है उनका अर्थ हमरे यज्धवंद भाष्यम्‌ देखो इनका बाह्मण 
अथेनघुपविदयामिलहोति आव्येन पेचण्दीतिन्‌ तस्योक्ती 
वषुः वेतः प्रसवं ४ सव्य एवैनपेतदिग्भ्योऽत्रेन्‌ 
प्रीणाति श्च ७।९॥। ३) ३२ 
इसीका कात्याय० भ्रौ सू° अ० १७ कं०४। सु° 
उपविश्य पञगृदीतं जहोति पुषे कृणुष्वपान 
इति परत्वं अतिदिरमपार्सपष्‌ । 
दृप्वपान इत्यादि पाच म॑घोसे पवा गृहीत वृतसे होम केरे चार मत्सि चार ¦ 
दिला पचम मंसे अनम्‌ आइति दे नि दिशामें अभिमे आहति दे स्वयं भी 
उसी दिज्ञाम चले इन मंसि हिरण्मय पुरुषको नैवेय ख्गाया जाता है कारण 
कि पूर्वमे दिरण्यगरभ° इसमे “ कस्म देशाय इविषा विधेम ' रेखा कहा है कि इमं 
-अजापतिके आइतिसे विसे उपासना करते ह इससे नवे प्रदान है भतीकमं 
नका भंत छिलिते ह ० अष्ट ६ अ० ^ सू° ५८ मं° ८ 
४५ ४ प 
अचत भाचत्‌ प्रियमेधासो अचेत । 
4 ४५ 
अचन्तु पु्का उतपुरं न पृष्ण्वचत्‌ ॥ ८ ॥ ५ 
हे जध्व्ीदि हम परमाप्मा इनका { अचत ) प्रजन करो ( भाचैत र सतति 
-विशेषसे एन करो ( प्रियमेथासः ) प्रियमेधस सम्बन्धी बा प्रियमेवाकेगोरबाले 



























दयानन्द तिमिरभास्करः । 


ङम (अचैत ) पूजन करो (उत ) ओर ( पुत्रकाः ) पुत्र भी { अर्चन्तु ) षिेष- 

` कर इन्द्को पूजें ( उत ) ओर ( पुरं न ) जैसे पुकूषको ( धृष्ण ) धर्षणक्षीको 
{अचत ) अर्थात्‌ जसे धर्षणश्चालपुरुषको जते हँ तैसे तम पूजो । इससे प्रन 
सिद र ॥ । 

इसीके अनुसार शाकल शाखामे कहा है ( प्रियव्रतः पूनयन्तु प्रार्यथसििति 

वीप्ितम्‌ 1 बालकाः पूनयेविन्दं धीराः सन्त इति श्रतिः ) अर्थ मूर कथनाटुसतार 
है, रही यह बात कि देवताओंके लिय मन्दिर बनाये जाति थे इसका भी अलुभान्‌ ` 
भरमाण दोना मौजूद है ॥ 

५ [> (0 * ध थ्‌ 
उद्वुप्यस्वाय प्रतिनागराहे तमिष्ठप्तं स % सनेथामय 
यञ्चु° अ० १५ प° 4९ 

` हे अरे ! दुम  उदरङध्यसव ` सावधान हे जागृत हौ इस यजमानकी साबधान्‌ ८ 
को (इष्टापते) श्रोत स्मातं मन्दिर वूादि कमम ( जयं च ) इस यजमाने मी, ` 
` (सखजथाम्‌ ) संगति प्राप्त करो । इष्टापूर्त किसको कहते हे इसमें स्मृति ॥ 
` अधित तपः सत्यं वेदानापुपरम्भनम्‌ । 

आतिथ्यं वेशवदेवश्च इष्मित्यमिधीयते ॥ १ ॥ 

पापीकरूपतडागारि देवतायतनानि च । 


अत्तददनमारामः पृतंमित्यभिधीयते ॥ २॥ 
 अभिहीच तथ सस्य वेदपाठ आतिथ्य वैवदवकम इट कहाता है १ वावी रूष 
सरोवर देवमन्दिरं निमांण अत्रदान बमीचा ङगाना यह कर्म पृ कहाताहै रजक 
` वेदमःईष्टापतं शब्द्‌ आता दै त उसीसे यह सब वातं स्वतः सिद्ध होम फिर ओर 
` नीिर्यकता क्या है फिर वारह वषे सहसरं वपि देवयजन होते थ तव बरावर. 
मन्दिर ये इसमें कटना ही क्या है यह सुणादिमूर्षिके धमाण कहे अब दूसरी 
। कष्ठमयी सूतके भमाण देखिये । | > 
। † अदा बह्रे एषते तिथोः परे जप्ू^पम्‌ । ` व्क 
` तदारभस्व दहेणोनेनगच्छपरस्तरम्‌-ऋ०° ८। ८। १३ । ३ 

 विपरकृष्टदेशमे वतेमान ( अपूरुषम्‌ ) पुरुपनिर्मांण रहित (यद्‌) नो ` 

 घुरुषोत्तम शरीर ( सिन्धोः पारे ) समुदके तदम ( वते ) बरत. 
दारु ) शरीरको ( आरभस्व ) अवलम्ब वा उपासना करो 

इनन नही होता ( तेन ) उस दारमय देवकी उपासना - 

य 


"अ, = ग ९ चत्‌ १ 


























` प्रपंचगत यावत्‌ रूपवाला ओर वास्तवसे स्वसदरा रूपान्तरवित बह् प्रतिपा. ¦ 


एकादज्चससुद्धासखण्डनम्‌ । ` । (३७५ )' 


करनेसे ( परस्तरम्‌ ) अतिशय उत्कृष्ट वेष्णवरोकको ( गच्छ ) प्राप्त हो ! यही 
सायणाचायका भी आज्ञय दै ॥ | 

इसी म॑बमें शाकल शाखाका परमाण रहै ( यदार्बमालुषं सिन्धोस्तीरे तीर्णः 
भ्दरयते । तदाछभ्याथ परं पदं प्राभोति दुखभम्‌ ) शाकलशाखा ८ । ८।१३ ।३. 

जो यह अभालुव दारुमय पुरुषोत्तममूर्ति समुद्रके तदम जगन्नाथ नाम॒से ददय-` 
भान है उश्चकी उपासनाषे दुभ परपद अथात्‌ क्रमसुक्ति प्रप्त होती है । यह 
भमाण बहत दै जिते अधि देखना हो वह वेद शास्म अवोकन करे. ओर 
दलो यदि को किसी मस्तककःा पूनन कर तौ वह यह नदीं मानता कि 
इसने भेरा मस्तक प्रजा किन्त॒ यह मानता है कि इसने मेरा पूनन किया. 
इती परक।र परमात्मा सर्व है जहां उसका विग्रह कस्पना कर पूजोगे वहां वह 
आपन पूजन भानेगा. ओर भ॑त्रा्थं तो कर्माधिष्ठात्‌ देवताके स्वरूपका प्रकाशक. 
होता है करवभ्य अर्थको स्वयं नहीं कहता कतंव्य अथका बोधक कर्प ओर नियो- 
जक बाद्यन होतार ओर मंताथरूष छिगसे नियोजक बाह्मणभाग शतिको वि~ ` 
छता ह यथा~शरेतिलिगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवयेपारदर्बस्यमथवि- 
कर्षा दिति शवमीरमासा अ० ३ ।३।१४ इसे इतिक एिगसे 'वलिषठता कथन 
करी है जैसे सं्यामें प्ाणायामके निमित्त नियक्त मंत्र लिगसे परक _ इन्भक ` 
रेवकवाछे कैसे सिद्ध रोति ह इसी प्रकार सोलह सस्कारवाली क्रिया भी कसपा- 
लसार ही धिद होतीह इससे मन्त्र बाह्मण ओर कल्पक असाधारण कार्थमे मंत्र 
जाद्यण कंस्प ही प्रभाग है, दृसशका कार्यं दूसरेसे लिया जायतो वही निदशेन ` 
होगा यथा सुखका भोत्रसे, यद्यपि पुरुषके शरीरम नव चिद्ोकी िद्रता समान दी 
है तथापि का्याुसाशे क्रियाकी निष्पत्तिके अय अपने २ कामे बहु परोक्ष नही 
है इससे विधि कल्पाटसार ही होतीहै यथा वौधायनकर्प परिवय्यां प्रकथ्सू° २ 
( स्नात्वा चौ गोमयेनोपरिप्य प्रतिकृतिं कता अक्षतयुष्पर्यथालाभमच॑येत्‌ } 


` अर्थात्‌ स्नान कर पवित्रदेशमे गोबरसे छिपी भूमिमे देवताकी भतिकृति ( मृतिं ) 


स्थापन कर गन्धाक्षत पूजे इससे भी मृतिका अचैन सिद्ध है इससे करपादिके 
अनुसार मन्त्रनिथोजन करना री सत्यफर देनेवाला होति अन्यथा अर्थम गड- ` 
बड होभी कम॑ विगडेगा शिक्षा करप व्याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष यह वेर्दागः 
हे प्रकरण अलुसार ही मन्ोका अथं कहना (प्रकरणतो हि प्रबलो विषयी स्या- 
दिति गोपथपू० भा० १।३ । १६) इस कारण वेदभन्त्रोके अर्थमं प्रकरणका 
भी विचार करना चाहिये ॥ „ ने 
अब स॒ल्न पुरुष देस इस प्रकरणम केवर निराकारं प्रतिपा नहीं किन्त सवै ` 


~ , ने 






( ३७६ )  दयानन्दतिमिरभास्करः। 


























-इ ओर स्वामीजीने इसी अध्यायके दो मन्न पूर छोडकर ओर तीसरे मन्त्रभे एक 
दक काटकर प्रतिमाप्ूननका निषेध किया है परन्तु इससे क्या उनका मनोरथ 
` सिद हो सक्ता है अव केन उपनिषह्के वाक्योका अर्थं देखिये ॥ 

( यद्वाचा ) यहां भी यह विचार हे कि, यह जल हे कीजिये वेसा विषय नहीं 
यह कौनसे पदका अर्थ है इस अर्थना वाचकं श्चतिमे को$ पद , नही, ओर 
उपासना कर उससे भिन्न उपासनीय नहीं यह भी किसी पदंका अर्थं नही, इस 
-भकृरणमें तो उपासनाकी विधि वा किसीकी उपासनाको निषेध नहीं किन्तु जो 
सषे प्रमाणोका अविषय स्वप्रकाश जो सर्वं प्रमाणोका प्रकारक है विक्को 
-अह्मरूपता कही है यह तो ज्ञेय वस्तुका विवेचन है सौ अक्षरा्थजञो देखिये ॥ _ 

ना वच््किरके प्रकाशित नहीं होता बाणीका अविषय वस्तु है आज्य यह्‌ कि, 
जो वस्तु शब्दजन्य वृतिज्ञानपे प्रकाशित होता है सो दाचाभ्युदितं रेस कहा 
जाता है ओर ज्ञेय वस्तु ब्रह्म शव्द ओर शब्दजन्य अन्तःकरणकी बृत्ति ओर 
रेत्तििषय जड पदार्थं इन स्वको प्रकाशता ३, जिसते वाणी प्रकाशित होती है 
शिष्य ! ति दी तू बह्म जान जित्ते उपासक इदं रूपसे उपा्ना कर्ते घो बद्य 
नहीं आशय यह है जिसको इत्तिविषय करके पश्चात्‌ ध्याम करते है सो जच नदीं 

षन्तं वोह दृश्य कोटिभे भविष्ठ ३, रेस स्यं भङाशकको बह्यता ककर उपास्य 
| मात्रको सख्य जह्यताका निषेव किया है, एकवस्तुको उपासनीयष्व ओर दूसरीका 
॥ । । ~  अङपासनीयल कहना भकेरण अवुकूर जर शतिक जक्षर अलुक शत्यं तह 
। शो सक्ता, ओर बेदसिद्वन्तमे दो पदार्थं है द ओर तिथं यह विवारणीय 
-हं कि, दयानन्दजीनि नो यह जल है लीनिये वैसा विषय नहीं यह कहकर उसको 
उपानीय कहा सो इक्‌ पदा्थको अन्तगीत ई, वा दये, यदि दङ्‌ है तौ उपास- 
नीय नही, अविषय होनेसे यदि उपासनीय है तौ दशय है, तिक बह्मत्व नही, एसे 
यप विलक्षण दङ्‌ पस्टुके परकरणकी यह $ति किसको उपासनीयल ओर 
 किसीको अवुपासनीयत्व नही बोधन करती, हिन्त उपास्यभाच्को जह्यस्वके निषेध 
 “ शरा दश्वस्त॒को अह्यख जनातीरै सो यह अर्थ इस तिके प्व तीन मन्वाम ्पा- 

"दन किया है विषय भिन्न होतहि ॥ १॥ ` 

। (यन्मनसा ) इस मन्त्रका भी अर्थ दयानन्द्नीने अश्यद्धदी लिला है यह 

जानिये कि, जिस अधिष्ठानम दूसरी वस्ती उपासना करी नाती रै सो अधिष्ठान 
है जसे विष्टकी सूर्म वैङण्डवासी विष्णुक्ती उपासना होती है, इस | 
अधिष्ठान भवय है ओर आरोप्य कलने योग्य विष्णु अपरतयकष है, ओर 
। कहते रै कि, बहे स्थानम जीव ओर अन्तःकरण उपासना मतकर 
को शित मनम नहीं आता, जव मनमें भी रह्म न अया ती 


अ 
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एकादशसयुद्धासखण्डनम्‌ । ( ३७७ } 


अप्रत्यक्ष इजा, तो अप्यक्ष अधिष्ठानम उपासना कैस होगी जाव ओर अन्तः- 

कारणकी, ओर यह भी विचार करना कि, जह्यके स्थानम अन्तःकरण आर्‌ 
> [3 = ६ 3 {~ =» श 

जीषकी उपास्ननाका फल दी क्या है, ओर करता दी कौन ह स्यो किं, उपास 


नाका फर तौ उपास्य साक्षात्कार ह ( सो तौ अन्तःकए्ण ओर जीवका सक्षा- 


तकार पू्वसिद्र है ) ओर जा उपासना है तौ जीवके स्थानमे प्रत्यक्ष ब्यक उपा- 
सना होती है बह मी पंचित्‌ उपाधिविशिष्ट हो अथवा साक्षी आल्मामें अब्रह्म 
बासना निवृत्ति अप्र स्वतःसिद्ध जह्यकी उपासना होती है अप्रत्यक्ष ब्रह्मरूप 
अधिष्ठानम प्रस्यक्ष सिद्ध क्सि पदार्थक्षी उपासना कोक वेदम अप्रसिद्धका 
निमेध करना केष विदयाहीनताका कारण है । अर्थं यह्‌ है कि- 

मनका अविषय हंआदही जो मनका प्रकाशक है तिसको बरह्म जान ओर इदे 
उपासना कंश जाता है सो बरह्म नहीं | 

( यचक्चुषा० ) एक तौ इस श्वतिका पाड ही, अद्ध है क्षों कि यन चक्षुषि 
पदेयतिं देखा द्ध पाठ ३ ओर स्षामीनीने ( पश्यन्ति ) लिखा है इससे उनका 
अथै ही क्या दीक होगा; अर्थं यह है-चशुजन्य दत्तिकरके जिसंचेतन्य ज्योतिको 
विषय नहीं करता लोक ओर अन्तःकरण व्तिसंयुक्त जिस चैतन्य ज्योतिष 
अन्तःकरणदततियोके मेदस भ्न चशुषत्तियोको देखता दै तिस चैतन्य ज्योतिको 
तू यह जान ओर इदंरूपसे उपा्ना क्या जाता ह सो. चह नही ओर इस 
५) यं अद्रि विद्युत्‌ जड कहा दै सो भी बुद्धिहीना ह क्यो कि इसी उप- 
निपद्के वतीय खण्डनं अपति वाड इको जहे साथ संवाद निरूपणसे देवत 
कदा हे, ओर अनि आदित्य वायुको धर्मखूप मागं निरूपणके प्रसंगम 
उपास्यतां निरूपित है ओर गायत्री अर्थं निरूपणकते भ्रसंगमं आदित्यको बह्मरूपता 
निणीत है ओर विद्युत्‌ भी ब्रह्य है ॥ । 


विुद्रघ्त्याहविवानात्‌-त्र° उप्‌° अ° ७ वा° 
विद्यत अद्य है एेसे वेदविद्या उपदेशशका आचायं कहते ह ॥ 


अव सवमीजीका इस मंत्रे भी अज्ञान प्रगट हो गया जो आदित्यादिको 


-जड़ कहते है ॥ ३ ॥ दि्देवतादुगहीत आकाश कायं मनोवृत्तिसंखुक्त भत्र ` 
` करके जिस चैतन्य ज्योतिश छोक नरीं जान सकता जिस चैतन्य ञ्योतिसे 


मनोवृत्ति सहित भोत्रनन्य दृत्िको विषय कर॒ जाता दै तिसको ठ्‌ बह्म जान 
ओर जो इरदकर उपासनीय वस्तु है सो सुर्य जञेयकोटिविष्ट बल नहीं ॥४॥ ` 
पंवममन्रमे प्राणकषब्दाथं वाण ह क्यों कि प्राणम क्रियाशक्ति हे. ज्ञानशक्ति. 


"~ 0 


| ५ { ३७८ ) दयानन्दतिमिशभास्करः । 


नहीं तव यह्‌ अर्थं हुमा कि, पृथ्वी देवतादुगीत मनोदृतति सहित बाण जन्यतति 
| ॥ करके निस चैनन्यः ञ्योतिको लोकं नहा जानता अर्‌ जस च॑तन्य ज्यातिस 
मनोदृत्तिसहित व्राणजन्य इति जानी जातीहै तिसको तू बह्म जान जो कि इद्‌ 
करे उपास्य वक्तु है सो मुख्य बरह्म नहीं ॥ ९ ॥ अष इस प्रकारे प्रतीको- - 
पासना तौ सिद्ध रोग ओर“ न तस्य परतिमा अस्ति ' इसका अर्थं भी 
निर्णीत होगया ॥ 
स° धर प° ३११ पं० ४ ध 
नास्तिक) वेदनिन्दकः 
मलुजी कहते रैं वर्दोकी निन्दा अर्थात्‌ अपमान व्याग विरुद्धाचरण करता है 
(= वोह नारितिक कहाता है ॥ ३११ २१ - 
83 समीक्षा-यह स्वामीजी मानक जो वेद्विरद्धाचरण करता है वोह नास्तिक 
कहाता है सो यह बात स्वामीजनीपर ही लगी क्यो कि पूर्तिपूनन वेदम विमान 
हे ओर यह उसके विपरीत ह कि, सतिपूना मत करो तौ यह शब्द्‌ उन्हीपर लगता 
हे यदि कठो कि वेदम तौ मूर्तिका निषेध है“ न तस्य प्रतिमा अस्ति ” 
` यद्यपि इसका अथं पूवं टिखडुके हे परन्तु अभी ङछ ओर कहना है जव वेदम 
हम इस _म॑त्रका स्वामीनीकाः किया ही अथं माने तौ यह स्पष्ट हीता कि 
पृहे प्रतिपूजा थी तभी तो इसकी मनाई छिसी “ प्राप्तौ सत्यां निमेषः '" घ्रा 
होनेसे निषेध होता है तो मूतिंषएजन वेदसे भी पूर्वका सिद्ध हा यदि कहो कि 
कहीं विना प्ापिकेभी निषेध कियानाता है जसा कि पिता पुलको समक्ञाता है 
पुच् चोरी मत करना, जुभजा मत वेना तौ अभी बालक चोर नहीं इञा जञा 
॥ नहीं खेरा परन्तु पिता उसे निषेध करता है इसे विना धा्िके भी निषेधः 
> ताहे यह तम्हारा कहना ठीक नहीं यथपि बालक अभी चीर जुबारी नहीं इ 
। ह पर्त चोरी चभ यह दोना विमान है परटेहीषषि उनका म्रहण करना श्रा 
“ जान पिताने रसे निषेध किया ह, बिना को वात हुए ठसका निषेध नही होसक्ता 
इस कारणं जो इस मंत्रमे परतिमाशब्द मूर्ति चक भानो तो वेदसे पूवं भी भ्रति 
 पहंजातीहैतो वेद्‌ भी पीठका हासो देसाहै नही वेद सवते प्वकाहै 
इस कारण यहां ““ प्रतिमा `" शब्द मर्तिका वाचक नहीं किन्तु प्रतिमान उपमानका ` 
अथं है तो अव वेदप्रतिपा् वस्तुको न मानना नास्तिकता हैया नही॥ 
_ १स०.ध्र० २१११० २१ सूर्तिपूना सीटी नहीं किन्तु एक गहरी खा है 
जिसमे गिरकर चकनानूर होनाता है एनः उस सासि निक नही सक्ता किन्तु 
सीमं मरजातह मूर्तिपूजा करते २ को ज्ञानी तैः नहीं इआ किन्तु मूख 
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एकादशसयुह्टासखण्डनम्‌ । (३७९ ) 


पृ० ३१२ पं ६ साकारमें मन स्थिर कभी: नदीं होसक्ता क्यों कि उसका 
मन ज्ञ ग्रहण करफे उसके एक एक अवयवे पूमता ओर दूसरेमे दौड जाता है 
ओर्‌ निकार परमात्मक प्रहणमें यावत्सामथ्यं मन अस्यन्त दौडताईैतौ भी 
अन्त नहीं पाता निरवयव होनेसे चंचलभी नहीं रहता, किन्तु उसीके शण कमं 


स्वभावा विचार करता आनंदमें मनर होकर स्थिर दोजाता है, ओर जो साका- 


रमे स्थिर हो तो सब जगतका मन स्थिर होजाता क्यों कि जगत मद्ध्य खी 
पुत्र धन मिनन आदि साकारमे रफँस्रा रहता है परन्तु किसीका मन्‌ स्थिर नहीं 
होता जवतक निराकारमें न लगाते क्यों कि, निरवयव होनेसे उसमें मन स्थिर 
होजाता है इसलिये मूर्ति पनन करना अधम हे ॥ ३३० । २४ . | 

_ २ दूसरे उसभ करोड़ों सपये व्य करके दरद रोति हँ ओर उसभ प्रमाद्‌ 
होता है ॥ 

३ तीसरे खीपुरूपोका मंदिरोमे मेरा होनेसे व्यभिचार लडाई खेडा ओर 
सेगादि उत्पन्न हीते ह ॥ 

४ चौथे उसीको धर्म अर्थकाम ओर मुक्तिका साधन मानक युरुषार्थरदित ` 
होकर भरुष्य जन्म व्यथं ममाता इ ॥ 

५ पचा नानाघ्रकारकी विरुदस्वरूप नाम चरितयुक्त मूतिंयके नारि 
यक्षा ेक्यमत नष्ट हके विशद मतम चङूक्र आपस ट वटक देङ॒का 
नाक्ष करते ह ४ 

६ उक्षे भरोसे शङ्का पराजय ओर अपना विजय मानकर वेठे रहते ह उनका 
पराजय होकर राज्य स्वा्तञ्य ओर थना सुख उनके शञुयेकि स्वाधीन होता है 
जर आप पराधीन भटियारके दद्र ओर ङ्म्दारके गदहेके समान शद्ओफे 
वकम होकर अनेकविधि इःख पति हं ॥ । 

७ स्ातवोँ जब कोई कहै कि, हम तेरे वेठनेके आसनं बा नामपर्‌ पत्थर धर 
तौ जैसे बह सपर कोधित होकर मारता वा गाली देताहे वैसेदी जो परभेश्वरके 


उपासनाके स्यान हदय ओर नामपर पाषाणादि मूर्तियां, धरते ह उन दुष्ब्दि- ` 


वाका सप्यानाशच परमेश्वर क्यों न कंरे ॥ 9 

८ आटर्वौ भत होकर मंदिर २ देशन्तरोमे षूमते २ दुःख पति हँ धम संसार 
ओर परमार्थं काम नष्ट करते चोरादिकोसे पीडित हो ठगोमे ठगाति रहते ॥ 

९ नवमा दुष्ट पुजारिषोको धन देते है वे डस धनको वेश्या परखरीगमन्‌ मथ 
मांसाहार लडाई वखेडोमे व्यय करते ह . जिससे दाताके सुखका मू नष्ट होकर 
दुःख होता है ॥ 


करते है ॥ 


१० माता पिता आदि माननीयोका अपमान करः पाषाणादिमर्तियोका मान 





{३८० ) दयानन्दतिमिरभास्करः । 
१.१ ग्यारह उन मूतियोको कोहं तोड डता बा चोर डे जाता र तच हा 


ध्येयका जडत्व धमं आत्मामं अन्तःकरणदारा अवश्य आता है ॥ 
| १५ पन्द्रह परमेश्वरने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदाथ वायु जके इुगैन्धि 
| निवारण ओर आरोग्यताके खयि रह उनको एजारीजी तोड तोडकर न जन्‌ 
| उन पृष्पोंकी दितने दिर्नोतक सुगन्धि आकाशम चटकर वायु नकी शुद्धि एण 
| सुगंधके समयतक उसका शवगन्ध होता उसका नाक मध्यरीमे करदेते है, पुष्पाद्‌ 
कीचके साथ मिल स्डकर उदी दुर्गन्धि रत्पन्च करते हे स्या परमाद्माने पत्थरपर्‌ 
चटानके ल्य एष्पादि सुगंधियुक्त पदाथ स्वे दहं ॥ 
॥ _ १६ सोहा पत्यरपर चटे हए पष्प चंदन ओर अक्षत आदिं सबका जलं 
| ओर त्तिकाके संयोग रोनेसे मोशे वा कुडमं आकर सडके इतना उसे इन्ध 
1॥ आकाशम चटता हे कि, जितना पुष्यके मका ओर सहस जीव उक्षमे पडते 
उसीमं मरते सते ह पसे देसे अनक मूर्तिपरनाके करनेमे दोष अति ह इस लिये 
सवथा पावाणादि मूर्तिपूजा खनन छोगोको त्यक्तव्य है ओर जिन्हने पाषाणसय 
मूर्तिकी पजा की है ओर करते है षा करगे वे पूर्वोक्त दोषोसे न बचे वचतै न हे 
न वचेगे ॥ 
समीक्षा-यह सोलह अंक स्वाभीनीने पूर्ति पूनाके विरुद्ध बडे बल ओर र 
` भचनुक्त हिलि हँ ओर गालिभदान करनेमं भी बडी सेली वारी है जिसका वर्णन 
इसीमे हं परन्तु यह्‌ सोलह वाक्य उन्मत्त पुरुषकेसे बचन हँ ज्दसि थोडी भी 
इद्धि होगी षह देसी बातें न छिखेगा बस यही स्वाभीजीकी सभ्यता है अब कमा- 
 जुसार इनके उत्तर छिखते ह ॥ 

१ विना स्थूलके देखे सृक्ष्मका ज्ञान नहीं होता षिना सीटीके महरृपर नहीं चट 
` . सक्ता विना अक्षराभ्यास किये कोई ग्रन्थ नही पटसक्ता इसीसे विना साकारकी 
 उपासनाके निराकारकी प्रापि नही दो सक्ती जैसे दभको पृथ्वीका स्थूलरूप देख 
 कृर इसके परभाणुरूप सुक्ष्म शरीरका ज्ञान होता है देसे ही साकारको देखकर 


. कर रोते रहते ह ॥ 

|| । १२ बारहर्बो जारी परखियोके संग ओर पुनारिन परपुरषोके संगसे प्रायः 

|| ¦ दुःखित हकर सरी पुरुषके प्रेभके आनन्दको हाथसे खो वैठते दै ॥ 

|. १३ स्वामी सेवककी आज्ञाका पाङन यथावत्‌ न॑ होनेसे परस्पर 1देरुद्माष्‌ 
॥ | होकर नष्ट भ्रष्ट होजाते ह ॥ 
|| १४ जडके ध्यान करनेवालोंका आत्मा भी जडबुद्धि हो जाता है स्यो कि, 
॥ 

| 
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| 
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एकादशञससुखासखण्डनम्‌ । (३८१) 


हीं हे सक्ता क्यों कि, साकारं किसी एक अंगकी शोभा देखकर्‌ मन उसमः 
लग जाताहै ओर अपना चैचपना श्रेल जाता, वदी ध्यान रहनेसे वही प्रतीतः 
होने लगता है, उसीके भाकारमें ममर रहता उसीके णणकमं स्वभावको विचवारता 
३, कयोः कि साकार हेनेसे अवतारयकी भी अनिवेचनीय शोभा है, जैसे श्रीराम 
र शीङ्ष्णचन्द्रादि इनके खण करम स्वभाव ओर प्रत्येक अंगम मनका दौडना 
तौ द्या एक ही अंगे निश्चल हनाताहै, जब सणएण उपासनामे मन निश्चङ इ 
तौ अभ्यास हति हेति निसकारमे मी मन ठहर सकता है, क्यो कि, मन दौडे कहां 
देखे स्या ? क्षौन निक्ञाना ३, शूल्यमे स्या टोले इस कारण साकारमं ही पहले 
म॒न दृढ होकर पीछे निराकारमं स्थिर लोकता है, पडले थोडे जलम पैरना सीखे 
तो गहं भी पैर सकतांहै, जो थोडे जरम स्थिर नहीं रह सकता बह गहर 
जले दूदनेते डव जायगा ओर पता भौ , न लगेगा, रेसेही सक्र निराकारं 
मनकी बृत्ति जागलीजिये, रेतसे ह . ट्स्वादिमे मह्योके मन लगे ईँ ओर स्थिर 
हो रहे ह यदि जगत्स इुटुम्वादिकमे मन नले तौ सव दीविर्त हो जार ओर्‌ 
फर हो जंगल जा रै, यह आकारका ही प्रताप ई जिसके दारा महुष्यप्रमभे 
मनको स्थिर किये है, पेसेदी प्रथम साङररूप्‌ परमाव्मामे मन रगजाय तव 
निराकारमें पर्ैवकरर स्थिर होता है,गतिंभूना चडी उपयोगी ह इसके करनेसे षडे ` 
बडे ऋषि सुमि युक्तिपदवीके अधिका इए हैयह मूतिं ही परमेश्वरम मनको 
आकषण करती $, युधिष्ठिरा मूतिंपूनन करके ही सिद्धि पाई है यदी परमेश्वरम 
परीति कराती है ओर यही निराकारतक  पडवाती है नाम दी नामीको भिला 
देता है इस कारण प्रतिपूजन वेदविधान हीनेसं धूम ह ॥ 
३ दरे मन्दिरोमें जो रुपया ख्गता है उसमे बडा रभ होता है हानि नहीं 
होती परदेरी महात्मा छोग आकर ठहरते है ओर भक्तजन उसम्‌ आकर बैठते 
ओर प्रातःसन्ध्या ओर भगवानका न्‌मस्म्रण करते है तथा उनके युणकथनस 
चित्तमें सत्वशण प्रगट लेता है, जर जो कोहं डस ओरफो निकलतेह बे नारायणकाः 
नाम छवार देडवत्‌ कर्ते ई, बहत मंदिरों विचर परदेशी सदाघतं भी पाति है, 
बनवानेवारेका धमते सिवाय नाम भी विरस्मरणीय होता ॥ । 
३ तीसरे मन्दिरमे सदा मेखा नहीं होता वर्षमे एक वादो बार हीता है केवलः 
माष्दिरके भीतर वही खीपुरुष जाते हँ जो कि, वरत धारणकर इनन करतेहै, जो 
सारेःदिन चत धारण कर भक्तिष्वके नाम स्मरण करते है वे व्यभिचारम स्योकर 
भरवृतत होसक्त है उका चित्त तो सत्वयणमें पदृत्त हौताहै ओर पूजन करनेवारोको 
रोग भी बहुत नहीं होते, दोनों समय स्नान करते ध्रप कपूर घृत बार्ते ह तथा 


व्यापरिवार एकान्तमें होतारै देवाल्यमें दो चार महात्मा प्रतिक्षण विद्यमान रहते 
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(३८२ ) | दयानन्द तिमिरभास्करः । 


ॐ मेेवाल बाहरसे खडे होकर देखते ई इससे व्यभिचार उसयन्न नही होता ओर 
जिनके मन व्यभिचारे छ ह न वे भक्ति करते ईँ ओर निशकार साकारका उन्हं 
विवेक नीं रहता, वे तो दोन पक्षम एकस ह ओर मन्दिरमे दौ चार लोग रहते 

| | ही है ओर मन्दिश्मे शरी विशेष साननिध्यता हानेसे पापाचरणका भय रहताहै 

||. इस कारण मन्दिर अवय बनवा ॥ 
|| ७ चौथे मू्तिपूजनसे धमादिपदार्थोकी भराति होती है ओर पुरषाथं बट तांहै जव 
क, पूना भक्ति होगी तौ सत्यभाषणादि ञ्॒भकमे करेमा, ओर दैश्वरंके चरि 
-स्मरणतसे ज्ञानी प्राति होगी, ओर ज्ञान होनेसे खक्तिका अधिकारी होतारै स्यो 

"कि इश्वरे नामसे ओर ज्ञानसे सम्बन्ध है ओर यही मनुष्यजन्म खेनेका एर हे 
-कि इसके चरि हृदयम ट होजर्यै, सो प्रतिदिन मतिम अचैन वन्दनसे ददता 
-आजाती है ॥ 

५ पुजारीखोग तौ मन्दिरमे सेवा करनेको नौकर होतेह वे कभी नहीं टडतेन 


आजतक करीं पुजारि्योकी रडाई होती सुनी बहधा मन्दिरम्‌ भीकृष्ण वा रघुनाथ- 
-जीकी मूर्ति होती रै, सो उनके स्वरूप भी देसे मनोहर हँ शि देखते ही मन निश्र 
्ोनात, शिवमूरतिं भी सब मंदिरोमे एकी ही होती है कोई यह नहीं कहता कि, 
इस मंदिरके अतिरिक्त सव मंदिर निकम्मे है, जिससे ज्डाई दोह बेट, किन्तु सव 
संदिरोके एजाशे परस्पर भर रखते ह ओर उत्सवेमिं एक दृसरेके मंदिरभं आते 
-जति रहते ओर उत्सवोमे भगवानकी मूर्तिका विशेष भरं¶ार करनेसे यह लाभ 
होते कि श्रमे मुष्योकी भावभक्तिं अधिक हो जाती है, रैश्वरके भयसेवे 
कुकर्म साहसी नहीं होते इससे देशकी भलाई होती हे ॥ | 
| ६ छठे मूर्ति $्धर एनन करके बास्ते है न कि हमारे संग टदटुर्ओोकी भांति 
+ ठंडा ल्य फिर, इस कारण जयपराजयके निमित्त वैठ रहना दधिमा नहीं हवरने 
यह शरीर उद्योग करनेको दिया ह इसे पाकर आलसी हो वैठे रहना उचित नहीं है 
यदि तुम्हारी पणं भक्ति है ओर सामथ्यं मेही है तौ वह इच्छानुसार वहत सहायता 
। करतार ओर आगे भी करे शे गा परन्तु दस्तपादादि पुरुषां दी करनेको दिये 
$, ओर ज भजनानंदी ई उन्हे शद्च मिच्रसे क्या कामवे तौ जो डुख करते है 
ईश्वरी इच्छा ओर प्ररणा मानते है, फिर कौनसा उनका राज्य विगडगया है 
यह नहीं कहा है कि, तम अजगरसे एक स्थानपर पडे रहौ किन्त पुरुषां 
नेको कहताहै जितनी. सहायता निराकार उपासना करता है उतनादी सयग 
नामं करताहै, ओर जो विशेष ज्ञानी ह उनके कोई शञ्च भित्र नदीं हं उनकी 
वे सुक्तिकं अधिकारीहोतेहै॥ ` 
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कटे होकर जाते है, इस कारण चोरक भी विशेष डर नीं होता, यदि विदे 


एकादशषसमुष्टासखण्डनम्‌ । (३८३ ) `. 


७ सातं यहं बात तौ लोकम भी प्रसिद्‌ है कि, जव कोई किसके नामपर्‌ 
कोई स्थान बनवा ओर उसकी मूर्तिं दनाकर उसकी मान बडाई प्रतिष्ठा कैर तौ 
वोह जिसकी वोह मति बा मंदिर है अधिक प्रसन्न होताहै क्यों कि जब उसके 
नाम ओर मूर्तिकी इतनी प्रतिष्ठा करते ह यदि वोह स्वयं उपस्थित हो तौ कितनी 
प्रतिष्ठा हो ““यदिः उस्फे नाम वा मूर्तिका तिरस्कार करं तौ चाह ब्ुरा मनि, 
परन्तु मूर्तिमे परमेश्वरकी उपासना करनेहारे कथी मूर्तिका तिरस्कार नहीं करते 


देखनेमे आता कि, आजदिन विक्टोरियामहारानीकी मूर्ति शतशः व्थानोमे 


बियमान हैँ बडे बडे मंदिर ( हां ) बने हैँ तथा जब कोहं गबर्नरननरछ 
वा भ्रिन्् ( राजकुमार ) आति ह तौ उनके स्मरणीय चिह अबतक बनाते ह, 
कहीं २ मूतिं भी स्थापन करते है, उसको आदरसे देखते हँ, परन्तु वोह्‌ भतुष्यकी 
मूर्धि है, इस कारण उसका पूजन नही होता काहिये क्या इन मूर्तियोःसे महारानी 
ओर खाट प्रिन्सादि कुक बुश मानते है प्रस्युत प्रसन्न होते ई क्या कुछ उनका 
प्रताप घटता है, नहीं घटता, किन्तु अधिक वटता है सब रोग देखते द मन्म 
अधिक ध्यान करते हँ कि, यह हमारा राजा है इरा काम मत करो दंड देगा, इसीं 
कारण सिक्तोतकमें मूरति रती है इससे क्या कछ तिरस्कार होता दै इसीसे पे 
राजा बादह्याह आदि अवतक सिष्छोँमें नाभ मूर्तिं आदि रखते है,.जिसे देखते दी 
उनका षट स्मरण होनाता है, इसी प्रकार यदि कोई किंसीकी मूर्तिं बनाकर उखकीं 
बडी भक्ति कर पूजा प्रार्थना करे यदि वोह मूर्तिका प्रतिनिधि जीषित हो तो निश्चय 
अधिक प्रसन्न होता है ओर जाकर पताह कि, कहो क्या चाहते भ भसन्न दं 
इसी प्रकार व्यापक इंश्वरकी प्रार्थना केरे तो स्या वोह प्रसन्न न होगा निश्चय भ्रसत्न 
दो अपने भक्तोंका भला करेगा इस कारण मूर्तिपूननसे ईश्वर भ्रसत्र होता है फिर 
समाजोमें आपकी फोटो टकाईं जाती षडीके साथ विकती है जीतेजी आपकीं 
तस्वीर खिची उस समय आपत क्रोध क्यों न किया आपकी गारी आपहीपर्‌ 
पडी इस ठेखसे तो आपने इश्वरको कोधी भी मलुष्य जैसा मानया ॥ 

, ८ आटबँ नघ लोग दूर देशम दशौनोकी इच्छासे जाते है, उनके मनम इश्रकी 


भक्ति अधिक उत्पन्न होती है, ओर देशदेशान्तरोके चरित्र मदुष्यादिकोकी मेटसे 
मनकी युद इच्छा भी नित होजाती है कि, हमने अक स्थान नही देखा इससे 
भी मनम निश्वलता प्राप्त होती ह ओर वोह पुरुष जो टर देश दशेनोकी इच्छासे 


जाते ह बे कोई कार्यं धर्मविरुद्ध नहीं करते, स्यो श वे जानते हँ कि, यदि हम 


कठ पाप करगे तो यह यात्रा दशेनोंका फर दध्यादि सब इथ होजाषगा, इससे 


उनके सब कायं सधर्मं हते है ओर धमेसे परमां बनता है, यात्री लोग देशान्तरभं 























(३८४) दयानन्दतिमिरभास्करः । 

जानम दःख है तौ स्वामीजीके कथनादुसार वयोपार भा बंद होना चाहिये रः 
1 व्यापारे भी दोरादिकक्षा भय है ओर व्यापार क्या प्रत्येक दी याज्ीक 
चोरादिकका भय होता है ओर नहाजकी याचे प्राण जनिका थय ओर रेल 
यानाम गाडी रुड जनिते प्राणोका दान, पेदल जनिभ चोरोका भय तोष 
स्वामीजी एक नोटिस रेल जहानमा्गः इन सवका सत्याना कर देते, तौ भी 
देशका उनकी दमि उपकार ही हीता, परन्तु स्वामीजीने पूवम दूर दशन न्याह 
करनेकी क्यों -अहुमति देदी उसमे भी तौ चोरादिक्का भयं है ओर भला जव 
किसीके घरमेसे ही कोई बोरी कर लेनाय तो क्या तुम्हारे शत्याथप्रकाशके 


| पच्रोभे अपना घर बनाकर वैद जाय इसी भरसे पर्देशके हितकारी बनने चङे 
॥ 
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जब परदेकमे जारथेगे तो ठको पहचानकर उनसे सव प्रकारकी चतुरता जन 
जायने ओर जो कोहं घर वैडे दी रसायन बना ठेनायतो क्या करो ॥ 

९ नवमे बहुधा एना ब्राह्मण होते ह केवल दो चार रुपयेके नौकर होते ह 
| ङटम्बी होते है, उन रोगोका इतनेमे नारा नहीं होता जसे तेस यजरान कर्ते 
¶ ई, जो कुड चटावा चढता है वहं भी ङछ एसा बहुत नहीं होता, ओर रोज 
| | नहीं चटता केवर त्याहारोमे दी आता, देसे समयमे दव्यकी उनको भी आञ्‌ 
| ` क्यकता रहती है, जच कि उदरसे अधिक उनको प्राति शी नही होती तौ भास 
मदिरा वेश्यादिकमे दो रुपये रोज कासि आवै, क्या को समाजका कोषाध्यक्ष 
उनको दव्य दे देता होगा ओर जहां बडे २ मंदिर ह अधिक चढावा चटवाह 
वोह मंदिरे कोषमे जमा होता है ओर वोह टाङ्करजीके भोग वखादिमें व्यः 
-होता रै, पजारीजीको केवर वेतन भिता है ओर इछ नही यदि सादर पजारी 
इए तो तीसरे छठे महीने भंडारा करते रहते ई, आये गयेका सन्मान्‌ करते . 
वहारे यहां तौ एफ रात ठहरनेकी भी गत नहीं हे कोरी वातं है पजारिर्योपर 
दोष देना कथा ई ओर यदि कोई किसीको इख वस्तु पदान करं तौ दाताकातौ 
फर हो चुका बाह उस द्रव्यदःा जो वाहे सो करे ओर यदि यही दै तौ गरीदखेनिः 
जहताजको दान कोटीखाना शफाखाना आदि समे दव्य दिषा इभा श्या 
` होजाय, क्यों कि, विषयी समक्त कि, हकं करनेसे यदि रोग॒होनाय्‌ तौ 
क्षफालाना मोद है आराम होजायगा, पास नहीं रहेगा तौ मोहताजखनेमे जा 


सगे; इत्यादि इन स्थानम्‌ दियाहजा दन्य भी वृथा ही. दोजायगा ओर आप 

इन स्थानोकी बडाई करते ह इससे यदं कथन बृथा हैयदिरेसा हो तो कदं 
कदी <: स ¢ 3 3 | > क 

भी न दे, देनेवाला ईश्वरके नामपर देता रै ङछ उसे नहीं देता जैसा कर्ज 


सो करै वोह दव्य उसको देना ही पडेगा रेसे दी दान- 












एफादशसशुष्टास्षखण्डनम्‌ । (6), 


८ क. 
वा ष्ठा करते ह क्यो कि यह किसी धरमं्रनथमे 
नहा लिला कि, पूर्ति पूजन करनेवाङे अपने माता पिताकी आज्ञा मत मनो, 
किन्तु जो मूर्ते ह्यरफो प्रजन करते वे धके भयते अपने माता पिताकी . 
विशेष प्रतिष्ठा करतेहं यह स्वामीनीकी छ है जो कहते मान नहीं करते राम 
चन्द्रक भूति वा चरित्र श्रवण करतेही माता पिताक्णी आज्ञा पालन भाई भक्तिका ` 
चमत्कार कैसा ऊुछ हृदयम छा जाता है ॥ । 
११ पुजारिर्यौपर तौ परच्ियोके संगका दोषारोप करतेहो ओर आप प्रगट एक 
खीकौ ग्यारह पति बनानेकी आज्ञा देते हो जो कमं ठीक वेद्याकी नाई है 
जीर मंदिरं एजारै व्यभिचार नह्य करसक्ता क्यो कि खीपुरुष सायंप्रातः म॑दि- 
रे दृशान करनेको आते ओर दो चार साथी आते ह इससे व्यभिचार नहीं 
होसक्ता ओर जिनके मनम ईश्रका प्रेम है वह दशन करनेसे अधिक बटताहैः 
ओर भक्ति तीव्र हेती है कमागसे षचते ह ओर जिनके मन बुरे रै उन पनारी 
जार क्या चाह नहा जो चा सो करसकतेरै' _ जिन्हे परमेश्वरा भय नही दे 
चाह सो करै, ओर एुजारिन परपुरर्षोका संग क्योकरः करसकती ईह क्या पनारी 


उनके पा नही जाते हैँ दिनमें भोजन करने घरको जाते, रात्रिम सध्याके उप- 
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शन्त जो गृहस्थ है बे घर चर चले आते यदि इतनेरीभ वे परपुरुषगामिनी होन 
तौ यह दृकानदार ओर व्यापारी छोग अपने रोनगार छोड खि्थोकी रखवारी 


कर ओर क्या सब सखी अकेली रहती तौ बस सव ही खी व्यभिचारिणी हो 


नांव तौ चाहिये कि, स छोग खियोको गाठमें बधि फिर कर, यह तौ स्वामी ` 


जीने बडी कठिनताश्से विचार होगी । पहले तो पतिकी अलुपस्थितिमे. 


नियोग ठहरायाथा अब क्या होगया ॥ 
१२ बारह मूर्विको कोई खश केनाय यातो 


सब ही दुःखी होते है, फिर वह वस्तु जिससे अपने इष्ट देवा स्मरण करते खो 


डे तौ रोव नहीं तौ क्यार 
[निसका जव कछ खो जाता है या दरू जाता है तौ बह क्या ! हानि हो नानेव 


जाय तौ क्यों दुःखी हों, क्यों कि ओर स्थापन. करनेसे दव्यका खच हाहीगा. ` 


यदि राति छेजानेके दःखसे भूतिप्रनन करना बुरा है तो जिस वस्तुक खराले जाने. 


- वा दरूटजानेका भय हो वह इछ भी पास न रखनी चाहिये तौ यह सरी 


धनदौलत जो आपके -अडुयापिर्योके पास है वह॒ सब किव देना चाह; 

मकानोके टरटनेका डर है, दव्यका राये जानेका, कपडेके गल जनिका, तौ इर 

आपके वचनके विश्वासिोको उचित है कि षरवार चोड वख त्याग दै 
षु ४ 




















= ` दयानन्दतिमिरभास्करः ।. ` 
-नग फिरै ओर आपसे तौ स्थिरताकी कहां आशा यशी इन्द्रमणिके सुकदमेरभे 
-क्या आपने थोडी हाय २ मचाई थी ॥ 

१३ स्वामी सेवककी आज्ञा नही पालन होनेमेस्वामीजीने कौनसा हेतु निका- 
चार पूजन करलेमं स्वामी सेवकमे स्या विरुद्धता होगी जो विदेज्ञाय जनोके 
नौकर ह पे प्रजा रसे समयम करते रँ कि, जिससे अपने स्वामीके कामम बाधा 
~न पद, कया कि, जानते ह आज्ञा उद्धन करनेसे नोकरी नायगी, ओर जा 

| .बूनारियो पर आप है तो उनके स्वामीकी आश्ञा तौ मंदिरके स्वच्छ रखने ओर 
| अनिर कुगार कलक होती हसो वह करतेही ई, पदि न क तौ नीक्शी ` 
|| वहां, इससे भी स्वामौ सेवकका विरोध नदीं होसक्ता, पनन करनेवालोंको यह्‌ 

_ -आाज्ञा नहीं कि, स्वामीसे ल्डपडो, यदि ईश्वरके स्वामिभावमे न्यूनता आं सौ 
ओ नहीं क्यों कि उसमे तौ ईशवरको स्वामी मानना भक्ति स्तुति करना विधान 

। ह, हा एक वात हे कि, यदि कोई यवन जपने यहे सनातन धमाबलम्बौ नौक 
| रसे यह करै कि, तुम पजन करना छोडदो इससे तो विरोध होसक्ता है परन्तु यहं 
-ात इसीमं नहीं बह यह भी कहसक्ता है कि, वेद्को मत-मानो, तौ इसमे भी 

-वह दोष आसक्ता है, अप्रजो यह बात नही. सलमान इन लेोगोको 
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-नोकर नहीं रखते ह यह बात आपहीमें हे कि जो दथानेदी न हौ उसे अपने 
-यहां जगह मत दो दश्वरके पूजनम तौ यंह शिक्षा होती है कि जैसे मेरी भक्ति 
कतेहो वैसे दी अपने स्वामी सेवकसे वरतो ॥ 

, १४ मूरतिमे इवरका पूजन फरनेवारे कभी जडका ध्यान नहीं करते जो स्तो 


सरे जाति किसीम यह नहीं टिखा है हे परमेश्वर ! तम नड हो अशक्त हो पत्थरहो 


<परन्तु उन स्तुति्यमि तो परमेश्वरे. सर्वजञादि युग वणेन :किये हं, इस कारण 

-मनमे कमी जडत्व धम नही आता परन्तु जैसे शन्यवादी आप ह पेसेका ध्यान ` 

“करसे मने शत्यता धर्म परगट होता ई, नाम तमहारे कल्पित है नामी कोड नदी ` 
^ -उपासनाके अथही समीपमें पूजन केरनेके ह फिर शून्यमे क्यो पूजन करे चस 

 आल्यदी अन्तःकरण होगा ॥ * _ ... 

। ` १५ पहले तौ आपने हवन विषयमे हवनते वाय दधि मानी है अव एरु 

वायु शुद्धि मानी हे ( पहर तेल फुलेलका ` निषेध किया था ) यदि पुष्पक 

 . -खगन्धिते शी परमात्माको वायददि करनी इष्ट धी तो विलायतादि देशक पुष्य 

-खुगन्धिदीन कयां बनाये वहां हवन भी नहीं हता . तौ बस भना घोर रोगि 

शवीडित होना वादिये पानी नही बरसना चाहिये, सोः ेसा नही होता, मृतक 

मी वायुम दर्गन्धि फैलती है. इसका भी निषेध करते जैसे ओर देवार्भे 


यदा ` < न 



















एकादश्समुद्ासखण्डनम्‌ । (३८७) ' 


- शेम होते तैसे यहां भी होति हं यहाँ हवन ओर सुगन्धियुक्त पुष्प रहनेसे भी रोग 
शान्त नहीं होता, इस भारतवषंके बागों सहसरं मन पष्प उत्पन्न होते है, उन 


-भँसे थोडेसे पूजनको अते है प्रायः मारी रोग पष्पादिकोको वेचतेः है, उनकी 


आजीवका भी चलती है, ओर फिर भी जो एर खिरते है वे ही पूजनम कामं ` 
आति. हं जो कि, एक दिनमें ही दृक्षपर रहनेसे सुखकर गिरनाते ईह कछ मंदिरोरमे 
आनेसे उनकी सुगन्धि कमती नहीं हो जाती, खगन्धियुक्त ही चटाये जाते है, 
इससे सुगा ज्योकी त्यों फैलती रहती है दूसरे दिन वे अलग कर दिये जाते है, 
यदि उनका तोडनो ही मन है तौ यह इतर एटेल हारादि सव वृथा हीह जिनका 
भचार भाचीन कामे चराआता है, ओर इनके तोडनेसे दानि भी नहीं होती 
किन्तु लाभ होता है बाग बहधा नगरसे बाहर होते द उनकी सुगन्धिसे बाहरकी 
ही बायु पदिन्र रहती है यदि वह प्रत्येक मंदिर वा पुरुषोके स्थानमे अवितो 
षरषरकी वाणु चद होजाती ह आया बतेदेश तौ षन उपवनके पुष्पोसे परिपूर्णं 
दै जिन को$ तोडनेको नहीं जाता वे सव वायुको शद्ध कर सक्ते ह बेदनकं क्ष 
केशर कशरादि यह सब सुगन्धित द्रभ्य हँ, इस कारण एष्पोसे परमेश्वण्की पजा 
करनी भरषठ है जहां मूर्तिपूजन नहीं होता उस देशक पृथ्वीम अधिक सगन्धित 
युष्प नही होते यह इसमं प्रस्यक्ष प्रमाण हं ॥ । 
१६ सोखहवां मंदिर सब पद्धे बने इर होते ह बडी ूर्तियोको सान नहीं 
कराया जाता छोटी मूर्वियोका कटो रेमे लान कराते है, उसमें चंदन तुलसीदल 
आदिक होता है उसीका चरणामृत छेते रै, बह जल पुण्यदायक ओर तलसीदछ 
"पड जानेस हाजिम भी हो जाता है परन्तु दयानंदजीका यह आक्षेप शिवजीके - 
-मंदिरपर है क्यों कि, शिवालयके पीठे ही जरूहरी होती है सव पूजन करनेहार 
जानते हे कि, जकृहरीमें जल ही जाता है बेटपत्र वा पुष्पादिकं नहीं नति एकाध 
-चरे जनेकी फोई बात नहीं बह बेरपत्र बा पुष्प जो शिवजीपर चटाये जतिः 
ह वे पुजार दूसरे दिन उन्दं लेजाते है कदी नदीम बहा अते षा ओर करीं डा 
आति ह जलहरी रोज भरनाती ई कछ आ तो है दी न जो उुहतोमं भरे 
ओर सडे यदि दूसरे दिन पुजाशे जख्हरीका पानीन निका तो पानी सव स्थानमें 
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-फलनेलगे ओर रोग उस पुजारोकी निन्दा केरे इस कारण वह नित्यप्रति ज 


निकार डाङताहे मंदिरोमें यह बात होती ही नहीं विदित होता है कि, स्वामी- 


-जी इ प्रसंगक टिलनेम या तो किषी संडे इर चवचेके धोरे केठे थ या कीं 

-चोबचेका स्वप्न देखा होगा सोरह दोष ॒जो उन्होने मूर्तिषूननपर कि ई इसमे | 

एक भी नही घटस्षकता ॥ दः 
स° प° २१.१० २६ इस मूरमिप्जाण्ने रोगेनि इस बासते स्वीकार कि हे- 


न. $ 1 
५ ~ न ४ = ~> 
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(३८८ )  दयानन्दतिभिरभास्करः । 


क्कि जो माता पिताक सामने नेवेय भेट पूना धरगे तो वे स्वयं खादेगे हम सुख 
वा हाथमे ङु न लगेगा ॥ ३३३ । २४ # 

समीक्षा-नाने स्वामीजीकी इद्धिपर क्या पर्दा पडगया दै जो मनमानी गति 
हे जो भोग हैश्वरफो रमाया जाता है बह सबको वाटजाता ह आर एूनन कर- 
नेहारे गहस्थी इ्रको भोग छगाने उपशान्त भोजन करते ह एक यहना छथ 
है कि, भोग खमीह्ई स॒न्दसवस्तु सबको बाटते ह ओर पेसे तो भाता पिता बहत 
कम होगे जो अपने पुक्वके खनि पीनेसे दःखी होते ही जर जो अपने बाता 
ताके पाटनमें असमथ ओर सातापितकि दही है उन्दं पूजाम केव भक्ति हगी 
क्यों कि, बोहः जानते हैँ कि, यदि दमने भोग ख्गाया तं प्रत्येक. मनुष्य इक 
लेनेकं अधिकारे हो जा्यैगे, इस कारण वे कहीं एकान्तम, वस्तु लालित भौर 
जो भक्तिमान्‌ ह वे भोग छगाते अपने माता पिताक देते है ॥ 

अब मन्मयमूर्तिपूजनपरतिष्टादि बेदमन्त्रोसे छिखिते ह ॥ 


यज्ञस्यशीषैच्छिघ्नस्यरसव्यक्षरत्स्मे्ावाप्रथिषीऽअगच्छयन्म्‌- 
दिथ॑तयदापोऽसे तन्धृदश्चापांचमहावीःङताम्‌वन्ति तेनेवेनपे 


तद्रसनसशमद्यातेङ्कत्स्नकर तातं ब्राह्मणम्‌ श० १९। १।२।९ 

अथ सदण्डं परिग्रहाति श° १४।१।२। < 

शृदमादत्ते पिण्डवदवी यावापरधिवीति का २६३ 131 ४ 

भाषाथ | 

वेष्णवी तज मायाम गिरा उस समय इछ दीधिरूपीः रस पृथ्वीस्वमे व्याप्त 
इआ जिसको जल ओरं भिद्री कहते हं ओर इन्दी दोना वस्तुसे महावीर की मूर्तिं 
ब्रनाति ह इ कारण सूतिं बनानेके लिय मृषिण्डको प्रहण करता है मानो उस 
र्वाक्त व्योतिश्ससे दी इसको समद्धियुक्त ओर एण करता है ॥ १४।१।२।९ 

तस्यम्नः। 


देषौयावापथवीमखस्य॑वामयक्ञिशेराध्यासंदेवयननं 


व न म ल ल =-= हि 
„ # ओर आपने जो आ्याभिधिनयमे इश्वरे ल्य सोमरटपानको तयार किया दै उसकी 
भी सघ ह । 
१ यह सब प्रमाण रातपथ अजमेरक वेदिक यत्राखयवारमे भी मोजूदः-दं दयानन्द्जीकषं 


अ 











एकादशसयद्ासखण्डनम्‌ । (३८९ } ¦ 
| पृथिव्याः मलायत्वामखस्य॑तवाक्गष्णिं -यजु° अ ०२७ भं ०३ ) 
| | ३ ( देवी ) दिव्यगुणयुक्तद्ष्यो ( यावाप्रथिवी ) मनर्‌ (अद्य ) 





अलिमिर्‌ समये ( प्रथिन्याः) वसुधायाः ( देवयननं ) देवयनन्‌- 
स्थाने ( षां ) युवां मनर आदाय ( मखस्य ) ( शिरः ) यज्ञस्य 
केशेभूतं सहावीरस्य बिं ( राध्या ) साधयय ( संदाय ) यज्ञाय 
( स्वा ) लां गृहामि ( मठस्य शष्णं ) महवासिय + ला 
त्वां गरहामि ॥ 
अआषाथः 1 

द्‌ भद्‌ जटररू्ष दावा ! अद टेवयजनस्थानस तम टानाका डकर महावीरकी । 
-भूर्तिको साधन इङ्‌ म यज्ञके रतं ग्रहण करता हू ओर महाबोरफं द्व तुके. ` 
श्रहण इर्‌ताहू 1 


अथ वल्मीकवपाम्‌ देनवोवश्यहत्येताबाऽएतदवेतयुथायथे- 
तथ्नस्यरिरोऽच्छियतताभिरषेनमतत्समधयातङ्कत्लकर 


तीति ब्राह्मणस्‌ इा° १९ ।१।२। १० | 
यृज्ञपुरूपका तज पातित हानेसं बरमाकंषर्णा अथात्‌ बमईका यदा इर इस कारण 
उसको खता ई अर उस मंहाव।रका तकां पारणं करता ₹ उसका मन ॥. 


ध तस्यं सं: । 
देव्यौ वश्यो अूतस्यं मथमना मखश्य॑पीऽब्िरोर्यापन्द्व्‌ 


यननेपरथिव्याः। मलाय॑तामलस्य॑वाजीष्ण-यजःअ° रम ०४ 


पदाथेः। 
हे ( भूतस्य ) प्राणिजातस्य ( प्रथमनाः , प्रथमोत्पत्ना 
देव्यः (वप्रयः )उपनिहठक ( वः) युप्मानादाय ्मिववा) 


 #मेरटीजी इस म॑त्रमे ्ियोका अथं करते हं तौ क्या इस मनका च्ञ देवता है जीर यदि 
भप कुछ विद्रा रखते टै तो जैसे हमने मनर ब्राह्मणक प्माणसहित यह प्रकरण ठिखा हे माए 
भी तो सका ब्राह्मण बतत सच त। यह हं प्रकरणम्‌ महातरास्क मति कौन हटा सकता । 














` ६३९० दयानन्दतिमिरभास्करः । 


भूभ्यः ( देवयजने ) ( मखस्य ) यज्ञस्य ( शिरः) मह्वम 
( अद ) (राष्यापम्‌ ) सम्पादययम्‌-ङ्ञष पूववत्‌ । 
भषाथः। 
हे प्राभियोपे प्रथम उत्पन्न उपनजिहकाओ तुमको छेकर देवयजन स्थानम अब्‌ ` 
महावीरकी मर्तिको सम्पादन करू म यज्ञके लिये ते प्रण कर्ताहं महावीरे : 
हेतु ते ्रहण करतां ॥ < 
अथवराहषिहितम्‌ इयतीदाऽश्यपग्रेपथिव्यासप्रादेशमार्वाता 
मेमूषहतिवराहउलवानषोऽस्याः पतिः प्रनापति 
स्तन॑वेनमतानमथुनन। प्रयणधान्ना समयात्‌ 
कृत्स्नकरोतीति--तरा मणम्‌ श ° १४ । १।२। ११ 
षष्टिके आरभकालमं यह प्रथ्वी प्रदिशमात्र थी उसको श्री वारा इजीने ऊंचा 
उठाया वोह वाराहजी इस पथ्वीके पति ओर प्रनाके स्वामी ह इस कारण उश्च. 
प्रियधाम भिथुनके दवारा महवीरको समृद्ध ओर परिपूणं करता ह अर्थात्‌ मूर ' 
बानानेको वाराह विहित मृत्तिका छेता ३ ॥ 
तस्य मतरः 
इयत्यग्रंभासी मखस्यतेऽद्यशिरोर ष्यासन्देवयजं ने पृथिव्याः । 
मखायत्वामखस्यत्वाशाषणण-यज्॒ ° अ० ३७ म° ५ 
पदाथः । 
, (अरे) आदो वराहमद्वरणसमये परथिवी (इयती) एतस्मा 
` प्रादंशमाभी ( आसति) हे प्रथिषि (अय्य ते परथिवयाः देवयजन 
, ने मखस्य ) ( शिरः) महावीरं ( राध्याम्‌ ) ( मखाय त्वा) 
' त्वा ग्रहणा ( मखस्यरीष्णं ) महावीराय सवां गृहामि ५। 
भृषार्थः। 
- आदिमे अथात्‌ वाराहञवतारके समय यह पृथ्वी प्रादेशमाच्नी थी देपृथिवी . 
। अव तेरे देवयजनस्थानमें महावीरकी मरातिंको संपादन करू, हे वराहविहित 
भूत्‌ ! यज्ञकं लिये त॒ञ्चे लेताहं महावीरकी मूरतिके छियि तुञ्ञे लेता, वशदकी ` 
` रूोदी मदम ग्रहण करे 1 न 





 एकादशसमुष्टासखण्डनम्‌ । ( ३९१ फ 
अथ यत्पूयत्निवाशेत तसमात्पूतीकास्तस्माद्यावाइतिणिा- 


~ सन 


भ्यारहिरन्विंखन्ति तस्मात्‌ सुरभयोहि यज्ञस्य रसात्संभूता 
अथ यदेनं सदिन्द्रंभोनसापयेगरहात्‌ त्रा° ° १४।१।२। २२ 
` तस्यर्मत्रः। । 
इनद्रस्योनैस्थमसस्यवोशिरोराप्यासनदेषयननेपृचिव्याः मुसा" । 
यत्वामुसस्यैतवार्ष्णिं । यज अ° ३७ मृ° ६ 
पदाथः । : 5 

ह पूतीकाः ! यूयं (इन्द्रस्य ) परमेश्वरस्य ( ओजः) तेनो - 
हषा (स्थ ) (वः ) युष्मानादाय ( अय ) अस्मिन्समये . 
| ( पृथिव्थाः देवयजने मखस्य शिरः ) महावर ( राध्यासम्‌ 


(4. 


( मखाय ) यज्ञाय (त्रा) लां गृहामि ( मखस्य रीष्णे ). 
महावीराय ( त्वा ) तां गृहामि ॥ 
भाषाथेः। । 
सुगन्धित पूतीका वैष्णवतेज ( यज्ञरस ) से उसत्न इई इस कारण यज्ञका शिर ` 
महावीर निर्माणके लिये उनको लेता है । श० १४ । २।१।१२ 
स मंजथिः। | 
` हे पूतिकाओ ! तम॒ परमश्वरके तेजरूप! हो तुमको छेकर देवयजनः 
ल्यानमेः महावीरको संगादन करतां यज्ञऱे लिये तज्ञ लेताहं महावीरे छि 
तज्ञे छतां ॥ | 
एक समय जव इन्द्र ¶ृ्ासुरफे मारनेको जहां जहा वच्‌ स्थापनक्रताथः 
वहीसे बोह स्वङित होजाता था ओर इसी कारण भागते इये व्ृ्राषु्को रहण ` 
नहीं कर सके तव इन्द्रने विचारकर पूतीकास्तम्भेके निकट वृत्रासुरके पकडनेको ` 
वन्नसे वेष्टा की तव वोह त्र एतीकास्तम्भते मागं रुकजानेके कारण न भागसकां ` - 
तवं इन्द्रे उसको पकड व्रते मारा ओर प्रसन्न हो बोरा हे पूरतीकास्तम तमने ` 
मेरी ( ऊति ) पराक्रम रक्षा (धाः ) धारण करी है इसीसे तुम्हारे पराक्रम धारणः 
4 श उन ृतीकोको को प्तीका नाम आ इनके गरहणसे "यक्षा होती है: 
४ यि भ ए ६ ॥ 5 =< 































“(३९२ ) दयनन्दतिभिरभास्करः। 


यज्ञस्यरीषच्छिननस्यशचु्दकरामत्ततोऽजासमभवत । 
तयेवेनमेतच्छवासमधंयति क्घत्स्नं करोतीति 
ब्रा° श० १९ ।१।२। १३ 
तस्य स्रः | 
-मलायताम॒खस्यं तराजीष्णे यज॒" ०३७ मं ७ क] अंत्‌° 
भाषाथैः। 
जब वैष्णवी तज मायामे गिरा तव उस्षकी दीपिसे अजा उत्पन्न हई इस कारम्‌ 


| 
| । -अनाङे दुग्धो लेताहै ओर उस दीिसे महावीरको समृद्ध ओर पूर्ण कर्ता हैक 
-१४।१।२।१३ 
। 

। 





4 (९ 
भूनाथः । 
हे अजे दुग्ध ! यज्ञके ल्यि तुष प्रहण करता महावीरश्च हेतु तञ्च ग्रहण 
` केरताहू ॥ 


सुवानेवास्साऽएतदेवानभिगोपृन्करो तीति -बरा° 
श॒° १४।१।२।१५ 
हि  तस्यम्बः। . ` | 
` अतुहमणस्मति दवेतसुनतमच्छीवी मपतिरीधतनद 
आगजञत्न्ठनः-यजच अ० २७ म॑० ७ इतका शेष उपर छिला ह । 
ः  - पदाथैः। । 
ॐ जह्मणस्पतिः) मयस्य पाठक ईश्वरः (परेत) प्रथमतो गच्छतु 
` “ `( घनता ) यज्ञसम्बधिनीमजगतपरियवाक्यरूपा (द्वी) परक- 
षेण (एतु) गच्छत भिमर्थ तदुच्यते (नर्य) नृभ्यो यजनमनिभ्यो 
हैतं पंक्तिराधसं ) पांक्तस्य यज्ञस्य साधकं (वीर) महावीर्यं 
( जच्छ) ्रषठं ( देवा ) स्वँ ( नः ) अस्मदीयं यत्नं “नयतु 
(सरता भूतिका रक्षक करता है जाल्म १४।१।२।१५ __ देवताओंको मूर्तिका रक्षक करता हे ताद्य १४। १।२। १५ 
 # त्रहमणल्यतिः = बरह्मणः पाता पालयता चेति निर° १०।१२ 


ध] ( 
ल अ 4 ध न 








एकादशसस॒द्टासखण्डनम्‌ । (३९३) 


भपाथः। 
( ब्रह्मणस्पतिः ) वेदके रक्षक परमात्मा (नः ) हमारे ( अच्छ ) यज्ञके सन्शुख 
( वैत ) आगमन कयो ( सुनता ) चयीलक्षणवाली ( दैवी ) दिव्य उनकी वाणी 
(त्रेत ) आगमन करै ( देवाः ) देवगण ( वीरम्‌ ) शद्धजाको । वशेष उन्मूलन्‌ 
करनेवाछे महावीर ( न्यस्‌ ) मवुष्योके हितकारी ( पक्तिराधसम्‌ ) यज्ञके साधक 
महावीरो ( यज्ञं ) यज्ञो ( नयन्तु ) प्राप्त करे । बीरोतीरयत्यामनागातं 
{ वैर्‌० १।७ । 


पथञादिक्तम्भारसमह गरहति ॥ तस्य मनः-- 
दुग्धादि सम्भार स्षमूहको अरहण करता ह उसका मत्र ॥ 
यला्थत्वामवस्य॑ताक्चीष्णं-यजु° अ० ३७ म्‌° 4 
यज्ञ ।छयं तज्ञ खता महावारक डय तुङ्ग छताहू ॥ . 
अथवृतिण्डमुषादायमहावीरकसति, प्रादज्ञभामिवहिश्िरोभ 
व्यसंग्रहीतमथास्यीप)। रेषात्यडगङयलषुत्नयतिनासिकामेवास्मि- 
त्रेतहधातीति-बा० शच० १४।१।२।१७ 
तस्य तः। 
माय॑लापखस्य॑त्वारीष्णे -यज्ञ° अ° ३७ १० < 
मृसिषण्ड लेकर महावीरका तीन मूर्ति बनाता जो कि ्रदेशमाच जात्‌ तन 


नीता अतर ओर मध्यमे स्रत हयो फिर उसमें खख ओर नासिकाको धारण 
` करता है जा० १४। १।२। १७॥ 


[®> 


म०-हे मूर्तयो यज्ञके लिये ठञ्च निमौणः करताहू, साता ॥ ये त॒ङ्ेग्रहण 
करतार ॥ 


यज्ञस्यीषैच्छिन्नस्यरसोव्यक्षस्ततएताओपधयोनक्ञर 
तेनेवमेतद्रसेनसमधेयतिङ्त्स्नंकराताति- 


ब्रा° स॒ १४।१।२। १८ 
- तस्य म्रः _ ` 
 म॒खायंतवामुखस्थेवाङीष्णं < 















॥1 
| | ` (३९४) दयानन्दतिमिरभाष्करः। 
॥ < 


क ्ः 


जव वैष्णवी तेजः मायामे गिरा तब छ रसरूप तेज कैला उससे ओषधिर्या 
उत्पन्न इई उसको ग्रहण करता है ओर उसी रससे महावीरको समृद्ध ओर परिष्णै 
करता है १४। १।२। १९ 
हे ओषधे ! यज्ञके यि तुके टता महावीरे छिय तञ्च ग्रहण करता # 
अथनान्धूषयतीपि-त्रा° १४। १ । २।२० 
जस्यत वरष्णःसुक्ताधूपयामिदेवयननेप्रथिव्या-अ ०३७ १०९. 
हे महावीर ( पृथिव्याः देवयनने वृष्णः ) घमोकाममषिः 
एः ( अश्वस्य ) परमेश्वरस्य अतो वा आदित्य एषोऽशः 
° &।३। १। २९ सूयो वे सवे देवाः १३।७।१।९ 
रक्राभोगोच्छिषटन यथाहाथवैः ॥ 
रारशाः सिकता अर्मन्‌ जपधयो वौरपस्तृणां । अरणिं 
वियते सुचि धिता शरत! २१ यच भणिति भाणे- 
न यञ्च परयतिचकषुपां ॥ उच्छि्टानजिरे सवे दिविदेवादिषि- 
धित॑.-अथवं ११।९।२१।२२ ( ता) सव धूपयामि ॥ 
महावीरोको श्प देता हे बाह्य अव मं्ाथं लिखते है ३ महाकषार ! देवयजनः 
स्थानम चारों पदाथके दाता इश्वरके पदार्थे तङ्ञे धूप देतां अथववेदे छिला है 
कि शकरा बाट्‌ पाषाण आषाधि तण बादल बिजली वष यह सब ही उच्छिष्टम 
, आभित ह, जो प्राणी बायुसे श्वा ठेता है जो नेसे देवता दै ओर जो स्वभवासीं 
देषता है वे सब उच्छिष्यमाण बरहेवते उसन्र इर ह इ्यादि ॥ 
अथेनाश्च्छृपयतीति-त्रा° श॒ १४।१।२।२१ ` 
: , तस्य्‌ मंत्रः 
मंखायत्वामुखस्यत्वशचीणणं ९ | 
मंहावीरोकी मूर्तिको अभिमें पकर करता है यह्‌ बराह्मण वाक्य इभा ॥ ` 
. . म्राथः। । 
हे मूर्तिं । ( मखाय ) तुक्षे यज्ञके स्मि पक्र करतां महावीरफे लिये तुक्षे 
` अकाताहं॥ ष । 


एकादशसमुद्टासखण्डनम्‌ । ( ३९५ ) 


उद्रपतीति-त्रा १९ । १।२। २२ 

तस्य म॑त्रः। 
ऋजषत्वासारधेवत्वासुक्षिव्येत्वा-य ° अ०° २७ म० १० 

पदाथः । 

| (अनवे ) स्वगांय आदित्याय ( ता ) चाघुद्रपाम 
( साधवे ) वायवे अन्तरिक्षरोकाय च ( ता , त्वाघुद्र 
पामि (सुक्षितये) परथिषीखकाया्नय च (चा) ताः 
घुद्रपामि ञरोक्यप्रा्तये त्वासुद्रपामीत्यथः ॥ 


भाषाथः। 
फिर मूर्विको अभिरमसे निकाल्ता है-त्रा° ५४।१।२ ।२२ 


९ (~ 


हे मूर्तिं ! स्वगं ओर सय रये तक्षे नकालताह वाड आर अन्तरिक्षे हेतु. 
तन्चे निकालता ह, पृथ्वी ओर अभ्निके हितके छि ठ्ञे निकारताहं अथात्‌ मूर्तिसे 
सवका हित रो ताह ॥ 

अभेनानाच्छरणत्तिजजायेपयसोति-त्राह्न ° १४। १ । २ । २५ 


महाथलामखस्यत्वाशचष्णिं १० . $ 


मत्राथः । 
किर महावीरकी मूर्तियाको अजक दग्धे सी चता है-जाह्य° ॥ 
हे मूर्ति ! यज्ञके ्ि वज्ञे सीचताहू महानरक 1ख्यं तुञ्चे सीचताह्‌ ॥ 


प्रोक्षतीति-त्रा° शा° १९।१।२३।० 
तस्य मंजः। 
यमायत्वा मखायलवा सूयस्यं त्वा तपसे-य ° अ ३७ मं ०११ 
पदाथः । 
। (यमाय ) यमयति नियच्छति सवैमिति यमः सूर्यः तस्मे ४ 
( ता ) लां पक्षामि ( मखाय ) सकमेरक इशरस्य (तपसे) ` 
सूयय ( ता ) चां प्रज्ञाम्‌ १2 वह 





































(३९६) . दयानन्दतिमिरभास्करः । 


प्रोक्षण कर्ताहं बाद्यण १४।१।३।४ 
{ सनाथः । 
हे मूर्तिं ! सु्यंके देत तङ्घे प्रोक्षण करतार यज्ञपुरुष विष्के !ख्यं तङ प्राक्षण 
करता, सवके प्रेरक परमेश्वरफे तपरूप सूयक दिये तहे प्रोक्षण करत | 


महावीरमान्येनस्षमनक्तीति-त्रास्मणम्‌ ॥ १४। १।३। १९ 
तस्य मं्रः। 
देवस्त्वौ सिता मघवानि- यजु ° अ ३७ म० 99 


पदाथ -‹ सविता ) (देवः ) (मष्क ) मधुना मधुरूपेण 
सवैनगदरपेणाज्येन ( ला ) त्वां (अनक्ह ) डिम्पतु ११ 
- महावीरको घृतसे लिप करता ब्राह्मणम्‌ ॥ {४।९।३।१३ 
सनाथः । 
` इ महावीर सषिताद्‌वता ठस्चे मध्वसे क्त करो ॥ प्रबृणक्ती ते-श ° {४।९।३।१७ 
अचिरपिरोाचिरसितपोि-अ० ३७ प° ११ | 
 पदाथः। | 
हे महावीर (व्व (अविः) ज्वाखाषूपः ब्रह्महू्पः अषि (शोिः) 
शाविरूपः अपि (ज्योतिः ) प्रकाशचष्पः सूयेतारूपः (अपि) 
` मवाथः। 


= ॥ 4 
पक्त करके स्थापनकरति॥ 
` ह महावीर ! तम ज्वालारूप ब्रह्मतजरूप हो पवित्ररूप -ही प्रकारस्वरूप 


त्रतद्याताते-त्रा° १४ । १।३।३० 
-यलु° अ० ३७ म० १३ 3 
पीजयतेति-अयोवैभराणा 





खा० १५।१।३)1द२० 














एकादशसय्॒टासखण्डनम्‌ । (३९७) 


[++ 


भूतिम प्राणका स्थापन करता इ ब्राह्मण । > 
ह प्राण व्यान ! हे उदान ! तुम जत्ािको प्रज्वाटेत करं । अथात्‌ 
तीनो प्राण सहावीरम स्थापन करता । 


यज्ुस्यीपषच्छि्रस्यशिरएतदैवरत्यदधुयैदातिथ्युनदवुस्या 
पञ्लीष्णोक्षेनचनयन्ञेनेहभवतियएवमेतदेद-श० १९५ २।२।४९ 
जो वेष्णवी तेज साया गिरा दवता जनं पैर उसका वष्णुहार्म युक्तं , [कया 


हौ आतिथ्य यदि तजक विना युक्त करनेके यज्ञ करे तो उसमं सिद्धिं नही हसक्ती 
जो इसको जानता है बही सिद्धिको पाता ह ॥ 


य्ञस्यीषिच्छितनस्यशय॒दकामत्समाछोकानाविंशत्तयवनमे- 

तच्छचासमधैयतिङ्कत्सं करोतीति । ब्रह्मणम्‌ ° १४।३।१।२ 
तस्थ म्ः। 

तिवमेदिव्याह्ग्यागायत्या१.अहविघानसतिसाप्यायताक्ति 


| 


छ््याथतान्तस्थै ते खाहां, यतेषमान्तश्षिरग्यातिभ्या- 
आपे, सातिआप्यायतां तात्रिष्टयायतान्तस्यतस्वाहा याते 
वम॑पथिव्याथशग्यानगत्याऽ्सदस्य्‌सातञाप्य्‌ यता्चै 
छचायतान्तस्थै ते स्वाहा-यज़्ः अ° ३८ मं-१<८ 


ह ( चमे ) महावीर (या )( ते ) तव (शक , दीः ( ह्या ) 
दिषि भवा ( या ) (गायत्यार ) समशिप्रिणे ` प्राणागायतरी श 
१३।५। १५९ ( हविधौने ) समष्िस्थूख्शरीरे (सा ) (ते) 

` (आप्यायतां) वधेतां (निष्ठयायतां ) चा भवतु ( ते )( तस्य ) 
दप्तिये ( स्वाह) हे (घमं) महावीर (या ते शक्‌ ) दीप्तिः (अत- 


< 
+ सर्स्वामी महावीर्शब्दसे एक धात्र ठेते हैँ पर आपको स्मरण रहै कि आंख कान नाकं जर 
णादि पात्रमै बनाये या स्थापन किये जाते या मूर्तिमे आपके घरकै.थाखी करे जख कान नाक 
ओर प्राणवाटे दै क्या यादि नहीं ह तो यहं वस्तु मतिम अव भी हाती, है इस कारण यक्षम 
महार्वार एक प्रकारकी यज्गकी मूते है 


1 ॐ = भ ४ ऋ 
५ & “ ६ ऋ स्व 
१ ५ न (1 क | ए ~ < 
॥ > -- 2 [क 





(३९८) द्यानन्दतिमिरभास्करः 1 


रि) ( यादष्ठाभे ) आत्मान “आस्मि विष्ट श० द ।४।२।६ 
( अ्रीभर ) हादान्तरक्े ( सते जप्यायतां निष्ठमायतां ते 
|| तस्थे) दीपे (स्वाहा) ३ घमे महावीर ( याते सद्वा ) 
|| = समष्टयद्रस्थिता ' “उद्रमेवास्य सद्‌ः-श ° ३ ५।२।५ ` ( शद्‌ ) 
दीपिः ८ प्रथिष्यां या जगत्यां ) समष्टयपानं ' षोऽयम१्‌।इ 
| |  प्राणएषनगती -र॒त° १०।३।१।१। साते आप्यायतां 
|| | . वष्ठयायतां ते तस्ये ( दीप्तये स्वाहा ) 
| | भाषा्थः। 
जव वैष्णवी तेज मायमिं प्रात इअ! तच उसकी दीप्ति इन रोको प्रवेश इई 
डस दीति इस महावीरको समद ओर परिप्रणं करता है-ब्ाद्य ° ° १४।३।१।९ 
व. - मत्राथः। 
हे महावीर ! जो तरी दिव्य दीति विट्‌ शरीरम है ओर समष्टि प्राणमं है षोह 
जुक्मे बृद्धि पावो, अचल हो, उस दीपे हेतु आहृती दीजाती है, ह महावीर! 
जो तेशे दीपि अन्तरिक्ष हादान्तरिक्ष ओर आ्मामे है, वोह तङ्षमे द्धि पाबो 
अचल हो उस तेरी दोधि ल्यि आहति दी जाती है, हे महावीर ! जो तेरी दपि 
समष्टि उदर पृथ्वी ओर समष्टि अपानमं दे बोह तुञचमें कदि पावो अचल हो उस 
त्री दीपिक लिय आइति दीनाती हे पक्षन्तरमे गायत्री छन्दादिके गायत्री छन्द 
आ]दि अभी जानने । यह आध्याभिक अय छठा है ॥ 
= सुडपहवृमिष्काभक्षयतीति-तरा १४ । २। १।३१। 
` म॒पित्यदिद्दिंबदन्मधिदु्मधिकृठ: ॥ वमेिशमिरानाि 


 , विरलुयेतिषहुतिनतुड-लः अ" ८ म॑" २७ 


॥: न ( पायः इ | 
. ॥ (षमेः ) सूतिमयोदेवः ( विरानान्यो- 


षह मवि) मम हव्ये विरा- 

























एकादश्शमसशु्टाक्षखण्डनम्‌ । , (३९९) 


इन्द्रय ) यरं ( मयि ) आस्त (ऋतः) संकट्पः ८ दक्षः ) संकल्प- 
सिदिः ( मयि ) वतैते २७ 
भाषाथः। 
होम करके उपहवको भक्षण करता है-जाद्यणम्‌ ॥ 
तीनो दीिसे युक्त मूर्तिमय देवता विराट्की ज्योतिके साथ युक्त होकर भेर 
हृद्यम्‌ विराजमान हो इश्च कारण समष्टि प्राण ओर महान्‌ बल मुक्षमे हो संकर 


ओर सकस्पसिद्धि सुम वतमान हो अर्थात्‌ इस कायंके प्रभावसे जह्न्योतिके 
खदित हमारी ज्योति संगत हो ॥ 


यस्यघमोँविदीयिते तच प्रायश्ित्तिः-श़॒° १४।३।२। १ 


। पू्णाहुतिं जोति सवं वे पूण सर्वेणेषेतद्विषज्याति यत्किच 
| विवृदेयज्ञस्थेति त्रा° त° १४।३।२।२ 
| तस्य मन्रः। 
स्वाहांपरागेभ्यः साधिपतिकेभ्यः पृथिव्यस्वाह अग्रयस्वाहा 


अन्तरिक्षोयस्वाहां वायवेस्वाह दिवेस्वाहा धूर्यीयस्वाहा १ 
दिग्भ्यः स्वाहां चन्द्रायस्वादा नक्षमेभ्यःस्याह। अद्धयःस्वाहावरे . 
णायस्वाहा नाभ्येस्वाहा पतायस्वाहां-ज° ३९ म० १।२ 


भाषाथः। 

जिस यज्ञम महावीरशी सूति फटजाय उसका प्रायश्चित कहतेहे-बा°आहतिसे ` 

विक्ित्सा करताहै जो कुड मूर्तिका अंगभग इआ उसकी चिकित्सा है आ प्राण 

सापिपति, अमि, अन्तरिक्ष, वायु, दिव, सूर्य, दिशा, चन्द्रमा, नक्षत्र, ज, वरुण, 
नामि पूत नाभक देवतोके निमित्त भेष्ठ होम हो ॥ 


मुखमेवास्मित्रेतदधातीति-जा° १४।२। २। १७ 
तस्य मन्ः। 
वाचेस्वाहा-यल॒ः अ० ३९ म० रे 
नातिकेऽएवास्मित्रेतदधातीति-जा° श० १७ . 


४1 














(४००) दयानन्दतिमिरभास्करः 

` तस्यमन्वो। 

णायस्वाहा ३ प्राणायस्वाह। ३ 
अक्षिणीऽएवास्मित्रेतहषाताति- ° १५ 
| तस्य मन्वा । 
चश्चषेस्वाहं ३ च्ुषस्वाहा ३ 
कणेवास्मिन्रतदधातीति- त्रा ° 

तस्य सन्धो । 


श्रो्ौयस्वाहां ३ श्रोवायस्वाहं २ 
मू्तिमे खखको धारण कर्ता है-श० १४। ३।२ । १७ 
मन्तराथः। 
वागभिमानी देवताके अथं शरेष्ठ हम हो-यञ्चुः अ० ३९ प० ३ 
व्राणेंदियको इस मृतिम्‌ धारण करता ह-शच° 
मं° प्राणके हेतु होम हो प्राणके अथ होम हौ-यजु 
इस मूर्तिमे च्ुइन्दियको स्थापन करतांहै-्ञ° 
मं° चश्षजंके रेत हेम हो चक्चजके हत॒ होम हो-यन्ञ 
इस मूरतिमे श्रोचहन्दियको स्थापन करता है-श° 
मे° ्रोत्रके हतु हवन हो रोचक दतु हवन हो-यजु 


मनसावाइदसवेमाप्त तन्मनसेवेतद्धि षञ्यतियत्किच 
दिषृदं यज्ञस्येत-्राह्मणम्‌ १४।३।२। १९ 
तस्यमन्ः । 
मनसःकाममा्ूरति वाचस्सत्यम॑रीय । पशूना ~ रूपमनन॑स्यससौ 
यराःश्रीःश्रयतांमयिस्वाहा-यजः अ° ३९ प ९ | 
पदाथः । 
अहं ( मनसा कामम्‌ ) अभिखष ( करति ) आङ्कचनप्रयलं 
( आङीय ) प्रा्रयाम्‌, ( वाचः ) सत्यम्‌ ) प्रयम्‌ (पशुनां } 

















एकाद्श्सथद्धास्खण्डनम्‌ । (४०१) 


इन्द्रियाणाम्‌ ( रूपं ) गोक्कं यद्रा पशुनां शोभा (अन्नस्यरसः). 
स्वादुत्वं ( यज्ञः) कतिः ( शरीः ) रक्ष्मीश ( मयि श्रयताम्‌ ) 
तिष्ठत ( स्वाहा) | 
भाषायेः। ` | 
यह सब मनसे भ्रात होता है इस कारण मनके द्वारा ही चिकित्सा करतार जो 
छ यज्ञका अगरभग हआ श° १४।३।२।१९ मन्त्रा्थः-म मनके दारा अभिलापः 
योर भरयलनको प्राप्त करू वचनकी सत्यताको प्राप्त करू इद्धियके गोलक षा 
पञ्चुओंकी शोभा अन्नका स्वादु कीतिं ओर लक्ष्मी सुज्षमे बास करो भराथना- 
यौतक यह आहति स्वीकृत हो । 
< प्रन्नः । | 
कृस्मादैतं भृन्मयेनेबजहीतीति-श० त्रा १४।२।२.। ५ 
यह जाह्मणमें प्र है कि, मदीकीरी मूतिं क्यों बनाते ओर संस्कार करते है ॥ 
@ | उत्तरम्‌ । = [क ^| 
यज्ञस्यशीषेच्छितस्यरसोन्यक्षरस्ुमे युपप्रथिवीऽभगच्छ- ` - 
यनमृदियंतद्यदापोऽसोतनमुद्ापिमहावीुः इताभवन्ति५२ 
सयद्रानस्पत्यःस्यात्‌ पुद्तेयद्धरण्मयः स्याल्ुखीयते यहयोहम 
यःस्याल्मिच्येत यद्यस्ममयः स्यातयदत्परीरासावथेषएवेत- 


= ^ 


स्माऽतिष्ठत तस्मादेतमृन्मयेनेवलदातीति त्रान १४।२।२।५४ 


© 
< भाषायः । थिवी 0 
जघ वैष्णवी तेज गिरा तौ यह दीतिरूप रस प्रथिवी स्वगमं प्रवेश इअ। जो 


कि भिद्य नलूप दरस कारण भिद्टी जरसे महावीरकी सूतिं बनाते हं यदि ` 


माते काष्ठकी हो तो (अमिसंस्कारके समय ) नलनाय सुबणंकी हौ तौ पिषल जायं 


 पाषाणकी हो तौ फएटजाय लहेकी हो तौ परिशासोको भस्म करदे इस कारण 


यज्ञम मृन्मय मूरति ही बनाते है, क्यों कि उसका अभि रखना एक प्रकारक यज्ञ- 
विधि है इस कारण मन्मय सूतिं बनाकर होम करतेहै यह तो यज्ञम सूति विधा 
कहा अव मन्दिरमे पूजन विधान कहते ई देवताका आह्वान । ~ 
र उ च शानो मू ॥ = 
उभेदिव्यस्वनोषातरीशानोविष्युहतिम्‌ १ अथव ° ७। १८५१ 
० ° 




























९ ४०२) दसानन्दातिमिरभास्कएः । 


डे ( उः ) रतेः ( दिव्यस्य ) दिवस्य ( धतिः › ईशर (नः) 
अस्माकम्‌ (इशनः ) ईश्वर तं ( दतिम्‌ › दर्विदार्वचजाद्स्व्‌ 
पाषाणस्य विदारणाधिरमितां धातूनां ताडनाद्र चता पूजनष्या 
च मूरति ( विष्याः ) प्रविश स्वकाय दहं ईर्‌ ॥ 
भाषाथः । 
रे अहाराच्रकं धाता हमार इश्वर ! तुम इस श्रातम प्रवेक कसं अथात्‌ मर्तिको 
अपना शरोर कास्पत फर ॥ 
एद्यश्मानमातिएाईमभवतते तवः ॥ कृण्वन्तु १५दब्‌] अशु 


घेरारदः शातम्‌-अथवे ° २। १२३।४ 
इष्देव ( अरमानम्‌) अरममूतिम्‌ ( आति ) (आमा , 


अरममूतिः (ते ) तव ( तः ) देहः ( भवतु ) ( विं ) सष 
{ देवः ) (ते ) तव रारीरस्य (आयुः ) ( शरद्ःशतं कृण्वन्तु ) 


हे इष्टदेव ! पाषाणमूर्तिमे विराजमान दूजिये पषाणम्रति अपक्ञा शरर हा 
-सव देवता इत अपक शररकी आयु अनन्त व्षकी करो ॥ यह मन्त्र ब्ह्मचा 
~त कके अ्मासेहणमे भी आताहै ओर सूति प्रतिष्ठां भी दे ॥ 


हते रशमामित्रस्य माचक्षुषा सर्वाणि भूतानि पमाक्षन्ताप्‌ 
पित्रत्याहच्ठ॑पा पर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्यवक्चुषा 
समीक्षामरे-यज्चः° अ० ३६३ मं° १८ 
पदाथः । | 
( इतं ) हं मूतिव्यापक परमेश्वर महावीर तं (मा) माहं 
{दर्वीकर ) शान्तचिततं कर यथा ( सवोणि ) (भूतानि) ब्रह्म 


चनम्‌ ॥ 
= द्‌ 


` एकाद्सहटासखण्डनम्‌ । (५०३१) ' 
| भाषाथेः। | 
है दूर्तिञ्पापक परमेश्वर ! ठुम सुञ्ञे एकाग्रचित्त करो जिस प्रकार बरह्मापयंन्त 
-सव प्राणी खज मिवदष्टिसे देखे म भीः सब प्राणियोको मित्र देवताकी दष्टिसे 
देख हम सबको भित्र देवताकी दश्िसे देखते द । 
टतेटदमान्याक्तपन्दरिनीव्यापुनजयेकतसन्दरिजाव्या- 
समू--य॒जु ०३६।१९ पदाथः । 
(८ इते ) हे मूनिव्यापकपरमेश्वरतवं (मा )मां ( 
-एकग्राचत्त्‌ रू ( तं ) तव सन्टाशै ( सदशन ) (३ 
चर ( जीवात्यासम्‌ ) अहं जीवियम्‌ ( त) सन्टारै (र 
जीभ्यातम्‌ । पुनरक्तिशदरथो । 
भादायेः। 


ह्‌ सूर्तिव्यापक्‌ परमेश्वर ! तुम मुज्षको एकाग्राचत्त करो आपका दशन करता 
` आ दोष्‌ काटतक जीता रहू आपका दशन करता इजा दाव कार्तक जाता रद्र ॥ 


नम॑स्तेहरसे ोचिषे नमस्ते अस्तविषं ॥ अन्यस्तिऽभस्पत्तप- 
जतुहेतयः पावृकोऽञस्मभ्य ४ हिवोभ-म०२०-अ° २३६य्‌० ` 
प्दाथैः। 
हे मूर्विभ्यापकपरमेशर ( ते ) तव ( दरक ) इरति एवाहेणानिं 
भक्ेदत्तानि तस्मै दसतेरसुन्परत्ययः ( शोचिषे ) तेनसे (नमः) 
(अर्चिषे ) स्वमूतिभरकाशकाय तेजसे (ते ) तभ्यं (नमः) .. 
( अस्तु ) (ते ) तव ( हतथः) चक्रत्िश्खनारायणपाद्पता- 
द्लाणि ( अस्मत्‌ ) ( अन्यच्‌ › मरूतिप्रननर्विश्वात्रास्त 
कान्‌ ( तपन्तु ) पावकः) पापेः शोधकस्त्वम्‌ (अध्मभ्यष्‌) ` 
(किवः ) कल्याणकता (भव ,) । 
 भापषाथंः। ह, 
हे मूर्तिध्यापक परमेश्वर ! ठम भक्तो चंदनादि दव्य रहण करते हो तुम्हरे ` 








ह ) 
कर ) 
) 











( ००४ ) ` दयानन्द तिभिरभास्करः } 


य 


तेल्पके अर्थं नमस्कार है ठम्दारे मूर्तिथ्यापक रूपके अर्थं नमस्कार तुम्हरे शख ` 
चक्रादि अस्ोके अर्थं नमस्कार ओर जो पूजनसे वियुख नास्तिक ह उनको तपाओं 
- ओर हमको फस्याणकारी हो ॥ | 
[> (सा ० ५) त्‌ नत~ 
जभिनारयिमश्नवत्‌ पोषमेवादिवेदिवे ॥ यरा“. 

ऋ० अ० १ अ० १ म ड. 
' ( अतिना ) $श्वरसे अधिष्ठित (रयिम्‌ ) मूरति “तस्मान्मर्तिरेवर्यी- धरनी ०" 
को पूजन करनेको ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( अश्नवत्‌ ) प्रा होता है प्रतिदिन: 


छ. 


| ( पोषं यक्षसंवीरत्तमम्‌ ) पुष्ट घन यज्ञ तथा वीर प्रक प्रा रोता ह॥ 
| | अयेयततेह्ंयचनरयतपूतेयचयत्ञियंतदेवेभ्याभरामा९ ययः 


--------=-- 


न 


| | ` अ० १२० १०४ 
( अने ) हे परमात्मन्‌ [ तदेवामि यञ्चः] ( यतत्र ) जो जापका उक्र 
| ( यच्च ) मन ( यप्पूतं ) जो पवित्र युणकमं सखदाय आपने ( देवेभ्यः ) देवता 
||| ` आदि ऋषि सनि महात्माओंके निमित्त ( यज्ञियं › यज्ञसुम्बन्धी प्रतिमानं [ अ्थ्‌- 
8 तमात्मनः प्रतिमामसजत्‌ ययज्ञम्‌ श॒० \१। १ । ८ ३॥ अर्पण किया है 
।॥ ( तत्‌ ) उस्‌ ठम्दारी प्रतिमाको हम पूजनके निमित्त ( भरामसि ) धारण चाः 
॥1॥ ग्रहण करते ह ॥ ‹ ॥ # | 
॥ , |. चन्द्रमा मनसानातः चक्षाः सूयाऽनायत- यस ३१। १२ 
1/1} - इसमं चा मन नेनादि बन किय है फिर परमात्माकी मृतिं बनाय 
|¦ पूजन कर तौ कया अप्रमाण हो सकता है पूजन वेदपरतिपाच है \ 
| | @111, „जन ट 9० ता ् 1 [] ् प. 
|| यततोयतःसमीरईसे तते नोऽजभयेङकर ॥ रात्नःङुरु पनाभ्य नग 
` यत्नः पुशुभ्यं-२२ मं० अ० ३६ यजु? 

र 1 6 

हे परमश्र (यतः) (यस्माद्यरम) द्रामकरष्णादेरू पारव) (समा- 

हसे ) दते ( ततः) रूपात्‌ ( नः) अस्माकं ( जभयंङर ) 
। _ जिच (नः) अस्माकं ( रनाभ्यः , ( शं ) सुखं (कुर्‌ ) 

# अथवा ( अभने ) हे देवप्रमात्मन्‌ ( यत्‌ ) जो ( ते ) आपका ्रतिमारूप जग ( खतरम्‌.) 
। । डतर श दातिमान्‌ ( यत्‌.) जो जग ( चन्द्रम ) चन््माकौ समान आहादः करनेवाला (यत्‌) ज 
रः ( श्रत्‌ ) पश्र ( यत्‌ ) जो ( यक्कियम्‌ ) यक् अर्थात्‌ प्जाके योग्य है ( दत्‌ ) सो सव (टवभ्यः 

 : देवलाञोदी प्रस्तारे नित ( मरमाकच ) सम्पादन करते ॥ ५ 




















रकादज्ञसमुद्ासखण्डनम्‌ । (४०९ } 


भाषाथः। 
हे परमेश्वर ! त॒म जिस जिस अवतारादि रूपसं चेष्टा करते छ उस उस रूपस 
-हभको अभय करो ओर प्रनाको सुख फर ॥ नमस्त अश्वरमन अथव ° १।१३।१ 
अङममूर्तिमें रहनेबाले आपको नमस्छार ई ॥ 


अरुमवधेम ऽपियोमप्राच्यादिरोऽवायुरभदषात्‌ एतत्स 
चछात्‌-अथवै० ९।१०। १ । ७ 
हे इष्देष्‌ तवं ( मे ) मम (अदूरम्‌ मुतिव्यापकपरमश्वररूप 
वचम्‌ अप्र व्याएठौ असि ( यः ) ( अचायु ) पापपुरूषः (मा) 
भा (प्राच्याः) ( दिकः) ( अभिदासात्‌ › अभिहन्ति दूत हिंसने 
{ष ) ( एतत्‌ ) हिंसनम्‌ ( च्छत्‌ ) प्रायात्‌ ऋच्छतिगच्छति- 
कृमौ निव॑०१ 
भ्‌।षाथेः। 
दं इ्दव } तम मारत यापक प्रमश्रर रे कवच दाजा पपुर्‌ष्‌ पूष दिशसि 
सङ्घ भार वह्‌ इञ्च वधका प्राप कर्‌ ॥ 
अरपव पमऽसियोमादक्षिणायादिरोऽषायुरभिदसित्‌ एतत्स- 
छात्‌ २ अरमवमेमऽियो पाप्रतीच्याद्ीऽवायुरक 
सात्‌ एततसक्रच्छात्‌ ३ अदृपवमेमैऽसियोमोरंच्यादिशीर 
-य्‌।युरभिदासात्‌ एतत्शच्छात४जदमुवमेम॑ऽहियोाधुवायादि 
सोऽवायुरभिदासात्‌ एतत्सक्रच्छात्‌ ५ अकमवभमऽसि योम . 
ष्वौयादिशाऽवायुराभदासत एतत्सश्च्छत्‌ 8 अरमषंमम 
ऽसियोमादिशाभन्तदेरीभ्योऽवाणुरमिदूसतपत्सच्छात्‌ ७ 


| अथव ०-भाषाथ 
हे इष्टदेष ! मूर्ति्पापक परमश्वररू¶ ठम मेरे कवच दहो जो पापपुरुष दक्षिण, 
` पश्चिम, उत्त५ नीची, ऊंची दिशा आर अन्ता$्शाओसे सुकते मारे बह इस वधको. 


-भ्राप्त कैर इत्यादि बहुत प्रथना ह अष्‌ मूर्तिपूजनका फल ॥ 









ई{ ४०६) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


नव्रसस्ततापनदहिमोन॑वानयप्रनभरताप्रथिवाजारदावुःजापाशद्‌ 

स्मेषतमितक्षशन्ति यथसोमःसद भित्तनभद्रम्‌ अथव्‌ ०७।१९।२ 

पदाथः-( यर ) यस्मिन्‌ स्थाने ( सामः) मुतिव्यापक। दव 
«“ सोमोवे रा जायज्ञः प्रनापतिस्तस्येतास्तन्वीयाएतादेवताः शच १२ 
| | ६1313" 'सर्वहिसोमः श॒° ९।५।४।१० ”. (तत ) ( सद्भित्‌ } 
| | सक्षि (मदं) कल्याणं ( तः ) दिनकरः सूयः ( घस जई ९६ 
| | ` तिषं०) (न) (तपाप) (अवृष्टया हिमः) उपख्वष्‌ा (न) 
( जघान ) किन्तु ( अस्मे ) पूजकाय ( आपः ) ( चित्त ,) अ 
( पतम्‌ ) (इत्‌ ) एव ( क्षणन्ति ) क्षीरस्य बहुखतात्‌ ^ पृथवी 
(जारदाचः ) क्षिव्रमन्नानां दात्री भवति इ मूतिन्यापक्परमश्वर 
( प्रनभताम्‌ ) असुरान्‌ हन्यताम्‌ ॥ 


भाषाथः } 
जिस स्थानम मूर्तिव्यापक देवता है वहां सदैव कस्याण हे सूयका ताप नही तपाता 
है ओलोंकी वषां नहीं मारती है किन्तु इस मूर्तिपूजनक लि जल भी वृतको ही देते 


ह वतकी षटलतासे वत बहुत प्राप्त होता है हे मू्तिम्यापकपरमेश्वर ! अघुरोको मारो॥ 


०.०१ ५ 



























रमे पूनन होता है वह सब ठीक है जब वेदमे ही पूजन है तौ अव ओर्‌ प्रन्थाकि- 
दिखानेसे क्या है इससे यह पूजन सत्य श्रेष्ठ है ॥ 
जीविकार्थं चापण्ये ५। ३। ९९ इस सृत्रपर महाभाष्यमें कन्‌ का लोपविधान ` ` 
करके ( र वासुदेव ) (शिवः ) ( सकन्दः ) यह उदाहरण दिये है, आश्य यह दै. 
ङि, जो मूर्तिं जीविकके अर्थं हो ` बेची न जाय उसमे कनप्रस्ययका रोप हो, 
अन्यथा नही जो बिकनेकी मूरति होगी वहां शिवकः देसु प्रयोग होगा जेसे शिव ` 
ष्ण स्कन्द्का मृतिं यहां कन्‌प्रत्ययका लोप इआ है, अव बुद्धिमान्‌ विचर्‌ 
सकते हं कै मन्दिरोमं इन्हीं देदताओकी मूतिं हैउनपर द्रव्यादि चटता है जव किं: 
` भूतिं देवताओंकी नहीं थीं तौ सूत्र क्यों बना, दयानन्दजीन इस सुत्रके मेटनेका . 
भ्रयल तो किया परन्तु अर्थोका फेरफार करके भी कृतका न होसके ॥ , 
° प्र ३१८ प° २४ रामचन्दके समय उस छिगके मन्दिरिका नाम विह 
छन्तु दक्षिण देशस्य रामनाम राजनि मन्दिर बनवा रिगकः नाम रामेन 








एकादशमसशु्ासखण्डनम्‌ । ॥ 
श्वर धर दिया है रामचन्द्र्जनि तौ 1 सत लिह ॐ 
ध्याको आति तीत ताहि ॥ भानि वन प 
अने पूरं महद्व प्रसादमकराद्रुः ॥ 
ॐ सेतुबन्ध इति विख्यातम्‌-वाह्मी किरामायणे०स.१२५. ०२० 
हं सातं ! तर वियोगसे हम व्याङ्कङ हो घूमते थे ओर इसी स्थानम चा तम 
स्य क्या थूा आर परमेश्वरकी उपासना ध्यान भी क्ति य वह जो सर्वत्र वि 
व्यापकं द्वा देव महादेव परमात्मा है उसकी कृपासे हमको पव सामग्री यह 
भाप इई ओर देख यह सेत हमने बांधकर लगमे अकि उस रावणको मार. 
तञ्चको छे आये इसके सिवाय वारमीकिने अन्य द्गछ भी नहीं ख्ख ॥ ३३७ । २८ 
समीक्षा-धन्य है स्वाभीजी वार्मीकिमेसे रामेश्वर भी अरग क्रिया रामचन्द्र 
जीने यह जानकीजीपे परमात्माका स्मरण करना कहा "भला ईस कौन प्रसंगः 
था बह तो युद्धभूमि दिखाते थ, चातुमास्य ता प्रवषण पर्वतपर किष्किन्धामे ` 
क्रिया था यहां यह कहा, जो जो विल्यात वातरं थी सो सो रामचन्दनीने दिखाई ` 
इर प्रकार महादेवजीका स्थापन विख्यात समक्षके वणेन किया, परमेश्ररके 
ध्यान स्मरण बतानेकी क्या बात धी वारमीकिजीने तौ सब ङुढ लिखा है आपने 
पौन शछोक वयां लिला पररा टिखते तौ कलह खलनाती वारमीकंजी तौ रेसाः 
` छिखितेदहकि॥ - 
एत्ततत दस्यते तीथं सागरस्य महात्मनः ॥ 


सेतुबन्ध इति स्यातं वेखोक्येन च पूनितम्‌ ॥ १ “ 
एततपि परमं महापातकनारानय्‌ ॥ 
अत्र पूर्वं महादेवः प्रहादमकरोदिभुः ॥ > ॥ 
युद्धकाण्ड सगे १२५ श ० २० । २ 
हे जानकि, महात्मा सागरका यह सेत॒बन्धतीथं दीखता दै जो िरोकीमेः 
प्रानित होगा यह परम पवित्र ओर महापापका दूर करनेवाङा ह पूरवकालमे हषी ` 
तीयपर ( मर स्थापन कएने ) विथु महादेवजीने कपर = - मेरे स्थापन करनेसे ) विश महादेवजीनि. स्ञपर इषा कीथी, अकः 
# सेतुबन्ध इति ख्यातम्‌ पांचवीं वारका पाठ हे। । 
१ छोटे स्वामीने कहां चातुर्मस्यादिपदोको देस छिपायाह कि मानो देखा ही नही पक्षपात त 
इसीको कहतेदै आप दी कये चोमासा कहां किया ओर इस श्लोकके जागे (महापातकनाशनम्‌ ` 
पद्‌ पडाह सो महापातक नाशा होना तो वहां शकरके दशने ही हे, ये भेगडी तो कई जन्मे भि 
नहीं कगसकती । क # 





{४०८ ) दयानन्दतिभिरभास्करः 


-विचारनेकी बात है कि, पवित्र ओर पापनाशक क्या ह रामचद्‌ कहत ₹ कं 
ने यहीं महादेवजीका स्थापन कियाथा जिस कारण उन्हान भरे उपर कृपा 
` -कीथी यह मूरति ही पवित्र ओर पापनाशक है ओर फिर भी उत्तरकाण्डम्‌ !रखा ₹॥ 
यत्रयत्र सर याति स्म रावणा राक्षसंश्वरः ॥ 

जाम्बूनदमयं लिगं तचतच स्म नीयते ॥ १ ॥ 

वाटुकावेदिमष्ये तु तद्धि स्थाप्य रवण 

अचेयामात गन्धैश पुष्पेशवामृतगन्धिभिः ॥२॥ 

उत्तर का° स्षगे° ३१ ० ४२०३ 
रावण राक्षसेश्वर जहां जहां जाताथा वहां वहां जाम्दरूनदमय्‌ छग साथ ले 


जाताथा ॥ १॥ उस छिगका बार्की वेदीके मध्यमे स्थापन करके असत गन्ध 
<वा पुष्पोंसे पूनन करताथा ॥ २ ॥ 


# इत्यादि षडृत स्थानेमें मूर्तिपूजन वेदम विद्यमान दं आर एराण शाम 
तौ स्वं प्रकारसे वणन किया है सो पष जानतेदी है एक भीलन द्रणाचा्यका 
मूर्तिं बनाकर अञ्युनसे अधिक विया उसस सीखीथी सो भारतम्‌ वेयमान ह सव 
कोई जानते है इस कारण उसके छिखनेकी आव्यकता नही है ॥ सूतिपूननमं युक्तं । 


भूतम अचनं करनेम युक्त । 

यदि कोई ुशाग्रबुदि करै कि, मूर्तिमे अर्चन करनेसे भगवान्‌ कंसे सन्तुष्ट 
होगे दसरेके सन्तुष्ट करनेसे दूसरा कैसे सन्तुष्ट होगा यह्‌ भरभ्र.ही नही वनस्कता 
कारण कि, हम दरे अथात्‌ उससे भित्रक्ञा पूजन नरी करते प्रमाण पुरुष 
$रकेदं सर्वम्‌" यज्चु° अर्थात्‌ जाह नो होगा षह सउपरमात्मा ही दै स जास्मार्न 
्वयमक्करुत सवं खल्विदं बह्म '' यह सव कुछ बह्यरी दै उसने स्वय अपर्नका 
केया जव कि, सव वही है तौ हम किसी दृसरेकी पूजा नही करते किन्तु मातः 
आदिम उसीका पूजन करते है उस सर्वव्यापकको निराकार समञ्चकर यदि ( न्या- 
व्यकारिणे नमः ) कह तौ आप अक्षरपूनक करेगे शिर कवि त आप ददेक्णनक 
"कगे, हाथ जोडनेसे भी बही गति होगे, इस कारण उसके प्रतिनिधि मानकर 


५ जहां कुछ न बस(या वहां छोटे स्वामीने प्रक्षिप्त कहदिया, माप ही किये टीकाकारः 
. रामने क्या यह शोक प्रक्षिप्त माने दै कदापि नौ मने है तो प्रमाण दिखाहये । | 

# सन्‌ १८८४ प्र ९३१ पं० ॐ २४ भ सन्‌ १८९.७ प्र° ५७१ प° १३ उत्तयक्षा 
जिनको तुम बुतपरस्त समते हो वे भी उन २ मूर्ति दैश्वर नदी समक्षते किन्तु उनके सामन 
 पसेश्वरक भक्ति कर्तेद । समीश्चा-जव सुसकमारनोको दयानंदका यद्‌ उत्तर हे तव मर्म 
। -उभासवनाकाः खंडन क्यो करते । ग्यारहवीं बार ५६९ । १२ 

















एकादृशसयुह्टासखण्डनम्‌ । (४०९ ) 


पूजन करते है, आप भी नामको उसङा प्रतिनिधि मानते ह इ्रनाम भी प्रति- 


निधि है, हम नाम ओर रूप दोनोको प्रतिनिधि करके पूजन करते है दसरके 


सूजनसे दृसरेको सन्तुष्ट नदीं करते ओर संसारम कोई भी इस बातसे खारी 


नहीं है समाजी भी उसीके प्रतिनिधि रूष गायत्री वेदम्रोको ईश्वरादि शब्दोको 


द्ठका प्रतिनिधि मानते नहीं तौ अवाङ्मनसं गोचरको क्यों इश्वर २ कर पुका- 


र्ते ह ओर निराकारका प्रतिनिधि अउम्‌ ईश्वर जैसा तमने प्रतिनिधि कियाहै यदि 


भ 


इम विश्वासे साथ उसका प्रतिनिधि नियत्‌ कर उपासन करत है तौ क्या दोषहे॥ - 


[4 


यदि हम पाषाणादेरना करते तो यों कहते किं, ह पाषाण ! ठम्‌ पत्थरके 
टुकडे हो कारीगरने तुमको छेनीसे गटा ह इत्यादि हम तम्दारे स्तुति प्राथना 


£ 


करते हे परन्तु हम तौ विष्णुके सम्मुख "सहखज्ञोषा'' शिवके सन्स ^“ नमः 


-हिवाय)' कहकर पूनन करते है, इन मंम परमात्माहीका वणन है इस कारण 
इम परमास्माका ही पूजन कंरते है” जडबुद्धियोको जडषनन दीखता ६ ॥ ओर 


[^ ~ 


न्यान हे क्णो न स्कार कर, यदि कहो कि, पूना हीनेप्र 1९९ सत्कारकीं 


क्या आवह्यकता तौ क्या आप दयानदसे उपदेश रे चकन पर पिरि उनका 
तिरस्कार कस्ते हो, तनक इतना तौ कये भिन्न २ जातियोके मन्दिरोभ जनके 
माननीयोके वित्र सन्मानके साथ हषा नही आप भी संन्यासी चावाका चिच 
हरकत हो, भेद इतना है आप थोडे सत्कार करते हो ओर दम छ विशेषता 


(५ ~ 


करते है, यह सनातन मको लञेटी ही है, आप नमस्ते आदाव्‌ अन ही 


अपनेको कृतार्थ मानते हो ओर यहां तां साष्टं दंडवत्‌ कर गुरुचरण शिरपर 


-रखने विना सन्तोष ही नहीं होता यदि कहो किं, जिसका पूजन है वही प्रतिः 
निधि ही सन्तष्ट होगा तो महारानीकी जुबिीमें उनकी सूर्तिके सन्युल बड उर 


9 


हार रखकर ध्वजा पताका एहरईगई, षट मारा लटकाईगई, प्रधान सिंहासनं 
पर उच्च कभेचारी बैठाये गये, उनके सामने बडे २ षटवे पटकरःमहारानीकी जय 


हम तो माला पुस्तक खुरुनन भूमि जदि सबहीका स्कार करत ईह, पृथ्वीपर 
ओ मंत्र पटकर चरण रखते ६ फर्‌ इम मन्दिरोका जहां प्रधान पन्‌ 


उच्चारण कीगई, गीत गाये गये, रोरानी कीगडई, मूर्तिपूना करनेमे तो आति इख 


जला उठती है परन्तु यह स क्यों कियाजाताहि, ष्या यह गीत ॒छन्दन पटच, 


न 


यह रोशनी महारानी मन्दिरमे पडंची, यह्‌ भारतका दरभ्य आपने किंस वेदक. 
अर॑माणसे मदर ओर अमि लगाया) जव कि, आप राजभक्तिका उद्रार नहा 


रोकसक्ते तौ उपास्चक छोग हरिभक्तिका उद्रार कव रोकसक्तेै, महारानी सुनकर 


` असन्न हौ इसी कारण आपने सव इख किया तौ “पर्यत्यचश्चः सशृणोत्यकणः'" 


[>-9 


प्रहता ' जो प्राना सुनता ओर देखता पूजादिक ग्रहण करता हे क्या बह 


(2 
बः 


। च = 
। न "हर 


क ॥ 
क 


हमारे प्रेमभावको जान्र भसन न होगा क्या उस बह नदीं जानता श 

































= (४१०) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


ही नामपर राजपाट छोड वनम जातेहै, मेरे ही चयि भरे भक्त गेगोत्तरीसे सेतु- 
,बन्धतक गमन करते हँ मेरे ही ध्यानमे मभ्रहै, मन्दिर मन्दिरमे जय २ कर 
दण्डवत्‌ करते हँ क्या वह्‌ नहीं जनता कि, आज स्माजी करु काजी शिरः 
इसाई फिर ना्तिक होकर भारतवषके बुद्धिसागर अपना जन्म व्यथं करते है, 
हम तौ इश्रहीका भजन पूजन करते है, पस्तु जो आज कुछ, कर छ ई 
उनको भगवस्मापि महाकटिन है ॥ 
यदि कहो निराकारकीं आकारकलपना कैषि तो सुनिये कि, यदि जह्य ओर्‌ 
जगतमं अभेद है ता साकारसे अभिन्न होनेसे. वह भी साकार इ, यादे कहौ : 
कारण स्वरूपम तो निराकार है तो यह भी ठीक नहीं फारण कि कायं अधनी 
उत्पत्तिके परे भी किसी न किसी अवस्थामे विद्यमान रहता है, ओर जो हंदी 
नहीं षह परगट नरह होता तिलमें तेर दोनेसे दी प्रगट होता दै बामं नही ! 
( सदेव सौम्येदमग्र आसीदिति ) श्तेः ओर वेद ““ सदखक्षीषा '› इस सूक्तभैः 
इसकी साकारता प्रगट करता दै यथा “याते रद्र हिवातत्नः ' “ बाहुभ्याम 
ततेनमः " यह सब उसकी साकारता ही सिद्ध करते है स्वयं कृष्णने कहा है 
अवजानन्ति मां मृट। मानुषीं तमुताभ्ितम्‌ '' मूखं मानुषी शरीर जनिकरः 
मेरा अवे्टन करते हँ परंभावसे सुले नदीं जानते यदि आकार पे न था तौ 
अब कहास आगया, एक पत्थरफे कंडे चतुर कारीगर गौ हाथी घोडे पेडादि 
सब कछ बना सकता रै वह उसमे हाथी घोडा कहीं बाहश्से नहीं लाता कन्तुः 
बह उस्म पहलेहीसे विमान ह जो उन अवयवोंको घेरे इएथे उन पाषाणख- 
ण्डांको उसने अलग करदिया इसी प्रकार परमस्ति मं तिरोभूत आकारोहीका 
सष्टिमे परादुभांव होता है, जैसे एक छट लम्बे चौडे पत्थरके टुकंडेमे उसमे छोटे 
सब आकार वनते ह वैसे दी परमात्मामे भी उससे कोटे सब आकार ह वडा 
कोई नहीं तौ ऽसमे सर्वभ्यापक होनेसे सव आकार परमात्मामं इए, पाषाण जड 
ओर अवच्छिन्न है इस कारण उसमे आकार्येका प्रादुभांव पराधीन है, परन्तु 
परमास्मा अद्वितीय चेतन रै, इस कारण अपनी इच्छसे प्रादुभूत हीता आर 
स्व॑ग्यापक हानस न उसके खण्ड होते न अंश दूर किये जाति है ॥ 
जसे कांचके तिकोने शशिमें कई प्रकारके रग दीखते ह, बह काला पीला नही 


च ष 


प्रकाशको सबरंगवाला जानते है, वेसे दी हम परमात्माको सव गुणवालः 
जैसे प्रकाम सब रंग सवैसाधारणकी शीघ्र दिम नहीं आसक्तः 











एकादङ्ञसमुछासखण्डनम्‌ । (चथ) 


जानते ह, सब विरुद्ध : उसमे संभव है यथा ““ अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ "* 
तद्द्रेतददन्तिके वह कछटेसे छोटा बडसे वडा वह धारे ओर दूर हं उसम 
सब छ रोस्षकता है ओर जव कि, तुम एक तृणकं तत्वको नही जानत ता, 
गणित पटके २ दोका ठीक ठीक वम्रखतक नही निकाल सकते ती जस्का 
जाननेमे वद भी चकशता ह उसे हम आपकी उुद्धिके अनुषार दालरोटीः 
करदे जो कहो विना सभञ्चे कैसे पूजँ आपने अनेक काय बुद्धि खगा सोचकर 
पहरेसे नहीं किय, माताका दूध पीना खेलना पटना रेलपर चढना तार देना यह ` 
सव काम क्या समक्षकर ही किये है, वायुके अंङामं अभीतक कोई पदधा सिद्धातः 
नहीं तौ क्या आप रसस नहीं ेते यदि आप उस ईश्वरकातत्वन समञ्च ताक्या 
उपासना छोड दे आप विना समश्च सव कुछ करं आर जस्स ददयकां शाति 
ओर अप्र्वं आनंद होता है हम उश्च प्रवाचायं वेद सम्मत पूजनको क्या न कर॥ 
यदि असम्थवं कहो तो जबतक रेल तार न था तसवीरका पटो नथा तव 
तक इस बातका भी क्या आप सम्भव मानते थे परमाणुका आजतक कसान 
देखा हे । परन्तु इतना कहते हो कि, जिसका खण्ड हीति २ फर न होसकं उसे पर- 
माण कहते ह, यक्तिसे यह भी ठीक नहीं रहसक्ता ओररेखागणितसे भी यहं स्पष्ट 
है कि, किसी पदार्थकी देसी कोई भी अवस्थाभी नहीं जिसकी जर एक छतो अवस्थाः 
न होसके, यदि हम ( अइ ) रेखाके (उ ) विन्दुसे एक ( कख ) लम्ब उवं ओर 
अ 
इसकी (ख ) की ओर अनन्त दूरतातक | 
सिची मानकर (ख ) को केन्द्र मान (खक) ष 
व्यासाद्धंसे ( कचछ ) इत्त बनावे आर 
( अङ ) रेखाके ( अड ) खण्डमें कही एक 
( घ ) न्दु मानकर ( घख ) रेखा करदा 
जिये यह रेखा वृत्तकी पीरधीकों जहां काट उ 4 
वहां ( च ) विन्दु मानलो अब ( कल ) 
रेखाके बडे भागमे (ज ) विन्दु मानकर 
( जक ) ग्यासाद्धसे एक आर उत्त करै तों 
उसकी भी परिषि अवक्य ही इस ( खध ) 







इ 


रेखाके.( चय ) खण्डको काटती जएयगी क्यों कि दो वृत्त भी एकही विन्दुपर स्कः 





॥ | [कृ 





-करते है तथा परिषि ओर सरल रेखाभी एकी विन्दुपर स्पश्च करती ह जो (अई) 
ओर परिले वृत्त परिधिके बीचही बीच इसको जाना पड। जहां यृहं ( चव ) 


| शेखाको काटे हां ही ( च ) विन्दु मानों अब विवारो कि, परथमके ( चष ) 
। खण्डसे यह ६ चच ) छोटा होगया यदि योंही (ज ) चिन्दुको खिस॒काते चलो तौ 
|| | ओर८( जड ) व्यासारदसे घृत्त बनाते जाओ तौ वह सब काटते क्राटते इस रेखाख- 
॥ || ण्डो छोटा करते जारयँगे परन्तु यह तो कहिये कि, यह खण्ड कभी पेक्षा छोटा 
||| करते जार्यै परन्तु यह तो कलियि कि, यह खण्ड कभी रेस्रा छोटा होगा कि) 
| फिर जिसका छोट। न दोसके यह कितना दी छोश श्यो न रोजाय (ज ) बिन्दु 
।| ^  -खसकाकर वृत्त करनेसे इसक टके हो दी संकेगे, तच किये रेखागणितकी सत्तकि 
विरुद परमाण॒का खण्ड न रोना इस असम्भव पदा्थको क्या आपने स्वीकार 
नहीं किया, फिर एक संख्याम २ आदि संस्याओंसे बटाकर भागदेते चले जनेमं 
कभी शुन्य नहीं होता पर छोटा होता चरा जायगा इत्यादि सैकडों असम्भव 
तौ स्वीकार करे परन्तु सर्वशक्तेमानकी महिमम कोई असंभव बात जान पडे 
-तौ छातीके इकडे होने लगते हं ॥ 
| यदि कहो किं, अनन्त पदार्था आकार नहीं तौ रेखागणिततके अलुसार कि 
|| आप्‌ ( अह ) एकरेखाको परिमित खचकर भी उसे अपरिमित मनते हो, अनन्त 
||| कहते हो संख्याम शन्यसे आप भाग देत हो ओर लम्बे चौड विन्दु रषदेते हो 
| ` पर परमा्पाका अकार कटपनासे पेटमं ददे होता है ॥ 
॥ 1 यदि कहो कि, सूहेमका आकार नही होसकता तौ सुनिये बडे २ एम्‌, एः वी, 
|| -ण्‌ इस्‌ वातको मान खक हँ कि, विन्दमे लम्बाई वोंडारं नहीं रेखा लम्बाई हँ 
 चैडाई नहीं परन्ठ भोफेपतर सहश बोटप्र एक खडियाका विन्दु गोराकार ओर 
„चोड वीती रेखा कर आपको दिखाते ह क्या यह छक्षण ठीक है क्या बिन्दु 
जसा कहा वेसा ही है कभी नहीं पर समक्षनेके ल्थि _अपको यो. हौ मानना 
पडेगा नही तो घर वटो इसी प्रकार यहां भ समञ्षलो कि, उस अणोरणीयान्‌ ` 
का यथावत्‌ आकारनभी घनासकै तौ स्या है उस बिन्ुकी समान हमारे प्रयो- 
जनमे कोड बाधा नहीं पडसक्ती यदि अज्ञात पदा्थेकी कल्पना नहीं होसकती यों 
-कहो तो बीजगणितपर हरताल गाना होगा, उसमे तो अज्ञात पदाथ माना भी 
जाता शागजपर टिल भ जाताहे ओर शनैः २ अज्ञातसे ज्ञान प्रप होता है, 
“इसी ध्रकार उस बाणी मनसे परेकी उपाष्ना कसते जाओ ज्ञात दोजापगा । यदि 
. कहो कि, निराकारका आकार नही माना जासकता तो शब्दको सघ रूपरहित 
-मानते दै पर यह तो किये यह आपने. कखग ए, वी, सी, ड, अफ, वे, ते 
कहीं पेड पर लटके देखे ईद या बोलतेमे आपके दांतोमिं इनके टेटे बेटे अकार 
-बटकते हे, या बोरते २ खुखते काटी धारा निकरती हे ॥ 


| (४१२) दयानन्दतिमिरभास्करः । 
| 
| 


| 











यक 











एकादश्चसमुह्ासघ्लण्डनम्‌ ! (४१३ ) 


यदि आप यों कदे फ जो पदाथं छह री नहीं उसका जकार क्था हागा ता 
किसी महाविद्वानसे पएलिये कि, आपके पास हिमियानेमं सात रूपय ह एक दन तान्‌ 

| खच करये एक दिन चार तो आप पृषते क्या रदा*जाप कहोगे इछ नहो पर्त अपि 
| भूलते उसमें क गो २ अण्डेसा है किसी बडे अग्रनीवरस पराय चया साहब 
|| कया रहा तो वह षट ७-{ ३+४ )-° आपके सामने गौर अण्डासा छख दगा 
| व्च आपके शयु्यका आकार तौ गो ही सक्ता हं परन्तु परमात्मा शालग्राम 
| ओर नर्मदेश्वरादिके आकार नही हसक्तं इस कारण अपि नसा इश्वर निराकार 
कहते है वैसा नही है, जव सभी पदाथाका प्रतिनिपि स्वरूप आकार मानतं हा 
तौ निके माननेसे सुक्तितक प्राप होती है उसको क्यो न स्वाकार करण) हमार 
श्रीनारयणाय नमः कहनेसे आपका वित्त दख परन्त॒ सुन्ध्यापासनक रेषा 
डा नमस्ार आपकी जिहातक न इखावै, यदि आप्‌ कही भधानहाका ना 

क्यों करतेहो तो आप भी "मातृदेवो भव पितृदेवो भव' म आप्‌ भौ मतानि 
सत्कार करतेहो,पर यह तौ किय आपके पितामे पितृत्व कीस करातक ह, तब 
आप करगे कि, सब दौर तब आप उनके सकारकं नमित चन्दन इतरादि 
सिरपर दी क्यों गाते हो ओर दूसरे अपिच अगाम कवा नहीं टणाते तब आप 
शिरो उत्तमाङ्गदी मानिगे इसी प्रकार हम ना परमात्माकी अष्ठरी पदाथ 
पूजा करते है, पिताके पूजनम भी ता चेतनका दून नहीं करसकतेहो पिताक 
चर्भही सत्कारे समय दूसकतेही गम माला = चर्भकारी स्पशं ह पर रय 
रकी पूनासे शरीरे प्रसन्न होताै, एसे ही भ्रात श्र है पप्मात्मा रीर ह य्था 

( यस्य पृथिवी शरीरम्‌ यस्य॒ आभः शरारम्‌ ) यह अन्तयमी ब्राह्मणको त 
पीठे सिख चके है, जव पृथिवी, जल, आप्र, वार्‌ आकाश, आत्मा सव उसका 
शरीर है तो पथमूतोकी बनी मरति उसका शरीर कैसे नदीं आर शरार रा पूजा 
करनसे शरीरीका पूजन क्यो ठीक नह। जो ना अपने इष्ट देवकी प्रतिमाके आगे 
धरे ध्यान कर्तेद आंख खोलनेपर दसस वस्त जा ननो सन्सुख आवे उसीका चित्र 
अन्तःकरणपर पडता ह ओर जव भगवानक मूर्ति सन्छख हीतीहं तव जा ध्यान 

` क्रते आंख सोलते दी वह॒ वस्त॒ सन्छख हानस ध्याता ओर ध्येयकी एसी 
कता हो तीह, साक्षाकार होजाताहं इस्‌ कारण भगवन्भरातषके सन्युख ही उपा- 
सनाकी रीति सर्वोत्तम है । जिन लोको भगवन्मू्ति पाषाणरूप दीखता ९० 

` क्या सव कुट्म्बियोको हाड मसि कटकर पुकारतेरै,व खादिका रुई नामसे बोरतह 
सब वतंनाको क्या पीतल लाहा बोलते है जब सब वस्तुको भिन्न २ नामङ्कर्‌ 
, पुकारतेहेःतव भगवन्तम पाषाण दीखतारै वह तो सवत्र आतत्रत ह 
रहा भक्तजन उसम परमास्माका ददन कैरतेहं अज्ञाना पाषाणदेखते है \ = 












< ७१४ ) दयानन्दतिमिरभास्करः । 





निराकारकी पूना ध्यानादिसे केव योगी जनं कर सक्ते है परन्तु उसभ भी 
-मूर्तिपूजन सहायक है स्वयं परमप्रसिद शेकरा चाय स्वामी वेदान्तके जा चायं हाकर्‌ 
भी अनेक स्तव पूननाबिषयक कथन कर गये र, जो दिनरात इस जगत्‌नाल्म 
॥ .-मम रहते ह उनसे कव यह ध्यानभूा जा सकता है, मला म कहता ट्‌ जप तनक 
||| दयानदका दी ध्यान करो कि नंगे वेड असि मीचे ई, दूसर लोग एक किसी 
| सरोवर बागीदेका ध्यान कीजिये, निसमे हरतरदके एर खिले ह, भयान करके 
अपि भल जाइये क्यों किं, आपका ध्यान जमाया इञा रहै, परन्तु जब अश्र 
इसको भी आप नहीं भूलसक्तं तौ यह अन्तकाले जगत्का अध्यास आपको 
क्या पाँच मिनट आंख मीचनेसे जाता रहगा, हां यादे आप मादेरम वठनारा 
यणमूर्तिके सन्षुख बैठकर भजन करं तो अवश्य चित्त एकाथ्र होगा, जैसे सितार 
सारगी सुनते ही आप चलते २ खड होते हं, तो क्या उनमें यदि भगवानका 
स्मरण किया जाय (जाके प्रिय न राम वेदेह ) तो किये कैसा ध्यान बधता हं 
उनके उत्सव आरती स्तोत्र पटने मन तन्मय हो जाता है, इसपर भी यदि कोई 
-वक उद किं, मूर्तिपूजासे हानि इई यह भी उनसे प्रनाहे, स्या सूर्तिप्ूजाने किंसीका 


[3 


गव नष कया या स्वतत्रता इर्छा या जगत्‌ नष्ट कर दया इख ता कहा जस 


न ~+ श~. 


वातस इश्वरके भजनम प्राणी म्र हो जात। है तो अपि स्वयं समञ्ञ सक्तेरें कि 
उषसे कख बिगाड नही हो सक्ता, किन्तु इतना ओर भी षिरेष छाभहं कि, शरष्ठस्थातं 

मदिरा गंगादि ` तीथोमें विशेषकर भगवत्सम्बन्धी स्मरणदहीको जी चाहता है, 
.कुस्सित ओर चित्तकी वत्ति नह जाती, तथा वह स्थान वेदपाठ मंत्र जप कथा 
-वातोसे युक्त रहते हं, जहां जाकर शोकाक्रान्त भी मनुष्य प्रपत्र हो जाय यही एक 
दश्च है जहां सहो गन भूमि शरेष्ठ मंदिरोसे व्याप्त है, दरे देशों कवरस्तानादिसे 
बी पृथ्वी आच्छदित है, जव भिन्न र पुरुषोकी भिन्न रे प्रकारङ रुचि 
-है इसी प्रकार अनेक सम््रदायोमं भित्र २ प्रकारसे पूनन होता ह प्ूनन करनेसे 
 .ममत्व भद्र होतादहै यदि कोई प्रश् करतौ कहदेते ह कि, यह सय 
 परमात्माकाही ह हमारा स्या है, जेप भारतम अनेक ऋतु अनेक भाषा हं इसी 

भकार भिन्न रुचिके कारण अनेक सम्प्रदाय हँ पर हां जिस दिने यहां कलिका 
आगमन इजा भारतका युद्धं इञा भाईने भाईको बिष दिया, युधिष्ठिरो वनवास 
दीक्षा सभाम केशाकषण इ उसी दिनके धम ओर रानल्श्मी इस देशसे 
दोग, जिस दिन श्रीकृष्ण ओर विदुरका उपदेश न माना गया, उं 
गया दिन राजा परोक्षितको सपने काटा उसी 

































एकादशसमुल्सखण्डनम्‌। (४१५) 


“° तं यथायथवोपास्तेतदेवभवति तद्धनान्भूतावातिं तस्माद्‌- 

न व रप क (= "0 त नर ५ 
नमेैवित्‌ । सरवेतरुपासीतसवहेतदुभवतिरवहनेमतद्ूतवाति" 
० मण्त्रा° ० । 

जो जिस्‌ प्रकार जिस रूपम उपासना क प्ताहै वह वही हो जाता है ओर उसी 
रूपसे सेवकोकी रक्षा करतारै, वेदम अनक स्थानोमें भिन्न २ उपासना छिसी है 

ओभिव्येतदक्षरमुद्रीथसुपासीत, वावंब्रहैतयुपासीत, आदित्यं ब्र्यप्युपासीत, 
योऽसाबाद्ये पुरुषः'' 'नमोस्तुनीलग्रीवाय' इत्यादि अनेक आकारे उपासना ई 
यरी सम्प्रदाय भेद है जपे किसी स्थानको कोर जाय वही जानिके चार मागं हों 
तो फिपीमे चलो सब वहीं परव भूमि आदिसे सोसावहम्‌ तकं उपासनाका 
, विधान लिखि हे ॥ 

वेदे कोई विषय तौ पूर्णाक्त अथात्‌ यथावत्‌ लिखा होता जैसा अमिचय- 
नादि, दूस संक्षिपोक्त होता वह पद्तिआदिद्धाय संसारम प्रचछिति होता है 
जैसा उपनयन संस्कारआदि, तीसरा अनुक्त जिसके विषय इन कहा हो जेसे 
मृदंग बजाना बजारको जाना आदि, चौथा निषिद्ध जिसे निषधकिया हो जेसे 
जुआ। हिसा आदि इनमे पहला तौ वेदविरुद् हो नहीं सक्ता, ओर संकषपोक्तके 
विस्तारको वेदविरुद. कह ता रात दिनके कायं पद्धति आदि सव विरुद हौ जरं 
ओर पेसा ही हो तौ वेदमें रेल तार गणित शाख निकालनेवाले बावाजीकी 
वहतेरी मद्ीरवार हो, यदि अङक्त विषय बेदविरद हो तो यह जापक कपडे 
अचकन कोट बूट घडी कारखाने यह सव व्यवहार वन्द्‌ होजार्थ ४ वह निम 


वदन छिाहो यह काथं मत करो सो भूर्तिष्रूनन मत्‌ करो यह बात हमे कोहं. 


४ 


वदभ लिखी दिखाओ, वह रामायण कथा ता वेदविरुदर, प्र बावाजीका 
तवा इक्का खड़ाऊं सव वेदादुक्रूल ह को यों भी कहते ह ्रतिमास्वस्पद्द्धी- 
नाम्‌' यदि उनका कहा मानाजाय तौ योग जीवन्युक्तिको छोडकर सव स्वल 
बुद्धि ही ह निषेध तौ नहीं आया, बाबाजीको तरुतारके मिलते ही तार व्या 
दीखपडी परन्तु ( संवत्सरस्य प्रतिमासि ) म परतिमा एननका विधान न देखा तथा 
( सनो बन्धुजंनिता ) मे कहीं भक्तिका उद्रेक न मिला, कोई कगे “न तस्य 


श्रतिभास्ति "यह तौ वेदवाक्य आप छोडे जाते ह ॥ 


यद्यपि इसपर हम छिख चके हैफिरिभी सदी क्यों कि प्रसंग आगयहै अर्थ 


इसका यहा है कि, उसकी प्रतिमा नहीं है तौ क्या यह ज्ञेयांशका विशेषण कुछ 
उपासनाप्ररासमं बाधा उष्िगा हम अप्रतिमकी प्रातिमादवार इना कए हैत 
क्या यह श्रुति इसका पिषेध करेमी १ इम उसको निराकार कट सार र 


"अ. 


4-- ~ ज 
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(४१६) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


नते ह प्रतिम तौ अनेकाथं ह आपने भी बाट तराजू अथं मढम लसि ती 
है, पर्व॒ परतिमा शब्दका अथं उपमा है: इसमे विशेष प्रमाणक अवश्यकता 
नहीं कारणं कि, पदे किख चुके है उपमा अर्थम वारमीकषिरामायण महाभारतम 
बहुत स्थानपर आता यथा “इतो महामा वनमेव रामो गतः सुखान्वति- 


५ 


` मानि हिखा'' अतुलनीय अनपम सुलोरो व्याग रामचन्द्‌ वनका गये, इसका 


यह अथ नहीं कि जिनकी मतिं न वनक्षकै रेखे सुखोको छोड बनको गये ! महा- 
भरतमे नलको “रूपेणाप्रतिमो सुवि' इसका यदी अर्थहे कि, रूपमे नल्की समान्‌ 
कोड भमिमे नहीं था यह अर्थं नहीं हीसकताकिं, नरकौ मूर्ति न हौ उनकी मूर्ति 
भी थी ( इति स्म सा कारुबरेण खितं नलस्य च स्वस्यच सख्यनैक्षत ) तसमीरम्‌ 
जो अच्छे कारीगरकी बनी थी दमयन्ती उस नलके साथ अपना भरेम देखती 
थी, ओर इसी म॑त्रके अगले भागम लिखा है ` यष्यनाममहयशः ' जिसका नाम 
जओर अधम उधारादि यश्च बहत बडा है आप विचारि क्या इसे यो अथ॑ बना- 
ञओगे कि, बडे यजञस्वीकी मूतिं नही हौ सक्ती, यह अवश्य होसकति कि, उक्षकी 
सदृश कोई नहीं यदि मूते यशस्वीके यशकी वाधिकाहो तो बडे २ कर्मचातः 
तथा आपके दयानेदकी ही तस्वीर दष्शीतिका पतला समक्ञा जायगा 
यदि पाषाणमयी देवमूति आपको पत्थर दीखती रै तौ दयानंद्की 
सूतिं है देसा वयां कते हो बावाजीके चित्रको कागद्‌ कहा क्रो पूवे 
जो प्रकरण श्रुतिर्योका है उसको हमारे पाठक समञ्च गये होगे कि 
सका अर्थ ठीक है, इतनेपर भी यह विचारो कि, कोन एसः है जोः 
अपने उपास्यपर विश्वास ( ईमान ) नदीं रखता जो नहीं रखता वह उसके. 
विरुद ३“ वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च भियमात्मनः १११ इस मुके वाक्यसः 
सदाचार्का भी प्रहण होता है दयानन्द भी सस्या प° मं ढक सदाचार्‌ 
लिख गये है “येनास्य पितरो याताः" तौ वेदम जो प्रसंग संक्षपसे हो सदाचास्मे 
हो तौ बह बराबर प्रमाण है ओर अलुक्त विषयं सदाचार वेदकी समानः 
रमाण ह स्वयं कपिरदेवजी अपने सूत्रम छ्खिः गये द “मंगलाचरणं शिष्टा 
चारात्‌ ' शिष्टाचारसे मंगलाचरण करते है वेदोकी अनेक शाखा हवे इक 
समय सव प्राप्त नहीं हो सकती, फिर कौन कह सकता है किं उनमें क्या क्या 
खिला है ओर उन्दकि अटसार अनेक रीति प्रचरित द । पदाथं वियासे इन दिनी, 
तत्त्ववेत्ता सिद्ध करते मरष्यका मस्तिष्क. निंण चिन्तनकी सामथ्यं नहीं 


(+ 


` रखता दै इसमें बडे साधनोसे बह शाक्ते उस्पन्न होगी इसी कारण अपने मनके 


सम्पूणं भावोते परमात्मा चिन्तन हो शरीस्से उसीकी सेवा करे इस कारण पू 
कामे सपूस्णं जगत्‌ दी मू्तिंषूनक था अव भी सव जतियोमें किंसी २ सम्प्र 


एकादशसमुष्टासखण्डनम्‌ ! (४१७ } 
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दायमें विद्यमान है, पिर शब्द प्रमाण भी कितना दट दहै कि यदि कहीं कोई 
आपसे कह उ सप हे सट जप चोकपडगे आप्तवाक्यको शब्द कहते है इस 
रण भारतवपके जो आप्तपुरुष इस विषयमे कह्गये हँ उसको कौन मेद सकेगा 
कारण कि हमरे आचार्योमिं मिथ्या भाषणकी शंका भी नहीं रै उन्दीं आपके 
शब्दोको श्िरपर रखकर पर्वं कालमं चारों बण ज्ञाप हो वा आश्ञीवांद अपनेको 
ताथ मानते ये इस कारण वेदश्ाख प्रतिपा मूतिष्रनामं किसी पकारका सन्देह 
करना उचित नहं है. ओर जिनके वित्ते सत्वगुण नहीं जो अपने वृद्धोको मूख 
समक्त ह उन मूर्खाको होरे विस्छुट चुरट रमम निर्ण ईशर दीखता होगा, 
पाठकवर्मं समक्चनेको थोडा ही बहुत है मूरतिपूननमे कोई सन्देह नहीं है. 
युक्तिप्रकरण समाप्त | 

° पृ० ३२० प॑ २० ( दवारकाम ) जव सम्बत्‌ १९१४ के वरे तोप 
आरे भंदिरकी मूर्तिं अगरेजोनि उडादी थी तव मूर्तियां कहां गई थी ॥ ३४९ । ६ 

समीक्षा-स्वामीजीकी यह वातां सर्वो मिथ्या ईं कभी अंगरेजेनि एसा नही 
किया मूर्ति नहीं तोडी ॥ | 

स° प्र पृ० ३३६ प° १८ छापा सम्बत्‌ ९९५६९ जगन्नाथमे बाममार्गियेनिं' 
ञरवीचक् बनाया क्यों कि सुभदा श्रीकृष्ण ओर बलदेवी बहन लगती 2 
उसीकौ दोनों भाय बीच खी जर माताके स्थानम वेडाई है ॥ 

- समोक्षा-स्वामीजीका शासखज्ञान कैसा विलक्षण है कि कहीं इख कहीं इ ` 

[छ्लदेतेहं मला जहां की सुभदा शब्द आविगा वहां आप श्रीकृष्ण ओर बर्द्‌ ` 
| बको बहनका अर्थं करगे तो यजुर्वेद अ० २९ मं० १८ सुभदिकां कम्पीरु- 
| वानाम्‌ ' यहां सुभदाका अथं श्रीङृष्णकी भगिनीका करोगे या ओर इकः 
| ओर ' भद्रा भदया सचमान आगात्‌" यहां भी भद्रापद विधयमान है तव आपको 
| तो वही अर्थं सज्ञा सायणाचारथने यहा भद्राका अर्थ भजनीया' भजनके योग्यः 


| क्रिया अर्थात्‌ जिसका सव भजन करत हं तब इस अर्थको छेनेसे खभद्राका अथै: 

। साक्षात्‌ विष्णुप्रिया लक्ष्मीका होताहै तव यहां खभद्रा स्नाव महामाया ल्मी ` 
कयां न समन्ञनिाय, ओर आप जो कहते हो कि सी ओर माताके स्थानमे वैगई ` 
| ह ठेसा अनर्थं क्यों कृरतेहो, फस भमाणसे कदतेहौ गाथम हासन ही कटी 
। दिखाओ अन्यथा आपका कथन गप्प ही गिना जायगा जगन्नाथमा° अ० णोर 
६ बलेन भद्वया युक्तः, रेसा पाठ ह ओर लक््मीका अथ है । १ प्रकार .ओंर्‌ः 

। - तीधौँ मन्दिरोकी आपने मिभ्या समाटोचना की बादधेमान उन तको निरीगष्फ 

५ ` ओर आपकी कलना मानते है हमने प्रथक्‌ वह्‌ नरी दिखलाया है परन्तु जक ` 
| सड | 




























(४१८) द्यनन्दतिमिरभास्करः । 


- सूतम परनन वेदे विद्यमान दं तव प्रातपरूननकं समाधानसे सवका समाघान 
- हीगया समज्ञना ॥ र. 
स० प्र पृ० २०४ पं २३ मे स्वामीनी छिखते द कि, ईशररके स्वरूपं 
` समाधिस्त इए ॥ । 
समीक्षा-समन्षे अब ईश्वरका स्वरूप हागया ॥ इसके नाग स्वामीजीने 
अकि २ मन्दिरोकी निन्दा कीरै मूर्तिमण्डनम सवा मण्डन जागा ॥ 
ताथप्रकरण । 
, स० प्र० ३२३ पं० २८ यह्‌ तीथं भी प्रथम्‌ नहा थ जब जैनियोने गिरनार ` 
अश्च आदि तीथं बनाये तो उनके अनुकरूरं इन ल्नेगोनि यी बनाये कोहं इनके 
आ्म्भकी परीक्षा करना चाहे तो पण्डोंकी पुरानीसे पुरानी वही ओर तावेक 
यत्र आदि देल तौ निश्चय होजायगा कि) यह सव तीथ पचतो दष अववा 
एक सहख वर्षसे इधर ही बने है सहख वष॑से ज्यादेका रेख किष्तीके पास नसं 
निकलता इससे आधुनिक दह ॥ ३४८ । २० 
युष २२० प° ९ गगृरगिगत्‌ यो त्रयात्‌ यानान शतेरश्पे । 
मुच्यत सवषापर्षा पष्णुखश्चि स गच्छति ॥ 
हरिहरतिपपानि° इत्यादि 
यह पोपपुराणके शक है प° ३४२ । २४ 
पृ० ३२४ पं० २१ इनके मिथ्या होनेमे स्याशंकाक्यो किंगंगार्वा हरे २ 
रामकृष्ण नारायण शिव भगवती नामस्भरण करनेसे पाप नहा खूटता ॥३७४।१० 
पं० २४ मूर्टोको विश्वास दै कि? हम पःप कर नामस्मरण कर तीथंयात्रा करगे 


तो पापोकी निढत्ति होजायगी ॥ ३४४ । १२ 
सख° प° ३२५. पं ३ जो जर स्थलमयंह बे तीथ कभी नहीं होसकते। पं०२० 


्. षं° £ प्रत्युत नोका आदक तीथ हासकताहं के, उससे सपुद्‌ जका तर्त 
` 4 
 , समानती्वासी १ अं० 8 पा० ४ सू० १०७ 
ध्योयच-यजु 


क ५२ 














= 


रकादशससम॒द्धासखण्डनम्‌ । (४१९) 


धस लक्षणोमे साध हो उसको अच्नादि पदाथं ओर उनपे विद्या छेनी इव्यादि 
- तीर्थं कहाते ह ॥ २३४४ । २४ 


सभीक्षा-स्वामीजी तीथं भी उडाना चाहते है जो छिखाहै फि, ५०० वंस 
उपर १००० वर्धसे नीचेे ह क्यो कि पंडोकी वही पुरानी पुरानी इतने शै 


भ्न 


नाका मटता हं धन्य ह ता्थाकं प्रमाणम पडाका वहा ता प्रमाण जार वद्‌ 


: ज्ञास पराणाद सव अप्रमाण जब क, महाभारतम प्रणताप्त ताथाका मामा 


र म, „र 


िघी हे जसको रवे ५००० वषं व्यतीत हागणयं ता आपका कथन यह सवथा 
अस्त्य है कि तीथं पाचको वकं हं तीथ ता वदाम विद्यमान ह ॥ 


नमः पाय्यावचावाय्यायचनमः प्रतरणाय चात्त्स्णार्यचनम्‌ 
स्ताथ्यायचकू्यायचम्‌म्‌ शष्पथायचपेन्यांयच यजु ०अ१8€म्‌. ४२ 


भाः । 
हे शिवि ! आप सव प्रकारस सवम अष सब संषारफ तारने षार उतारन- 
हार्‌ हो भ्यो डि आप तीथरूप हा जसं गगा अथवा आप ताथाम्‌ पयटन्‌ 
-करतेह मापके अथ नमस्कार आर ताथाक वाट किनारेरूप आप स्यि नम- 


स्कार शष्प्य अथात्‌ गङरूपी फेनारूपी सिकतारूपी ही आपका बारबार नमस्कार 
-है यहां ( नमस्तीथ्याय च) यह पद्‌ इसा हतम ह क आप प्रयागादि तीम विच्‌- 


रतेहो इसके अर्थं स्वामीनीने कुछ नरी शिखि ओर गंगादिका माहास्यभी सुनि ` 
ऋग्वेदमे इस प्रकार छिखांदं ॥ 
इममगगयपरुन सरस्वतिश्वुदिस्तोमसचतापर्ष्ण्या- 


असिकन्याम॑रुद्रधे वितस्तयानीकयश्रणद्याहुषामया 
० म० १० अ० ३० ७५९ म्‌० &. 
पदाथेः। ` 


दे गगे हे यने सरस्वति ति यूथं मे मम्‌, स्ता सतत 
आतिव्वम्‌ परुष्ण्या सह मरु आजीकीयेत्वमपि अति 


कन्या वितस्तया सुषोमया च षड जा उण आभिषुख्षन ` 
 स्थिलाशणदि- ` ` | 
























(भर) | दयानन्दतिमिरभाश्करः 


भषियः । 

हे गंगे यमने सरस्वति शति ठम सपण मर यज्ञका सन्भुख होकर सेषन्‌ः 
करो हे मरुद्षे आर्जीकीये परुष्णी आवना (वततत सुषोमाके साथ मेरे 
यज्ञो सेवन करो मेरी स्त॒तियोको सव प्रकारसे सुनो ^ निरु उत्तरष ° अ“ ३,।४ 


{२६ म उपर शिखे अहुसार व्याख्यान्‌ ह | 
यहां यह विचार करना ह क, याद गगादि नादियोकी अधिष्ठान्नी देवता न ही 


तौ उनका आह्वान यह्‌ किस प्रर ह आर स्तुति भ्रवणक्ा प्रार्थना कैसे की दै इस 
करण गगादितीथोको अतीथं कहना अज्ञान ह आर देखो- 
स॒शस्वतीसरयः सिषुरूपिभिम॑होमदहीरवसायतवक्षणी 
दवीरपमतरःघुदायिल्वोचूतवुतपयाम्चमन्नाजचचत । 
° म्‌° १० अ० 4 घ्ू° ६९ म॒ 
¦ पदाथः 
` (महो ) महतोपि भीः) महत्यः (उमिंभिः) सहिता ( सरस्वती) 

( सुरथः ) ( सिन्धुःवक्षणीः ) नयः ( अवसा ) रक्षणेन हेतुना 
( आयत ) अस्मदीयं यज्ञं प्रत्यागच्छन्तु ( मातरः ) मात्तभूता 
( सूदयिल्धः ) परेरयित्यः ( देवीः ) ( आपःघृतवत्‌ मधुमत्‌ ) 
( पयः ) (नः अचत ) प्रयच्छत 

 भाषार्थः। 

हानसे भी महान्‌ लहरोषे, युक्त सरस्वती सरथ सिघुनामा नदी देषियां राः 
 कखेके ल्य हमारे यज्ञम आमो माताकीः समान प्रेरक जक्देवियां वृत मधु युक्त 

। इग्धको ( वा न्को ) हम दो ओरदेखो-* 4 
` आपोभूिष्ठाहत्येकोअतरवीद्मिभूयिष्ठत्यन्योजन्वीत्‌ । । 
= वभयन्तीवहुभ्यकोअन्रगीहतावदंतशचम सापिशत ॥ 

॥ ` ० मं० १अ०२२स्ू०° १६१ ०९ 


दी मानते तव ४ यज्ञम इनका आह्वानादिः 











एकादशसमष्टासखण्डनम्‌ । (४२१. 


देनस्भवःभव्ामप्यएकःकविततीयौशरयेेवपाहदेवमापजाप 
-एवभूयिष्ठाइत्यवरवीत्बधेयन्ती (ते यूयं ) ऋता) ऋतानिसत्या- 


® + (~, 


न्येमैतान्य्ादीनितीथैस्नानादीनिदेवताभावप्रापतिसाधनानिव- 


दन्तउपदिशन्तियज्ञेषुचमसानसोमयु्तान्‌ अपरत व्य्भनतं 
 भषाथ-ऋभव देवता स्तुतिद्वारा सद्ररिप्रातिसाधरनाका इस मंत्रमे उपदश दिया 
३ ऋभव ! तुममेसे कोई एक तीर्थ सेवन कर देवभावको माप्त ह ती्थनलको सर्बो- 
तम साधन कहता, कोई अभरिहोच्रादि साधन अनुष्ठानसे प्रात देषभाव तिस्षको 
सर्वोत्तम कहता ३, इसी प्रकार कोई प्राणीमात्रपर दयाके अनुष्टानसे देषभाव 
-घ्राप्त होनेसे दयाको सर्वोत्तम मानता, इस प्रकार यथाथ साधनका उपदेश 
करते इए यज्ञपात्रके विभाग करते हो, अथवा ( ऋतावदन्त ) इसका यह 
अथं है कि जितेन्द्री सस्यवादीकेो तीथ फट देते है वन 
तीर्स्तरन्त भवते मदीरिति यज्ञकृतः एकतो येन्‌ यन्ति जत्रा 
> ४७ ५ [4 (> नि | 7 २ . र र 
दधुयेज॑मानायखोकंदिरीयूतानियदकरपयन्त- अ १ ^ २८ ड ७ 
( तीर्थः) तीर्थोद्धारा ( प्रवतः ) परकृष्ट ( मही ) बडी आपत्तिको ( इति ) 


(व ५ 


इस प्रकार ( तरन्ति ) तरनाति रह अर्थात्‌ तीरथसि बडे बडे पाप नष होजति ईद 


+ ( यज्ञकृतः ) यज्ञेकिं करनेवलि ( सुकृतः ) पुण्यक करनेवाले ( येन ) जिस 
. आरगसे ( यम्ति ) जाति है वे ( अत्र ) इष पुण्यलाक प्राति साधनके मागमे प्रा 
होते ( यजमानाय ) यजमानके निमित्त ( कोकम्‌ ) पुण्याजितलोकको (अदः । 
विधान कर (यत्‌) जो ( दिः ) दिशा ( भरतानिं ) सव प्राणीवग अथौत्‌ 
. दिकशाओमें 1ध्थत प्राणी यजमानके निमित्त ( अकल्पयन्त ) कल्पना करतेहृए 


इसम्‌ ती्थसि तरना स्प हे, अनितेनद्री असत्यवादीको नहीं यदी बात महाभार~ 


, तके वनपर्व तीरथयाच्रापवाध्यायमं लिखी है, ओर देखिये" बारमीकि- बालकौ °, 
शो २२1२३ सगे ३५ ॥ 


५ 


` एते ते शोखुरानस्य सुते छोकनमस्कृते ॥ 
मेगा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राषव ॥ २4 ॥ 


सुरलोकसमारूढ विपापा जख्वादिनी ॥ २२ ॥ ५ 
विश्वामित्र बोके हे रामजी । गंगाजी ओर पावती दोनों दिमाचर्की कन्य 


. ह ओर दोनो शरेष्ठ पूजनीय ह २१ गंगाजी जलरूप ह पपि का नाड कर स्वग~ 
. छछोकमे पद्॑वाती है ॥ २२ ॥ ५ 


ख 

































१ | (४२२) दथानन्दतिमिरभास्करः । 
1.9 पनः अयोध्याकाड शी ° <२-८७ तक स° ५२ 
मध्यं त॒ समवुप्राप्य भागारथ्यास्त्वानान्दत ॥ 
वेद्ह ्रानार्मूता तां नदामद्मत्रवात्‌ ॥ १॥ 
पुता दरारथस्याय महाराजस्य धापतः ॥ 
निदेश पार्यतवेनं गंग त्वदभिरक्षेतः ॥ २ ॥ 
॥ चतुद हे वषाण समप्राण्युष्य काननं ॥ 
||; !.. शत्रा सह मयाचेव्‌ पुनः प्रत्यागमष्याति ॥२३॥ 
| ततस्त्वां देवि सुभगे क्षमण एनरगता ॥ 
यये प्रघदिता गंगे सवेकामस्तमरद्धिनि ॥ ४ ॥ 
त्वं ह निपथमं दवि ब्रह्मलाकसमक्षम ॥ 
भाया चादाधरनस्य खक. स्मन्सप्रहर्यत ॥ < ॥ 
सा तं देवि नमस्यामे प्रशंसामि च साभने ॥ 
प्राप्रास्यं नरव्यात्र शवन पुनरगम ॥ & ॥ 
गवा शतसह च वश्लाण्यन्न च पराम्‌ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामे तव प्रियाचेकीषेया ॥ ७ ॥ 
जिस समय बनको जाते समय नौकाम वट रघुनाथनी गंगापारफो चे: 
आर नौका जव बीचमे पटच उस समय जानकीजी हाथ जोड इस प्रकारसे 
भ्राथेना करने लगीं १ हे गंगं ! यह महाराज दहारथकफे पुत्र वनवास करेगे. तुम 
इनकी रक्षा करा २ चौदह वषे वनम अपने भाई ओर मेरे सहित वास 
गे फिर वहांसं षरको पधरिगे ३ हे गंगादेवी ! तुम इनपर प्रसन्न हो ओर ` 
आनन्दमगरसं फिर राओ, तुम सकल मनोरथ सिद्ध करतीहो ४ हे गंगे । तम 
जिलोकीका कायसाधन करतीरी जद्मरोकका वास देनेहारी हां सखुदकी भार्या 
 होइसकारणदे देवो! भे तुम्हारी प्रार्थना हाथ जोडकर करती हं ^ जन्‌ 
 अधुनाथजी वनवाससे निदत्त _हाके अपनी राजधानीमिं प्राप्त होगे तौ तुम्हारे अथं ` 
9 इलनार गो वख ओर अत्र पतिकी ्रीतिके अर्थं जाह्मणोको दंगी ॥ 
अब सन्न पुरुष विचारलेगे कि गगादितीथं कबसे ह इनसे पाप द्र होतेह 
४ नथा मनांर्थ एर्‌ होतेह यथा दि- तेष 














एकादशसमु्टासखण्डनम्‌ । (४२३ ) 


. यदि यमराज वैवस्वत देवता तुम्हारे मनमे विराजमान ईँ) यदि ुम्हाया विवाद्‌ 
यमके सायन दहो ग गंगा ओर कुरकषे्रमे मत जाओ अथात्‌ जो तम मध्या 
अआषण करोगे तौ पातक होगा, यमराजघे विवाद होगा पापकी शान्तिके अर्थ 
गा ओर करकषत्रमे जाना होगा, ओर यदि सचे हो तौ पापरहित होने तीथं 
जनिकी आवहयकता नहीं यहां भी प्रत्यक्ष तीथोकी महिमा हं ओर यहं टक 
युराने सव्यार्थप्रकाश्मे भी आपने छिाथा, ओर देखिये ऋग्वेद सहिताम्‌ ॥ 

पिताधितेषरितेयतरसगथतवाष्टुतासरादेवभुत्पतान्त । य 
वैतन्वं १ विसृजन्तिधीरास्तेननासोऽमूृतत्वंभजन्ते- ° पाररिष्ट. ॐ 
जहां स्वर्गीय गंगा यमुनाका संगम होता ह वहां शसार्‌ त्यागन करनेसे धीर 
युरुष मुक्त होते ह जघ क, तीर्थोकी देसी महिमा ह ता ।कर अन्या कैषेहो 
सक्ताह वेद पुराण श्ञाखादिकमें सर्वथा तीर्थाको महिमा 1छस।₹ इस थोड्हामिं 
समङ्च ठीजिये ॥ 
गुरुप्रकरणम्‌ । 
स पृ ३२६ पं ७ गरुमाहासम्य गरगाता बडा भारी पोपरीला रः 
३४५ । २६ प॑० ९जो गुर रोभी क्रोधी मोही आर कामा ह तौ अघ्यं पाद्यः 


अथात्‌ ताडना दड प्राणहरणतकम भी कछ दा१¶ नहा ३४६ १ प 
सभीक्षा-स्वार्मार्ननेता खरक वड। भारा दड ढखा ओर यरुमादहास्म्यजसम 


~ र, 


शुक पास उटन वैठने बोन चारनक। विधिह्‌, वोह षप लोखा ह न 
आपन शिक्षा क्या बनाई, ओर यह्‌ दष ता अपिहान घट सक्त, क्या 1 
दारखष खम यहांतकं हं क) अपना पुस्तशपर राजस्ट्य कराकर तिग॒ना माल 


` श्खदिया जहां तडं चंदा उगाहा निस्के पास गये विना भेट लिये पीछा न छडा 


क्रोध रेसा था कि, मूर्तिपूननके वषय पुराणपरकरणमं ( देसौका परमभर नाश्चः 
करै यह मरदीक्यान गये ) यह शब्द उचारण किहं, माह यहा तक कि अपने 
टिेकी आप ही खबर नहा- कामना देसी थी किं अनेक संकर विकरप जपि 
अन्थोसे दी प्रगट है तौ फिर अब अपक कित प्रकार शिष्टा वारी करनी . चाहिये 
गुरूका यरुत्व यही है कि कैसी दी भटीया इत जो कुछ वोह आज्ञा 

मानना । अच्छा वचन तौ बालकसे रेके श्टेतकका मानना योग्य है फिर गरुम 
ओरोमि अन्तर क्या, आने रका कक मानन ला नत नेन अन्तर क्या, आपने ग॒रुका कछ मानन रखा तभी तौ कहीं अपनः 

तुऽरा० को तो परिशिष्ट बनावटी दीखतेद हम परिरिष्टकी बहुतसे मतत्रोको दूसरी 





ओंसे दिखासकतेह । = 
५ बारे गुरमाहाल्य गुरुगीता आद्‌ * इ्ा कुकर्मी खागान बना ६ ए ३९११०२८. 



































(७२४)  . दयानन्दतिमिरभार्करः । 


गुरुको नमस्कार न किया न कुछ नाम ही लिया ( आज्ञा गरूणां द्यविचार- 
लीया ) य॒रुकी भली खुरी आज्ञा विना विचारे संपादन करे शुद्ध जानकीजीको 
.-रामचदकी आज्ञासे लक्ष्मण वनमें छोड आये पिताकी आज्ञासे ररदरामजीने 
-माता ओर भाइयोका वध क्रिया, ओर देखो महाभारतका पोष्यपदे तृतीय 
अध्याय आपोद धौम्य नाम मनिके उपमन्यु शिष्य जो सनिकी गोचारणे 
. नियुक्त था युनिने उसको पुष्ट देखकर कहा कि जो तुम भिक्षात्न लाया करे हो 
-सोहमे दे दिया करो, वोह भिक्षा देने खगा ओर यक्किचित्‌ धरै दम्धसे 
जीवन धारने लगा जघ गुरने उसका भी निषेध किया तौ कनाधार रहा उसके 
भी निषेध करनेसे क्ष घेत हो उपमन्युने अकेपन्न भक्षण किय तिससे अन्धादहो 
" -कूपमे पतित इभा, फिर गुरने अन्वेषण कर अध्रिनीङ्कमारकी स्तुति कराई, ओ- 
नेत्र प्राप्त हीगये, पश्चात्‌ य॒रुने आक्षीवाद दे सव विया दान करदी ओर वोह 
सवशासखविशारद हो अपने घर गया ओर इसी प्रकार उनके दो शिष्य ओर भी 
थे एेसे ही कार्यं उनसे स्यि पश्चात्‌ वे भी परीक्षोत्तीणं हो विधा पाय अपने घर 
~ गये मनुजी यरुमहिमा लिखते कि- 
रायन परावादा नन्दा वापे प्रवतंत्‌ ॥ 
कणा ततर पिघातव्या गन्तव्य वा ततोऽन्यतः ॥ २०० ॥ 
प्रबादात्रो भवति शवा वे भवति निन्दकः ॥ 
परिभाक्त क्षामभेवाति कीरा भवाति मत्सरी ॥ २०१अ ० रभनु° 


[1 


जहां खरुका परिवाद अथात्‌ दोषकथन करा जाता दे आर जहां निन्दा 
अथात्‌ रूट हा दषि छगाकर कोहं कहता ही ता वहस कान मंद्कर चखा जाना 


-सटा नन्दा करत। हं शह कुत्ता हीता इई आर जो अहुचित रीतिसे य॒रुका अन्ग 
"खाताह वाह छोटा कोडा होता ओर जो इष्यां करता रैवो स्थूकाट हाता 


अबे तिचारनेकी बात ह जव य॒रुका सव्यदोष कथन करना भी पाप है तौ गुरुको 
इड दनसं तो एर उद्धार रै ही नही ॥ 


पुराणत्रकरणम्‌ । 


वर्खिगे यह बात सब ही जानते है किं, अनादिकालसे यह स॒षटिचक्र चरा आता 
नन्तपार प्रलय ओर सृष्ट हो उकी दै जब अनेक वार उत्पत्ति इड तौ प्रत्येक 
एक दही समान उत्ति नदीं दो सक्ती कख भद दो दी जातादहै. हौ सवका 
समं विरुद्धता नहीं है परमेश्वरे 





 छच्तहं ॥ २०० ॥ जो काईं गुरुके दोष कथन करता है दोह गथा होता हैजो: 


षुराणोका वणन तीरे सयुद्छासमें कर चके ई परन्तु यहां सक्षपंस विवरण 


४ 4 1 
^^, क्का कका, 


| | रकादश्संस्॒टासखण्डनम्‌ । : {५8 


भकृति उसत्न होकर उनसे विविध प्रकारकी प्रजा उतपन्न होती है इसी कारण 
यराणोमिं ष्टि कभी किससे कभी किसीसे उलन्न इई टिली है कभी आदिमं 
॥ ` कोद इञ कभी कोई इअ जिस्च कल्पमें जो आदिमं इञा है बोदही उसका 
 -कतां कदा दै यह खष्ट वरिरणात्मकहै सतरजतमयुक्त तीन ही इसके देव ईं विष्ण 


[3 


ज्या महेश जब जो प्रधान दीता है उशी देवतासे उसकी सृष्ट चरता ह 


कहीं प्रकृतिको प्रधान मानके देवी नामसे संसारकी उस्पति छती दैजैसा कि 





-वेदसे मृगट है ॥ १ 
अभेववाद््वम्युरमेमाणाडवैनािविशर। ॥ प्रोदिवापरण 


नापूथिनयेतातमििनाे व -ऋरमे° १० घु १२. म॑० १२ 
लक्ष्मीमायाका वाक्यै किं,भ दी स य॒वनोको उतपन्न करती वायुके समान 
चलतीद स्वग ओर इस पृथ्वीसे परे जो पुरुष हे उतनी ही ओर उससे क्त म 
अहिमसि नानारूपवाटी इई ॥ 9 १ 
इत्यादि वाक्ये से सृष्टिकी सवना अनेकपकारका € इश्वरहीकी मायारूप द्वी 
देवता ई, चां जिस देवके ण गाओ, सब ईश्वरको ही पहुचे, नेसे नदी सथु- 
में जाती, किसीएक रूपम विश्वासयुक्त मन लगानेसे सिद्धि प्राप्त रौजायगी' 
अनिको खगानिसे शान्ति सिद्धि नहीं होती । इसीसे पुराणोका यह्‌ आशय हैक 
पूनेस देवताका वणन क्रिया हेवा ईश्वरा नाम वणेन किया है तो उसमे उसीकी 
उत्कृष्टता सवते अधिक वणन की है, जो जिसका उपासक है वो उपे दी सर्वश 
जाने ओर उसका चित्त भटकता न फिरे ब्रह्मा दिदेव दशअवतार भगवती गणेशादि 
देवताओंके सिवाय ओर किंसीका धनन किसी पुराणम हे नहीं व्यास॒जीने एराग 
- नवीन कल्पना नहीं केर, उन कथा्ओंका जो ट्ष वषसह संग्रह करदिया €, इस 
कारण वे नवीन नहीं ह कथा पूरवकाटीनकी हँ व्यासजीनि उन श्ोकबद करादया 
-बस इसी कारण जो पुराण निष्ठ देवता महिमाका ह उसमे सर्वी्कृश्तासं उसी 
-देवताके यण रिंह सबकी रुचि एकसी नहीं होती, जिस देवताभे जिसको प्रीति 
हो वहं उसीक एुराणको ग्रहण कर्‌ मन गवि तौ पार होजाता है अर जिस 
-करपमें जहातक प्रख्य इई है वहीसे फिर रचना आखन्‌ होती है इस कारण सिक 
मि २ भ्रकारसे उन्न होनेमं को$ विरोध नहीं अर शिबषुराणकी कथा ज 
दयानंदजीने लिखी है उस संक्षपतः प्रकाश करते हे ॥ ` +> 
स° पृ० ३२८१ २९५ स० ^ ३३ पं० ७ तक ` । । 
शिवजीनि इच्छा की कि, मै सृष्टि करू तो एकं नारायण जलाशचयको उसन्न 
किया उसकी नामिकमलसे बलया उसत्र इभ उसने देखा कि, स जलमय है 








र तः त 
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(४२६). दयानन्दतिमिस्भास्करः । 


जल्की अजदी उठा देखकर नलमें पटकदी उससे एक ब्ुदडुदा उठा उस इदडदे- 
मसे एक पुरुष उत्पन्न हुआ उसने ब्रह्मासे कहा हं पुत्र ! स्ट उत्पन्न कर ब्र्मानं 
उससे कहा तू मेश पत्र है ओर दिग्यसहख वषं जछ्पर लडतेरदे उन दोनेके 
बी चमे एक तेजोमय दिग प्रगट हज ओर आकाशम चला गया उसकी थाह 
लेआनेका प्रण करके कूमका रूप धरफे विष्ण नीचेको ओर ब्रह्माजी दंसका रूपः 
धार उपर गये जो पहरे अवं बह पिता जो पीछे अवि वह प्र, यहं प्रण कर 
दिव्यसहश्च वषं घीते पर भी अन्त न मिला, उस समय एक गाय ओर केतकीका 
वृक्ष ऊपरसे उतर आया ओर ब्रह्मासे कहा हम सहसो वषसे टिगके आधार चके 
आते ह थाह नहीं मि ब्रह्मान कहा तुम हमरे साथ चरो यह साक्षी दो कि म॑ 
इस लिगके ऊपर दूध ओर टू बरसाताथा वे जह्याके श्ापके भयसे भीतो कि; 
यह भस्म करने कहता है शठी साक्षी देनेको संमत हए ओर नीचको चरे षिष्टजैष 
.पहलेहीसे बेटे थे जद्याजीके कहनेपर बोरे कि, सुने छिगकी थाह नहीं मिरी जद्या- 
जीन कहा हम गका अन्त देख आये ॥ 
गा ब्क्षकं गवाही द्‌बाई उनकी गवाही होती छिगमसे शब्द निकछा ओर 
याशञाप दिया कि, तेरा एरु किसी देवतापर न चटेगा ओर गायतु मूढ बो 
 इसस विष्ठा खाया करेगी, जदह्यासे कहा तेरी पूना कहीं न होगी विष्णजीसे कट 
त॒म सवत्र पूजागे पुनः दो्नेनि स्तुति करी तो लिगमेते एक जटाचूट मूर्ति निकली 
आर कहा ऊ भने सृष्टि करनेको भेजा तुम ्षगडेभे पडगये ओर अपनी जटामेसै 
एक भस्म गोला नेकालकर दिया ओर कहा इससे सब सृषिकी स्वना कसे ॥ 
भला काइ इन पुराणोके वनानेवाङोसे पृे कि, जव सृष्टितत्व ओर पचमहाश्रत 
भी नही थे तौ बह्माविष्णुमहादेवके शरीर जल कमल छिग गाय ओर केतकीका 
वृक्ष भ्मका गोला क्या तुम्हारे षर्मेसे आ गिरे ॥ ३४८ । २४ 
 समीक्षा-यह कथा स्वामीजीने अपनी मिलावट ओर गडवडीपे टिखीरै विदि 
होता कि, स्वामीनीने कभी शिषपराणका दर्शन भी नही किया जो कख शिवपु- 
` राणमे चोथेसे आठवं अध्यायतक छिखाहै सो संक्षेपतः कहते है ॥ 


तजी वोखे कि, हे शोनक ! जिसके अनन्तनाम ओर जो सवका स्वामी है 
उसके बेष्णवमत रखनेवाला विष्णु, शाक्त शक्ते, सूरयो पासक रवि, गाणपरथः 
उसीको विनायक जानते ह इस निथैणपरमात्माकी इच्छा इई कि, हम एकर अः 
नफ दां जोय तब आप रशिवरूप होकर प्रगट इए ओर शक्ति 
करां भी अपने आनन्दे इत उपनाया, जिसको महामाया भग- 
बवती कइते हँ यही संसारकी आदि कारण है इन्दी शिवको पुरुष महा 


ने 








एकादशसमु्टासखण्डनम्‌ । ( ४२७) 


मायाको प्रकृति कहते हे शिवजीने विहारके निमित्त एक रोक बनाया जिसको 
अविषुक्त कहते ह जो सव जीवको आनन्ददायक परम मनोहर है फिर शिवजीकी 
इच्छा इं कि एक संसारका पालक पुरुप उतर करै ॥ इति ४ अध्यायः ॥ 

„यह्‌ छनतेदी शक्तिन अवल्ोशनमात्रसे सुन्दर स्वरूप विष्णुनीको उसत्त किया ` 
ओर क्िवजी बोठे तहास नाम विष्णु होगा तम सष्टिमं रेष्ठ देवता पालक हो 
अब तप करो विष्णजीके महातप॒ करनेसे पेसा ज उत्पन्न इजा कि, विष्णुनी ` 
उसके अन्तर्गत हो योगविधा जो शवजने बताई थी उसके आधित हो शयन 
करने लगे उस समय नाभिते कमल उसत्न भा उसमे शिवजनि ब्रह्माको उन्न 
किया अष ब्रह्माजी सोचने खो कि, सुदो किसने उन्न करिया यह विचार कम्‌- 
छकी नीचे थाह छने चके गये ओर बहत दिनतक उस कमल्को भीन देखा तब 
आकाशवाणी इई ओर दो अक्षर प्रगट इए ओर एक स्थानके रहनेकं देत उनमे 
प्रतिष्ठित है फिर विष्णुजी योगनिद्रा त्याग ्ह्माजाके पास आनकर बोरे कि) 
सृष्टिक करता सत्चित्‌आनन्द ह वेद्‌ हमारे उत्पन्न कयि तम हमि नाभिहमलस 
उत्पन्न हो इस कारण हमारे पुत्र हो ब्रह्माजी बोले तुम हमे यरुकी समान उपदेश । 
देते हो तम नहीं जानते कि, वेद्‌ क्या हे इच वचनको सुन विष्णुजी विवाद करनेलमे 
इति पंचमेऽध्यायः ॥ ह 

उन दोनोंका विवाद्‌ देख शिवजी अन्तकालकी जलती इई बडवाभिकं स॒द्श- 

परगट इए यह देख बह्या विष्णनी विवाद व्याग परस्पर विस्मित हो पर्ने ख 


कि, यह क्या है जो कदं इसका आदि अन्त देखे बही सुटका माक हो 
ब्रह्माजी ऊपर ओर विष्णुनी श्रतवाराह हो नीवे चले वही यह्‌ शरैतवारकर 


५ = श, ¢ स परः ( ह क 
कहाता है दिव्यसहख वषतक दाना ददत महे परन्तु भेदन मला ओर दाना 


ह्णौहि आये ओर नव बड अपना पूर्वस्थान भी न पाया तो जाना कि, काइ 


तीसरा हमसे भी अधिक ह यह विचार दोनेनि प्रीति करटी तव भाल 
इइ कि त॒म योग करो यह खन दोनो योग धार स्तृति कर कहने रगे महाराज } आप्‌ 


ददन दीजिये तब ओंकार प्रगट इजा जिसको उन दोनोनि सम्यक नही 
यरन्तु फिर उसके चार भाग इए, ज, उ१ म" विन्दु, पहला दिगकी ज्योति द 
मध्यभाग आधी मात्रा उस रिगकी ज्योतिका शिर है बिन्दु सवं छिग ज्यात हे 
इसीम चारों वेद प्रतिषित हे कोई भी उस प्राणरूप लिगका अन्त नही पाते जह्मसे 
तुणपयन्त सव उसीमें मिलते प्राण वही शिवजीका स्वरूप ह इस्‌ प्राणरूपशिब- 
जीकी मूत देख दोरनोने बडी स्तुति की ॥ इति षष्टोऽध्यायः ॥ . 


तच शिवजीने शरीरधार दशंनदिया ॥ इति समोऽवयायः | 


ं जनाः 


८, “2 





॥ | (४२८) दयानन्दतिमिरभास्करः । 
























शिवजी बोले तुम्हारा षिवाद देखकर यहं प्रणवरूपी लग हमने उस्न किये 
ओर पिर कहने लगे हमारा कहना मानो, यह कह श्वासके दारा बेदोपदेश्च किया 
अणवकी शिक्षा दी विष्ण॒जीको पाटन, ब्रह्मानीको उत्पन्न करने नियुक्त किया 
ओर कहा कि, जिस क्षेमं सब संसार लीन हआ! है उधे टिग कहते हँ इस लिगके 
पूननसे लोक परलोक बनेगा ओर हम भी रुद नामसे अवतार टे तुम्हरि नगरमे 
आवेगे हम चारोका एक ही स्वरूप है जो प्रथक्‌ दिचारेगा वह दुःखी होगा ओर 
कभी हम कभी बह्मा कभी षिष्णजी सृषिकी आदिमे होति हं म सपमे, सब युक्षम्‌ 
है. मैं तम सव एक र यह कह दोनोंको अपनी शक्तेसे शक्ति दे सश्िर्चनाकी 
आज्ञा कर शिवजी अन्तधांन इए ॒विष्णजी भी शक्तिसहित अन्तर्धान इए तव 
जह्याजीने प्रकृतिषे सृष्टिकी रचना आरम्भ की ५ इत्यष्टमोऽध्यायः॥ | 
अब्र सनन पुरूष कथाको विचार लगे कि करी कोई दोह या वेदविश्द्धताकी 
इसम्‌ बात हं न्तु वेद ओकार ईश्वरहीके तीनों देवता स्वरूप ह तथा विष्ण ओर 
, अह्या उसी सृह्मके स्थूल रूप है इत्यादि वस्तुओंका वणन किया है ॥ 
स्वामीजीने जो अपनो बनावट सत्याथप्रकाक्षमे छि है उसमे गौकी साक्षी 
. इक्षका उतरना भस्मका गीला यह ॒ सव स्वामीजीके सुखरूषी षर मंते निकरकर 
` सत्याथकाशम्‌ आनपडे या अपने बावाके षरसे खाये होगे यह कथा शिवपुराणमें 
` नह। वस एसं ही ओर भी जाननी कि यह स्वामीजीने बनावट की है तथा बडे 
शिवपुराणमें भी गौकी साक्षी भस्मका गोला नहीं है ओर देवादिकी सृष्टि परे 
ह| उका थी पीडे कताकी वातां इई यह कथा बडे अध्यात्मदिषयवाली है देखना 
हो तो हमरे किये रिवपुराणकी भाषादीका देखो ॥ 
भगवतप्रकरणम्‌ । 
स प्र° पृ ३३० प० १२ 
कदयपसं दितिसे दैव्य दनुसे दानव अदितिसे आदित्य विनतासे पक्षी 


-भागवतके बनानेवलि खाल बुक्षकड तज्ञे रेसी बातें ङिखते लाज ओर शमं न आई 
` निपटही अन्धा बन गया सीपुरुषके रजकीयके संयोगे म्य तौ बनतेहीरै पर्त 
शर्की सट कमके विरुद्ध पञ॒॒पक्षो सपं आदि कभी उत्पन्न नहीं होसक्ते 


कदस सप सरमासे कत्ते स्याल आदि ओर अन्य सिसे हाथी घोडे ऊंट 
गधा भसा घास एस बहर आदि वृक्ष काटिसहिप उत्पन्न हीगये बाह रे बाह ! 


॥ 
॥ 











एकादश्षसयुष्टासखण्डनम्‌ । (४२९) 


४ समीक्षा-स्वामीनीने सथ सृष्ट कश्यपस उतत होनेमें बडा आश्चयं माना दै 
आर्‌ कहा कि सृ्टिकमके विरुद्ध नहीं होसक्ती यथपि हम यह विषय पहले छिखि 
खक हं कि प्रथम तौ सब ओवकी उत्पति कैसे हरं वेदम शिखा है कि उसमे 
घोडे चौपाये दोर ग्रामके पञ्च आरण्यपड् उद्र इए (यजुवद पुरुषसुक्त ) तो क्य 
यह सव्‌ सृष्टि भी परमेक रधीर्यसे इई दै मयम कविर्ोको तप करनसे बडी 
सामथ्यं थी कर्माबुसार जो जिस योग्य थे वैसी ही योनिम उनका जन्म इभा 
निरुक्तं लिखा “कक्यपः कस्मात्‌ पश्यका भवतीति” जो श्रान्तिरहित होकर 
संसारके जीवोके कमं यथावत्‌ देखे उसे क्यप कते हँ बह्माजीने कर्यपजीको 
सव परकारकी स्ट स्वनेकी आज्ञा दी जो जेते शरीरम उसपत्न होने योग्य थे 
कदयपजीने उन वैसा ही ज्ञानसे बनाया ओर जो जिस योनिसे उत्पतन इए वो रीः 
उनकी माता कलाई यह बनानेसे पिता कंहाये ( वे अपने मावपोको क्यो नः 
लाय ) यह भी कथन स्वामाजीका असत्य है क्यो कि ““सिहादि अपने माता 
पिताओंको नहीं खति दूसरा वचन स्वामीजीकी सभ्यता परगट करतादै उसमे हमः 
कुछ नहीं कहते क्यों कि “'तुलसी बुरा न मानिये जो ँवार कहनाय'' यदि! 
स्वामीजीका जन्म न होता तौ यह नवीन भरष्ट नियोगादि पथ करयो चरते आर्‌ 
मन्ञ यह कष्ठ उठाना क्यों पडता. जसे ईश्वरसे पुरुषसुक्तमे घोडे गोओंकी उत्ति 
ह इसी भरकर कर्यपसे उप्पत्न इई स्वामीके सत्यार्थ भरकारामे ते यह गाली भरी 
पटी ओर धर्मसभावालोपर यह अक्षिप करि यह गाली देतेह रोक है रेसी. 
गारी देनेबारेपर ॥ , 

स पृ ३२ प. ~ 
ज्ञानं परमण मे यद्विज्ञानसमानषतम्‌ । 
सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मय्‌ ॥ 9 ॥ 

भा" स्कन्द्‌ २अ०९२्छो° ३० 


(> १ 


` हे बह्माजी ! तू मय परमगुद्य ज्ञान जो विज्ञान आर्‌ रहस्ययुक्त आर अथं 


1 


धर्म काम मोक्षका अंग हे उसको सुङ्षसे प्रहण कर जब विज्ञानयुक्त ज्ञान हदा तः 


| परम अथात्‌ ज्ञानका विशेषण रखना व्यथं है ओर युय विशेषणसे रहस्यका 


~ - ६ ©. 
भी युनरुक्त है जव मू शोक ही अनर्थक है तौ न्थ अनथक क्या 
नहीं ॥ ३५२ । ७ 


समीक्षा-यह भी स्वामीजीका विवद्‌ निस्थफे है वह शोक स्वामीजी समज्ञे 


नहीं जो आ्तकि इदि होती तौ समन्षमं आता , इस पुनरुक्ति दोष नही 
श्रधंरभी छिवतेदकिः. ` | ` 










८८४३० ) दयानन्दतिमिरभास्करः 


ज्ञानं शाघाक्त विज्ञानमवुभवः रहस्य भक्तै सुगाप्यमाप 

वृ्ष्यामात्यादेनिदञ्चात्‌ तस्याग साधनम्‌ ॥ श: 

हे द्या ! मेरा शाखोक्तं ज्ञान अतिगोप्य रै अदुभव भक्ति ओर सबं साधन्‌ 
सहित है सो सुन । अव स्वामी दता इमं पुनरुक्तिदोष किधर ह ॥ 

स० प° ३३२ पं०.१२ 

भवान्कट्पविकर्पेषु न विद्यति किचित्‌ ॥ 

आप कस्प सृष्टि ओर विकटप प्रख्यमें भी कभी मोहको प्राप्त नहीं होगे एेसा 
रिखके पुनः दशमस्कधमं मोहित होके वतसहरण किया इन दोनोभेसे एक बात 
सची दूसरी शठी रेसा होकर दीनां बात अटी ॥ ३५२ । १३ 

समीक्षा-जब स्वामीजीने भ्‌।गवतके अ्थारीमे गडबडी की है तौ वेदोमं 
जितनी गडबडी की हां उतनी दी थोडी इसका अथं ही अश्युद्ध किया है सु 
इसका अ्थ- 

एतन्मतं सम्यगनुतिष्ठ समाधिना चित्तकाग्येण कल्पेषुये विक- 


ल्पा विविधा सृष्टयस्तेषु विमोहं कतेवाभिनिवशं न यास्यतीति 
परम समाधिसे इस मतम तुम स्थित रहोगे तो करपोके  विकल्पोम्‌ जो अनेक 


'्रकारको खष्टे हं इसक हम कत्ता ह एस माहक। प्राप्त तहा हाग्‌ ॥ 


भर भ 


भगवानने यह बर दिया छि कल्पोकी अनेक सष्ठिमे हम कत मोहे 


“माप्त नीं होगे जो समाधिम स्थित रहीगे, सो वत्सहरणमं करं सृष्टिका विकर 
नहीं था, दीता तो उसमे मोह होना शाका स्थान था,ङ्िन्तु यहां तौ उद्याजीको 
भगवानफे चरित्में माह हागया था इस कारण यह कहना ठीक नदीं कि, 
 अद्याजी मोहः ओर विकरपके अथं यहां प्रखयके भी नहीं हं विविध सष्टियोके 

डं । आप भागवतको जब समञ्च नहीं सके तो चेलोके लियि तोयह अथादससुदहै॥ 
स° प° ३३२ पं०१५ से जब वेट राग देष इध्यां कोध दुःख नही हैतौ 


सनकादिकोंका वेकुठके दारमें कोय क्यों इआ, जय षिजय तौ दारपाल ये उन्ह 


स्वामीकौ आज्ञा पालन करनी अवय थी, उन्होने सनङ़।दिकोंको रोका तौ क्या 


अपराध इआः; जो कहा क तम पृथ्वीम गिरपडो इसके कटनेसे यह सिद्ध होता 
किं, वहा पृथ्वी न होगी आकाश बायु अपरि ओर जल होगा तौ ेसा डर 

ओर जक किसके आधार यथे, पुनः जय ` विजयके विनय करनेपर उन्दनि 
 मरेममे नारायणकी भक्ति, करोगे तौ सातवें जन्म ओर विराधसेः भक्ति 





एकादज्ञसमुह्धासखण्डनम्‌ ॥ (४३१) 


यण नौकर थे उनकी रक्षा करना त काम था नारायणका उवितथा 
कि, जय विनयक्षी सहायता कर सनकादिकोको दंड देत उन्हनि भी नेमे 
क्या हट किया ओर नोकरोसे क्यों लंडे ॥ २५२। १८ ` 

समीक्षा-विदित होता कि, स्वामीजीने भागवतका दशेन भी नहीं क्षिया 
जय विजयकी क्या बात ई यह कथा यों है कि, जय विनय द्वारपाल थे जब 
सनकादिक वेङ्ुण्ठं नारायणके दशेनको गये तौ जय विजयने ईसकर भीतर 
जानेस रोका, इसपर सनकादिकेनि कहा कि, हमारे आने जानेकी. कहीं रोक- 
योक नहीं ओर थी भी नही, तुमको यह अनर्थं करोमे उत्पन्न इभा जो वैङ्कण्ठरभे 


(५ प 


सेनेके योग्य नहीं, इस कारण जैसा तमह विततम भाव हआ है देसे ही लोकम्‌ 


, तुम जन्मो ॥ 


लोकानितो ्रनतम॑तरभवद्श्या पापीयस्चयङईमे रिपः 
पीऽस्य ~+ स्कं ३अ० १९ ईङ[* २० 
उन लोको त॒म जाओ जहा भेदभाव दृष्िसे काम कोथ सोभ यह पापी ह 
श्ही इस्त जीवके तीनों रिपु दह॥ 
पश्चात्‌ नारायणने दशेन देकर कहा किः इन्टने निश्चय अपराध क्रिया नों 
मेरी विना आज्ञा तुमको राका, मेश किसी समय यह वचन नहीं किं, जालर्णोको 
-रोको, इस कारण यह छ दिन्‌ इसका फल भोग फिर मेरे पाप आवेगे ॥ 
{उचारनेकी बात है कि, स्वगं करोधादिषुक्त पुरुष कैसर सक्ता दै सनकादिक 
कहते ह ॥ भा० | ब्र 


तद्रामवुष्य परमस्य विङ्कण्ठभवः कृतैम्परकरशमिह धीमहि 


मंदधीभ्याम्‌ । ३। १५। ३४. | 
इस कारण इन वैकुण्ठनाथ परमभेष्ठ इश्वरके, मंदभागी तुमसरीखे सेवकोका 
जिसमें कल्याण हो वह हमने करनेका विचार किया ₹ ॥ 


यह विचार सनकादिकोने शाप दिया कि" वैङ्कण्ठमे ईष्यौ वारा नदीं रहसकता 
इसी काए्ण जय विजय मटुष्यलोकमे आये जैसे य खोक निराधार हे उसी 
गकार वैकुण्ठ भी निराधार दे वहो भी सव . इड ¶ आदि ह ओर तम 
पृथ्वीम गिरो वैरसे भक्तिः करो सात जन्भ तरो" यह बातें लामीजोन इस कथामे 


अपनी, ओससे मिखाई हे सर भर १०.३३२ प जय विनयसे 
कहा जो ममसे भक्ति करोगे त. सातवे जन्म ओरदिरोथ भकि कूरे तौ वीर्रे 


` -नन्ममे व्ण्ठको शरा होगे.॥ २५२ 39. = ५ 


` (४३२) दयानन्दनिमिरभास्कृरः । 


१ [4 न क [4 [~~ 
दिकोने नहीं कदी स्वामीजीकी गप्पीरा हं ॥ 


भकार है कि, वोह पृथ्वीको चटादईकी समान लपेट कषिरहाने धर सोगया विमु 
वाराहका रूप धारण करके उपक शिरके नीचेसे ृथ्वीको, सुखम धर्‌ छिया वोह 
ठठा दोनोंकी लडाई इई वाराहने दिरण्याक्षको मारडाला इनसे कोई व्यै पथ्वी 
गोल है वा चटाईके समान तौ कुछ न कहसकैगे क्यो कि, पौराणिक रोगतौ 
भूगोरवियाके शख है भला जव र्पेटकर ही रिरहाने धरली आप किसपर सोया 
ओर वाराहजी किसपर पग धरक दौडआये पृथ्वी तौ बाराहजीके शिश्पर थी दोनों 


बनानेवाङे पोपजीकी छातीपर खड होकर छ्डे होगे ॥ ३५३ । ८ 

समीक्षा-विदित होताहे कि, स्मामीजीने कभी भागवतको तौ अवटोकन ही 
नही क्रिया पर कभी बारकमिं बैठकर कहानी सुना करतेहोगे बो दी यह ऊट- 

„ पर्टाग लिखदी “ यह तौ ह ही परमहंस, भागवतसे विचारेफो काम ही कलः 

पडाथा " धन्य है :इसी भरोसे भागवतका खंडन करेल यह कथा यों है कि; 
जव पृथ्वी थोडी हनिके कारण भगवान्‌ ( वाराह) “ पृथिवीं वरतीति वराहः ” 
ˆ^ जो पृथ्वीको उद्धारं करे वह वराह" पर्थ्वाको उद्धार करनेको नमे कूदे थोडी 
पृथ्वी थी हेष महाप्रलये जरमें मत्रं थी पृथ्वीको वाराहजी उठाते निराधारः 
आरहे थे कि, उसी समय- 

हरोषृदित्वा गति्मग नारदाद्रसातटं निवंविरे त्वरानितः ! 

दद ततराभिनितं धराधरं प्रोजनीयमानावानिमम्रद्या ॥ 


„  दिरण्या्ने नारद्जीसे भा क भेरी समान को$ यदध करनेहारा बताओ नार 
 दजीनि कहा वाराहजी पृथ्वी लनेगये ह वह तुमसे युद्ध करगे यह सुनकर वह्‌ 
तालम पवेश कर गया ओर्‌ भगवानको पृथ्वी छेजाते देख कठोर वचन कहने 
खगा भगवान्‌ उस समर्यं लस पृथ्वी निकाल ॥ 

स गवस्तात्सछिस्य गोचरे विनयस्य तस्याघुदधात्स्तसत्वम्‌ ॥ 
अभिष्टती विशषज प्रसूनेरपूयमाणो विषुः पश्यतोऽरेः ॥ ८ ॥ 
; बह्याजीसे स्तुतिको प्राप्त सव देवताओस एूटोकी बरसा स्वीकार करते श्रीवारा~ 
ध्यीको जलपर धरकर अपनी आधार शक्तिसे स्थित ररते हए ओर पश्चात्‌ # 










` ` समीक्षा-यहं परमभक्ति ओर विरोधादि करनेकी बात भी भागवतमें सनक! 


स॒ प° ३३३ पं ^ उनमेसे हिरण्याक्षको वाराहने मारा उसकी कथा इष 


। ~ ल्ट किसके उपर वहीँ; कोह ठहरनेको जगह नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण . 


इखा° २ स्क॑° ३ अ० १८ 











एकादक्षसयु्टा्खण्डनम्‌ । ( ४३३ } 


ए [9) र # 9 ~ 
ममौण्यभीह््णं भदरं दते परचडमन्युःरहस्तं बभाषे ॥ ९ मागण 

कठिन वाक्यासे वारंवार मभंस्थानमें पीडा देते हिरण्याक्षसे वाराहजी हसकरः 
बोरे ओर फिर युद्ध कर मारडाला यह युद प्के स्थापित होने उपरान्त पृथ्वी 
पर आथा तीसरे स्कंधमे यह कथा विस्तारपूर्वक है अव स्वामीजीकं छल प्रपेचको . 
देखना चाहिये कि, क्या तौ कथा है ओर क्या लिखदी है यह भागवतसे विश्वासः 
उटानेको स्वामीजीने गपोडा छिलदिया ह यह चटाईकी तरहक छपेदना शिरकै 
नीचेसे निकाल टेनाना इत्यादि स्वामीजीनि बनावट ल्ली ह पौराणिक लोग 
तौ भूगोल विदयाके शच नहीं ह किन्तु सव सत्य वि्याओंके आप ही श हो ॥' 

सण प° ३३३ पं० १७ हिरण्यकशिपुका रृडका प्रहाद्‌ अपने अध्यापकंसे 
बोला मरी पद्मे रामराम छिलदो, उसके पिताने इस बातको मना किया उसने. 
न माना तव उसे बाधके पहाडसे गिशया कूषमं डाला परन्त॒ उसमे कुछ न इञः 
ततौ एक छोरेका खंभा अमिमें तपाके उससे बोला * जो तरा इष्रदेव राम सचा है. 
तौ तृ इ पकडनेसे न जगा प्रह्ाद पकडनेको चला मनं शका इई किं, जल- 
नेसे वचरँगा या नहीं नारायगने उस खंेपर छोटी छोटी वैदिकी पंक्ति चलाई 
उसको निश्चय इभा क्षर खंभेको जापकडा, वह फटगया ओर उसमेसे वृसिहनेः 
[निकल उसके बापको मारडाला, परह्ादको प्यारसे चाटने लभा उससे कहा वर 
मांग उसने पिताकी सद्रति मांगी नसिहन कदा तेरे इद्धीस पुरुष सद्रतिको गये 
अव यह देखो भागवतके बांचनेवाछेको कोई पकड पहाडस गिरते तौ कोईन 
वचावे चकनाचूर होकर मर दी जावे प्रहादको उसका पिता पटनेको भेजताथाः 
क्या बुरा काम कियाथा, परहाद एसा मूख था कि पटना छोड वैरागी हीना चाहताथा 
जो संभेकी बात सची मानि उसे गरम खंभके साथ लगा देना चाहिये जघ वह नः 
जछे तौ जाने ओर गृसिह भी न नखा तीसरे जन्मने ैङंटफे भनेको वर सनकादि 
कृका था क्या उसे नारायण भूखगया, भागवतक्षी रीतिसे बह्मा प्रनापति कश्यप 
हिरण्याक्ष ओर हिरण्यक चोथी पिमे होतार, इकौस पीदी प्रहमादकी इई भी 


` जही इक्कीस परुष सद्रतिको गये यह करना भ्रमाद्‌ है ओर फिर बे रावण ङुंभकर्णं 


हिश्चपाल दंतवक्र इए तौ चछीसहका वर कहां उडगया ॥ ३५३ । २२ से 
समीक्षा-यह कथा भी स्वामीजीने गपोडसदहित लिखी है, जब भागवत देखी 


_--------------(-- ~, 


+ भा० प्रकाशमे यह ओर प्रह्ादकौ कथा दोनों जबानी छ्खी बताह है क्या खू खण्डन 


आगवतका करो ओर कथा जवानी छल खा्माजकि इस मन घडन्तका कटी ठिकाना है महा 


पष्य प्रलाप है ओर छट स्वामीका भी वोर प्राप है 1, 


>< 











।  -( ४३४ ) `  दयानन्दतिभिरभास्करः । 


नही थी तौ वथो बिना समक्षे ङिखवैठे यहां तो बावाजाने नखा धाद्के 
नास्तिक पिताका जो ईश्वसदी नहीं मानता पक्ष छियाहेक्पोन्‌ ही यहभा तो एक 
.अक्ारफे अनैश्वरवादी ठहर जब प्रहादको इईशरकी कृषपप्ति एण ज्ञान हागयाथा 
तो उसे क्या आवह्यकता थी क, ओर अधिक पटे, क्या पटक स्वामाजीकं 
नोकरी करनीथी, ओर ज्ञानी देसे इए कि पाठशाकके सब विया उनके सगं 
ज्ञानी होगये, पिताने सव भरशे दुःख दिये ओर यह कहताधा कि, भरे सि 
कोई दूसरा ईश्वर नहीं हँ, भरह्नाद कहताथा यह बात नहीं षह सवभ्यापक हं यह 
सुन हिरण्यकशिपु क्रोध करके वोट- 
सप्तमस्कंव अ० ८ शो ५३, ९५ 
० ण्न नि [प 
यस्त्वया मन्दभाग्याक्ता मद्न्या जगदश्र्टं ॥ क्वा गाद्‌ 
स॒ सर्वत कस्मात्स्तभे न दयते ॥ 3 ॥ एवं दुरुतेषहुरदेव- 
खषा सुत महमभागवत भरहासुरः ॥ खङ्ग म्रग्रह्यीत्पातता वस 
सनात्स्तयथ तताडाति इङः स्वञाषाभः ॥ २॥ 
१. जो तू करता कि, त॒म ईश्वर नहीं हो बह सर्वज्ञ ओर तुमसे प्रथक्‌ है तौ वह 
।  ऋहांहेओर सवेह तौ इस स्तंभमे क्यों नहीं दीखता १ पेसे पुत्रसे कठोर 
^ वचन कह वह राक्ष द्ध प्रहण कर आसनसे उहा ओर एक प्रसा स्तंभमे मारा 
कहां इसमें होय त बोले नही तो तक्ञे मार डाक्गा. इतना कहते ही उससे 
चसिहजी निकटे ओर उस राक्षप्तको पकड अपने नखोसे उसका पेट चीर मार- 
डाला ओर प्रहमाद्के वर मांगनेके समय कहा ( विःसप्तमिः पिता पूतः पित्रभि 
-सह तेऽनघ ) हे पापराहत ! पिता पित्‌ आदि आर आगेकेइक्ास परूषा- 
आके सहित तरे पिताकी सद्रति होगी यह बात कल्के उपर कटी है ओर 
= ४ य है कि, नीचयोनिमे जन्म नहीं होगा किन्त 
क होगा इसी कारण ब्राह्मणोके बचनाचुसार 
तीनों जन्ममं रावण रिष्पाटादि बडे रेशवयेवान्‌ इए जिनकी दर्भति 
4 नही इइ तीसरं नन्ममे उद्धर होगया चौथी पीठी ल्वी सो भी 
¶सत्य ह क्या र ब्रह्या-प्रनापति मरीवि कश्यप हिर्ण्याक्षादि, इस कथामें गरम 

























एकादशसयुद्टा्चखण्डनम्‌ । (५३५ ) 
जीमं दृम हे जी इस बातको भागवतं दिखावै छट स्वामी ङु आपये रिम्पत 
|| 


स प्र पुण ३३४९ प्‌० १२ 
रथन वाद्युवगनं समाप ग्ड प्रात । 

फि अश्ूरजी कंसके भेजने वायुवेगके समानं दौडनेवटे वोडोपर बैठकर 
यर्पोदयक्षे चे ओर चार मीर गोङ्कटमें स्यांस्तसमय पहुचे अथवा बोडे भागवत 
बलानेव लकी पस्िमा करते रहे होगे वा मागं भ्रल्करर भागवत बनानेषालेफे षरमं 
घोडे हांकनेवाटे ओर अक्ररनी आकर सोगये हेगे ॥ 

समीक्षा-यह तीसरा वाक्य भी यही सूचना करता ह कि, स्वामी जीने भागवत 
-नही देसी भंगकी तर॑ग या हृक्ककी यडगडादटमे यह शातं सुक्षौ हदगी भागव- 
तमे कहीं यह शोक दी नहीं है स्वामीजी तौ अपनी चा चले कि, इस ग्रंथपरसे 
रोगेोक्ा विश्वास उठजाय परन्तु ओ संह गिरे यह वोदे स्वार्मानकि सव्याथप्रकाञ्च 
ओर्‌ इ्ुद्धिभे घरूमते होगे सुनिये वहां सा लिता दं॥ 

अद्ूशाप च ता रात्रि मधघुपुयः महामा्तः ॥ उषिता स्थ 


माद्थाय प्रयया नंदग। कुम्‌ ॥ १ ॥ भा° द्‌ अ ° २८३७०) 
उस रात्रि अक्ृएनी मथुरामे रह प्रातःकाल रथमे उठ नंदरायङे गाङ्कर्क 


चले इस सिवाय ओर कुछ. नदी हई बायुषगसं चरु सह स्वामार्जक्य भगक्ा = 
-गपोडा हं ओर जव अक्रनीं कृष्णकां सकर चले तो यह्‌ छक ह ॥ 
भगवानाप्‌ संप्रात्ता रामाम्रूरयताःनष्‌ ॥ 
रथेन वायुवेगेन काठन्दामवनारानाम्‌ ॥ २ ॥ 
भाग अ० ३९ शक ३८ 
अथात्‌ अश्ूरसहित श्रीकृष्ण बहराम वायुवेगयुक्त रथक् चासं यसुनानाप्र्‌ 
आये बसर देखनेकी बात हं किं, उपरके छक्का आशय स्वामीजीके कसे नहीं 
बलता अथ डद्िमान्‌ पिना ब अब बद्धिमान्‌ बिचार कितनी बडी जालसाजो क ह चलनि एक पद्‌ ३८ 
१ रथेन वायुवेगेन माग स १० अ० ३९. छ ° ३८ 
जगाम गोकुलं प्रति भा० छं ° १० अ० ३८ छ° २४ (प° ३५४ । १५ ) रः | 
२ समीक्षा-यह जगाम गोककुख प्रति ना मरध्वाहा ख्खिा दे कर। मागवतमं एसा नह्य धन्य 
मिध्यावादिथो धन्य यही, सत्यता ह अव तु्तीराम कंया करगे । मा० प्र यही पतां तुकसारामन 
या उतारा दै छपया छक्र ता सिखिये करि कहां यह पद्‌ आया है जिसमे (जगाम गोकु प्रति 
ट्‌ पाठ ह अन्यथा जसं वड खामी तस छाल । ॑। ः 












































(४३६ ) दयानन्दतिमिरभासकरः । 


अध्यायके नामसे नया बनाया एक पद्‌ ३ ९क्‌इनद्‌ा पदाक्ा जावा छक्र बनाय 


अर्थं एक निकला क्या यह कहीकी ईट ॒कदींका रोडा भानमतीन कुनवा जोडःः 
की कहावत चरितार्थं नहीं इई, अवकं छपे सव्याथप्रकाकशमे पदकं खण्डके अध्यायं 


छोक छि दिये ह, परन्तु अथ वही रक्वा ठता क्या कई जधासिद् द सक्त 
हे याद्‌ याही पद्‌ नकट जायं तों सव्याथप्रकक्मस कास दृयानद्‌ कक्ष 
` महा, कहास मख, कदास धाखबाज पद्‌ नकार्‌ उनकं( वट इ केरसक्तं हं 
खाद्धमान्‌ विचार चब स्वामीक्ा केसा ज्ञान था । ओर्‌ अक्ररजा मङ्कलका चर 
गौक्रुर मथुरासं कतना दर ह आर्‌ परमम मत्र नैके कारम उनका वाड चङ 
नेको सुरत न रहा इस करण द्रम्‌ पटच आर वहस गात्र चलकर यशुनाके 
किनारे आयं, स्वामाजा सडक कलाभासा पक्ता बारह मलक हिक्षाषदलमगाञाः 
स° प ३३४ प° १८ प्रतनाका श्रार छः कस चोडा आर बहुत छस्चः 
खिषा है मथुस ओर गोङ्कुछ दवकर पोपजीका घर भी दगया होगा ॥३५८।२१ 
समाक्ना-यह्‌ भा कहना अक्षत्य ह 1क, प्रतनाङा शररर छ. कास चाड जई 
उससे आक लम्बा था मागवतम तो पा ख्खा ह॥ 
निशाचरीत्थं व्यथितस्तन्‌ व्यसुभ्यादाय केरिरणां भुजवपे 
म्रसाये गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहत वृज इवापतन्नृप ॥ ` 
पतमानोपि तरेहाशचेगव्यूत्यन्तरदुमान्‌ ॥ 


चणयामासर नेन्द्र महदापीत्तदद्धतम्‌-भा.द्‌.प.अ.६श्रो. ३३१४ 








षडा व्याङकछ हाक हाथपर्‌ फलाय इए जपना रूप बवटाङर एस मिरी जसे वज 


लगके वत्रासुर गिराथा १ उसका देह छः कोसके भीतरी वृक्षोको चर्ण करतः 
इआ गिरा यह अदत रात इई प्रतनाविषयमें भी आप छ नं समश्चते £ 


इए उसके दहने छः कोरक दृक्षोको चृणं करदिया इसका तौ यदी अर्थ है कि, वह 
मरते समय अपना बडा रूप धारण कर इतनी तडपी किं, उसके छटपटनिसे छः 


पतीं फिरी किं, छः कोसके दक्ष चूण हागय, मरनपर भी रारीरमं धनंजय वायु 
ह अशस्मात्‌ त्राण जान॑स्ं तडफडाता ई, जस छपक्ररीकी प्रक तडपती 








जव श्रीकृष्ण उसके प्राण निकालने लगे तच बह गांवके बाहर आई तव वह 


शोके अथं छगानेतक नदीं अते इसमे तौ छ्िखा है कि, हे राजन्‌ ! गिरतेः 


कोसके इ चूणं होगये, आङाय यह कि, जेस मतवाला हाथी वनका नाश कर 
देता ह ख हाथीका शरीर उतना वडा नहीं होता इसी प्रकार पूतना एसी तड- ` 








„द 
=| 
५ 


एकादक्षसय॒द्टारखण्डनम्‌ । ( ४३७ ) 


सण पृ० ३३४ प्‌० २१ ; 
अनामिलकी कथा उरपशंग छिखी है उष्षने नारदके कटनेसे पचक नाम नारा- 


यण रक्वा मस्ते समय अपने पुत्रको पुक्षाय नारायण बीचमे कूदपडे! जिन्हेनि 


९ 


२ 


सन्ने मनका भावन जाना कि, सृशषे एुकारताै या अपने पुत्रको, ज्योतिदशाखके 


£ 


ध) 


रद्ध स्मेरा परिमाण हिला है प्रियव्रत राजाके रथकी लीकसे समुद्र होगये 
नयास कोटि योजन पृथ्वी है अव कोई नारायणा नाम लेकर कैदसे क्यों 
लूट जाता, इत्यादि भिध्या ा्तोका गपडा भागवतमे छिखा है ॥३५४। २५ ॥ 
सभीक्षा-अज।मिखकी कथा भी अस्तव्य छिषी है नारदजी कभी अजामिलके 


-बर नहीं जयेन पुत्रके नम सनष नारायण अयि, यह स्वामीजीने अनपट लोगोको 


योखा दिय। ३ बर्ह तो रसा लिखा ॥ । 
निश्भ्यश्रियपाणस्यबुवतादारकातनम्‌ ॥ 


भतैनोममहाराजपापेदाः सहसापतन्‌ ॥२०॥ स्कं ° ६अ०१ 


मरते सभय नारायणका नाम कौतन सुनकर भगवानके पाषद उसके समीप 


खाये नाम तौ नायायणक्ञा खसे निकला उसका एत नाशयम्‌ था तौ क्या इजा 


यथार्थे नारायणज्ञब्द वाच्य तो भभवानही हे स्वामीजीको विदित नहीं (यस्य 
नाम मह्यक्चः ) जिसका नाम ही वडा यश है, नामकं कारण जन तरणये 


अगवत स्वामीजीने देखी नही) नारायण अयि नारदके कह्नैसे नाम रक्खा यह. 
सब अठ है! यदि स्वामीजीके किसी चे बा छदे स्वामी कु दम हो तो 


-बतावं कदां छवा है । जं नरायणक्ञा नाम्‌ कता हैकैदसे दृटना क्या संसार 
यन्धनमे मी नहीं पडता, अभरत जाने अनजाने पीने अपना रण करता ₹ 


सुमेर ओर पृथ्वीका परिमाण जो भागवतमें लिखा सव्य है दूर न जाये अपने 


-स्वीकार्‌ किये योगं सुत्रपर व्यासमाष्यङो देखिपे जो इस पुस्तकमें बह्याण्डभ्रकरणं 


~= 


, पर हमने लिखो उसभ अ।प सव लोक ओर भूमिमण्डलकों जानजायगे भागव- 


तमे चन्द्रादि नक्षत्र पयन्त स्थल प्रतिबिम्ब भूमिका परिणाम धि 
हमारी भागवत भूमिकां अच्छी प्रकार देखिये जो १९५५४ की छपी है 

` ~ अत्र आप मानते यह कदाचित्‌ अत्रेजोंकी बताई मानतेहगे परन्तु जबतक्‌ 
अमेशका देश विदित नंदी इञा था त्रत € वी उतनी समश्षी थी ओर यदि 
ओर देश नये इसी प्रकर मिधेगे तौ क्या उन्हं जलम ही मम्‌ कर दोगे, बह्मा 
कटका विस्तार भागवतमें भ्यासजीनि अपने भाष्यके ही अनु्तार खि, परियत्रतके 
-रथकी लीके सद्‌ नहीं इए किन्तु उस समय बह आकाशान्‌ रथपर बैट 
सागर देखनेगया जीर उसने सब सागर देखकर लोर्गोको भगट कर बताये समु- 





४३८ ) दयानन्दतिमिरभास्करः। 











 करनवाख कहा जेस अग्नीने अमेशेका परगट की, सार्तो सागरयोका रस दूध 
आदि सव प्रगट होता है ( 1: -5९ ) लाल सागर नाम जैसे अप्रेनीभिं है इसी 
भकार यहां नाम हे ॥ 

स० पृ० ३३५ प०१स॥ 

यह भागवत बापदबका वनाया है जिसके भाई जयदवने गीतभो दन्द बनाये 
उसनं यह शोक अपने बनायें हिमादि नाम मन्थमे छिखे है कि श्रीमद्भागवत 
राण मने बनायाहं उस ठेखके तीन पच हभारे पाक्च थ उसमेसः एक पथ खौगया 


लिखिहै जसका दखनाहा वह्‌ हिमादि म्न्य देखट ॥ 


हिमाद्रेः सचेवस्याथ सूचना कियतेऽधुना ॥ 
त स्कन्धाध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समाहतः ॥ १ ॥ 
। न्रमिद्धागदत नाम पुराण च मयारतम्‌ ॥ 
9 ` विदुषा वोपदेवेन श्रीङ्ष्णस्य योनिम्‌ ॥ 

इसी प्रकारके नष्ट पत्रोमें शोक थे अर्थात्‌ राजा सचिव हेमा्धिने बापदूबं 
पाडतसं कहा स्॒ष तुम्हार बनायें सम्पण भागवतकै खुनर्नका अवक्षि नहा ह्‌ इश्च 
कारण तुम्‌ सक्षपस्च छ[कषद््‌ सूचापन्न वनां जप्तो दख सक्षपसं ्राञद्धागब 
तका कथा जान्‌ नीचे लिखा सूचापन्र बापदवने बनाया ॥ ३५५ 1 ७ 
इसके उपरान्त प्रथम स्कधके पाच डक स्‌ूचाषत्‌ ट्खं ₹'' 
। समक्षा-भागवतको मध्या करनेका ता पण दयानदनं खूब दा कमर्‌ कसी ह्‌. 
सि वत्ताजामभा द्म भरतदहं इस्ष गृपांडका भा पड खाटीं जाता, पटे 
हा द्‌[खसं के वपदृव्‌ जयदवके भाई नहीथ जयद्व बवगारख्क्‌ ब्राह्मण्‌ 


त प्रामर्म रहते थं उनके पिताकरा नाम भोजदेव था जैसा उन्हानं गीत- 
मा्तिपर लिखा दहें॥ ¢ 


दव्रभवस्य रामादेवीसुतस्यास्य सदा कवित ॥ 
प्रयवगेकंट सुप्रीतपीताम्बरमेतदस्तु ॥ १ ॥ 


१. श 





1 


दोक खानकर उसने सवको प्रगट कर ताये इससे इसको अछंकारसे स्थकी 
नोमिसे प्रगट होना कहा है ओर पुरवास्षी जनोने इस्षपर राजाको सागस्का प्रगट < 


ह उस पनम शकाका जां आश्य था उद्च आश्ञयके हमने दौ शोकं बनाके नीचे 















तथा चतुरदशमतविवेकमें ` परमदसधममों भागवते एुराण त्मन्‌ उद्धवायोपदिष्ठ 


रपात भारतम वाणित नश हे कि 


एकादशसम॒द्धासखण्डनम्‌ । (०३९) 


विद्रदनेशष्शेष्येण भिषक्कशवसूडन। ) 


बेदुपदस्थन बौपद्वाद्रनन यः # 
वोपदेवके बनाये धातुपाठ प्रसिद्ध प्रन्थमे लिखा धनेश्रके शिष्य वेद्यरान 


केश्चवजीके पुत्र सोपदेव उपनाम वेद्ङ्ब्दनं वाठुषाट वनाखा दं अवं काह्य कष 


बगाही कहां दाबडी दोनेके पिताका नाम भिन्न हानेसे यह भाई नहा हं यह तः 
सिद्ध हीगया ॥ 

९१२६३ विक्रमे कुतबुदीन दिष्धीका राजा था उसकं समय वखतियार ` 
बलिनि उपद्रवसे नदियाज्ञान्तिपुरके राजना रक्ष्मणसेन जगन्नाथ पुरक चले 
मृचे उनकी सभाम जयदेव थे ( तारीख फएरिष्ता ) यह राजा पाडत नी था 
भीतगोदिन्दमे प्रथम समगेका चौथा शोक ( वादः पह्टवयाते ) इसी राजाका है 
यह्‌ वृत्तान्त गीतगोविन्दकी टीका मानाको तथा नारायण भम ट ॥ 

गीतापर ॐो विक्ञानेश्वरी टीका रै वह दाक्षिणदेशस्थ जदा ्रामवासा 
ज्ञानेश्वर महास्माकी दै ५३४० संवतर्मे वह॒ टीका बनी उनसर हमा टेगये हं 
इनके पास बोपदेव रहते थं यहं समय घोपदेवका ३ दोनों खम भग-१०० वका 
जन्तर ह ॥ 

अव इक्च दिवादको इतेनेभे री हं कि, श्रीस्वामी शंकराचायकषा आपनं 
इ्त्यारथ ध्र २८६ में वाईस सौ वपं लिखि हं उन्हाने वाषुदवसस्ल नामके भाष्य 
सर आश्रयः परब्रह्म' पचपनी व्याख्या परयस्यद्‌ सूत १३७ नामकी व्याख्याम्‌ 
सतत्वरजस्तमः इतिप्कृतेगंणाः २१५ नामका. व्याख्यान छन्दोमयेन गरुडेन 


इति › यह भागवतका प्रमाण दियांह तथा रामाइजाय्‌ सारसंग्रहमें तथा शकर ` 
स्वामीके पूज्यगोडपादाचा्थने पंचीकरण व्याख्यार्म जश्च रूपं भगवा-~ 
न्महदादिभिः' यह भागवतका प्रमाण अ्रहण कया ॥ 

जव किं बहुत पररेसे भागवतपर अनेक टाका यमान ह तब बोपदेवकी 
बनाई कैसे ओर स्वयं बोपदेवने भामद्वागबतभर्‌ परमह॑सप्रिया टीका लिखी 
उनके बनाये सक्ताफल्की टीका देमाद्ाने का ह उन इनफे प्रंथाका गणनां 
भी छिषी हं॥ 

~ _ यस्य व्याकरण व व्याकरणे व्रेण्यवध्नाः स्फा्ता प्रबन्धा दश 

> इस निणेयपर भा० प्रकारका पाण्डित्य खप हागयी ह्‌ तुख्सारामजा साकदत्रज।का राया 
न्त शारीरके सदित ब्रहमरोककी प्राति है ओर द्वदक्व. भस्त 





भी सुनायदि । 










` (४४० ) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


प्रख्याता नव वै्यकेथ तिथिनिधाराथमेकोद्ुतः। 
साहित्ये अय एव भागवततत्छोक्तो जयस्तस्य भु- 
व्यन्तवांणिशिरौमणेरिह यणाः के के न कोकात्तराः ॥ 
अथात्‌ बापदवके व्याकरणम दश वदययकम तान दाधानतंणयम एक साह 
त्यम तीन भागवततच्निणयमें पर शृहसाप्रया सक्ता हारखखा यह्‌ ताम्‌ अ्रन्थ्‌ 
अनार्य हं याद्‌ भागवत बनातं ता इस ग्रन्थम्‌ भागवत बनाया एसा 1टेखनेम्‌ स्या 


| 
| क्ट पडता परमहसाप्रेया रीकाम. भागवतको आपं लिखि है इससे वयास्रचित 
| र्पष्ट ह उसनं हरलालमृतन टा हं ॥ 


विदुषा मोपदेवेन मंिहेमाद्वितुष्ठये ॥ 
| श्रीमद्धागवतस्कंधाध्यायाथोदि निरूप्यते ॥ तथा 





हेमाद्विरबोपदवेन शुक्ताफख्मर्चकृरत्‌ ॥ 


| वोपदेषने हेमादिकी प्रसन्नताके निभित्त भागवतकं स्कंथ अध्यायारा अबुक्छ 
| „ -मायङा नरूपण करा ह वह दमार्‌ युरादाषादमं छपी मिरती इं जिसकी इच्छा 
। हा दखल तथा हमाद्रिनं सुक्ताफट त्रय बनवायाहै अव इस वातका विचार 
| कष्ना चाहय क बहवा दाकाकार जेस प्रथपर रीका केरते है उसके अध्याय्‌ 
शोक ओर संक्षेप विषय । रूपण कंरतं हं हमा प्रक कथनस भागवतकां सूची- 
पत्र सनादंया तो क्या भागवत वोपदेवकी बना३ हागङ . एकशछोका रामायण 
छक कसान बनाया तां क्या बाल्मीकि रामायण उष पुरुषका हा गा यह्‌ 
आपहाक सखस शाभा पाती हे । 
फ़र्‌ वह पटले छेक ही खागये, वाह मादरम भाकवतक्ती अनुकमाणेकाका 
क्या प्रमग वहां तौ वमशाखका निषध दानखण्ड व्रतखण्ड वणित ह, षिदित 
हाताह किं स्वामानं हमादि देखा भी नहीं भागवतके प्रमाण भ्रसग पर्‌ भकल्ग 
हारखाछखा ग्रन्थम्‌ भागवतकी अनुक्रमणिका लिखी ह, जसका भरथम ॐकं ट्ख- 
उर हं धन्य पहटे शाक खोगये दोका आशय याद रहा) रेष जाट शङ्क्यान्‌ 
याद्‌ रहं इस महा अनथका क्या ठिकाना है । 
जना वह्‌ छक खागये ओर नये छक बनाकर धोखा देनेके लियि शिखा कि) यह 
मद्भागवत मने बनाषा है एसा वहां नही हं वहां तो अनुक्रमणिका छलाह दरला- 
#ि टीका हेमाद्टिने बनाई है इस कारण आपका यह कथन ह क उसकी अवकाश्च 




















„^^ 


-क्ं्रह किया गया दै यदि यह बोपदेवक 


एकादङसमुद्धासखण्डनम्‌ । (८४४१) 


= 
न्न्य, 


लिखा करते है देखो श्रीमद्धागवतके ठीके पर श्राषरने भी एसा ही किया 


सुची 
ॐ: इससे इस विषयमे स्वामीनीने जो ङु छा दै वह स्व मिथ्या धोखा देनके 
कारण लिला है वह्‌ किसी प्रकार प्रमाण नहीं है। 


हि इराणोमे इसका माहास्य भी लिला है जिसमे भागवतके सब चरित वणैन्‌ 
ङगय ई सो माहात्म्य भागवते साथ लगा हुंजा रहता हैजो ओर उशणेसि 
ध ४ ॥ | वना हाता त्‌॥ अ पुराणाम इसका 
वणन क्या हाता यहं भागवत भा व्यासजीका बनाया हं इसम्‌ प्रमान यह्‌ ह ॥ 
मस्प्यपुराणमें लिखा है ॥ # 6 
यत्ाथिङकत्य्‌ गायत्रीं वण्यते षमाबस्तरः ॥ 
ृ्राुखापत तद्धागवूतमिष्यते ॥ 3 ॥ 
डिखिखा तच्च य दयाद्धमापहसम। तम्‌ ॥ 
प्रोष्ठपद्यां पोणेमास्यां स याति परम्‌ पदम्‌ ॥ ९ ॥ 
अष्ाद्च सुदघलाणि पुराणं तसरकातितम्‌ ॥ 
मत्स्यपुराणे । पुराणान्तर च~ 
यथा्ादरसादघ द्वादरस्केथसामतः ॥ 
इययरीवब्रह्मविद्या यत्र वृ्वधस्तथा ॥ १ ॥ 


मायत्याच समारम्भस्तदर भागवतं विदः ॥ 
पदचपुर्‌/णे जम्बरीषं परति गतमाक्तिः । 
अम्बरीष शकगरोक्तं नित्यं भागवत चण ॥ 


~ | >>प [> [^~ 


पठस्व स्वसंखेनापि यदीच्छति भवक्षयम्‌॥ 9 ॥ पाद्म. 


ह 
भाषाथः। ॑ | 
= (>~, ~ „~ [क =, 8 
निसमें गायत्रीको आगे खेकर्‌ धर्मं वर्णन किया जाता ह ओर उत्रासुरकः वध 


ह उसीका नाम भागवत है १ जो कोडं इसे छिखाकर सुवणके सिंहासन सहित 


आर्दोकी पणैमासीको दान करत्‌ है वह प्रम गतिको नाता है इस प्रथमे अष्टा 
दक्ञ सहख शेक हँ ओर पुराणोमे छिखा है जिस ग्रन्थम्‌ अगरह सहस ®ोक वारं 
स्क हय 9 क ~ क म अर (~ भ, [द्‌ 
कहते ह पद्यपुराणमे टला हं गोतमा कहत है-दे अम्बरीष ! जो ससारस पार्‌ 
रता ह तौ शकेदेवजी कथित भागवत सदा इन ओर पाठ कर ॥ 


निकी इच्छा र = < + = ¢> न> = दक्ष + 
इन शेकोसे यह भरी! माति प्रगट होता ३ कि भीमद्भागवत अष्टादशथ्यना- 


तमत व्याशषकृत यही हं ओर इस 


#व जह्य विद्या धराखुर बध ‹ गायत्रीसे प्रारम्भ दै उसीकों भागवत 


म माखन कीला आदि समाधी भाषादहे 


0, 


क्क्व 








( ४४२ ), दयानन्दतिमिरभास्करः । 



























इसम रहस्य है ओर रासलीलामे जो गोप्या थीं वोह सष वरदान पाये इरथीं 
ओर श्रीकरष्णसे भिन्न न थीं देखो हमारा टीका किया रास पंचाध्यायी ओर 
छकदेवजी योग शरीर धारण किये जीवन्धुक्त यथेच्छाचारी ५ ॥ 


॥ 

मकेण्डयपुराणप्रकरणम्‌ । | 

स° प° ३२१ प० २३ 

माक्षडेयषुराणमे रक्तवीजके शीसे एक यिनटु भूमिम पडमेतषे उकं कषक | 

एतभीनके उलन होनेसे सव जगत रक्तवीन भरनाना शविरकी नदीका वह॒ 

चलना आदि गपोडे बहुतसे छख ह जब रक्तवीनसे सव जगत्‌भरगया तोदेवी | 

ओर देवीका सिह ओर उसकी सेना कहा री, जो कह कि देवे दूरये तौ सव 

जगत्‌ रक्तवीजसे नहीं भरा था, भरनाता तौ पञचपकषी मतुष्यादि प्राणी वृक्षादि | 
कहां रह थे यहां यही निधित जानना कि दुगीपाट वनानेवालेके धस्य भागक 

चले गये होगे ॥ ३५१।२२ | | 
समीक्षा-रकतबीनसे नगतका भरनाना शोकका आशय नहीं है किन्तु यही 
, आशय ह कि रक्तबीज बहतसे उपत्न होजानेसे टस संम जिधर तिधर रक्त. 


< 


५ 


बीन ही दृष्टि आने लगे थे जैसे जव नदीम जर अधिक आ जाता है तौ जलख्कं 
किनारे खड होनेवालोको ज ही जल दिखाई देता है तब वह यह्‌ कहने लगते । 
है कि आज यह जगत्‌ जलमय हो रहा है सिवाय नल्के ओर ङक चि नहीं ` 
आता यथ॒षि सब जगत्‌ नलम नहीं है परन्तु कहने यही आता है रेषे दी | । 
रक्तबीजकी जगत्‌ भरजानिकी वार्ता कहकर उसकी अधिकता दिखाई ह अतिश्ञ 

यक्ते अलंकार हे ॥ तुम इस वातको क्या जानो व्याहे न वरात गये । 


न्योतिर्शाष्ठपरकरणम्‌ । 

स भ० 9० ३३६ प° २४ देखो प्रहका कैसा चक्र चलाया ई मि सने विया- 

हीन मरुष्योको ग्रस लिया है ( ३५७ । ४ ) पुनः पृ° ३३७ पं ७ यजमानो 

छम्हारे जज आठवां चन्द्रमा है सयदि कर घरमे जये ह गाई वर्षको शनैश्वरं 

पगमे आया है बडा विघ्न होगा प्रजा पाठ करोगे तो बचोगे ( यह पोपटीला है). 
° ३३८ पं० ९ सच तौ यह है कि सूर्यादिरोक जड ह न वे किंसीको सुख ओर 
ख देनेकी चेष्टा कर सकते है ३५८ ।२२ 

#ी धनान्य रिद भरना राजा रंक होते ह अपने कोति हतेः 


~ 


करके विवाह करनेसे फिर विधवा क्यों होजातीहैइसः 





एकादक्षमसश्टासखण्डनम्‌ 1 ( ४९३) 


छिये कर्मकी गति सची ्रह्की गति दुः सुख भोगम करण नही ग्रह जकारम 

ओर पथ्वी भी आकाशसचे बडत दूर है इनका संबन्ध कता जर कमक सचि स्ता 

त्कार नहा आर्‌ जो सचे हा ता एक चक्वतीके समान दूसरा क्यं नहो राना हा 

दर्‌ भरनेके वास्ते हं ॥ ३५९ । १७ । 

वती १ फल नहीं मानते कि, जड पदाथ कंसका & ख 

क स कहता है कि, ग्रह दुःख दते हँ यदि ग्रह दुःख नह दत 
न्ति घेदभे की है निश्चय यह उपायसे शान्त रतह्‌ नस छत्रसे 

सूर्यताप निवारण होता है रसेदी शान्िसे ग्रहदशा निवारण रोती ईं ग्रहीका पृथ्वीसे 

सम्बन्ध है इसस्च उनके निवासियोका भी सम्बन्ध ह ॥ 


सनितिअः शवर्मः इविवस्वख्मन्त 
उत्पाताः पाथवान्ताष्षा रततहिविवंरामरहाः ॥ १९।९। 


नक्षवयट्का्हतक्षमस्तनः ॥ १९। < । ^~ 
शत्रोगदाश्वान्दमसाः शम दित्यश्राईणा 

शनोभृस्यधूमकेतः रौ रदरारितसमतनसः ॥ १९। ९ । *° 
अयितीचाशयुनोभनेम अमुराये भर्या आवहत +^ । ७ 
अघ्ाविंानिश्चेवानिंशग्मानिसुहयायमजन्म्‌ 
 योपपयकषभचतेमपरप॑ययोगचैनमेऽहोगु्राभ्यामस्त ।" ९।८।२ 


स्वास्वतमेुप्रातःसंसायं सदिव संमू सरन १ अस ३ 


अथवेषेदं १९ । ९ । ० स 
त्‌ क्ट पृथ्वीं अन्तरक्षके उत्पात 


मिनन वरुण विवस्वान अन्तके अथ। 
पाण करै १ नक्ष उत्कापातसे 


ओर आकाशम फिरनेहारे प्रह हमारा कर 
हमको कटयाण र ९ चन्द्रमा आदित्य राइ 
( केत ) आर रुट्‌ हमारा कटं 

श्रये ओर धन दे 2 अद्माईस नक्षन्‌ य 
प्रातःसाय दिनम अच्छ शान मुक्षको द £ 


गग रात 1देन हमका सुंखकारकं हा 


` च & व च 
न 
= ~= 2 


मृलु ( - भूस्केत) 
याण कर ३ रेवती आश्चनी भरणा आरि हमको 





< ४४४ ) ` दयानन्दातिमिरभास्करः । 


रोदेवीः शोबृहस्पतिः १९। ९। ११ 
| देवी ओर ब्रहस्पति कस्याण करे ॥ 
देखिये यदि प्रह दुःख नहीं देते तो उनकी शान्तिके अथं प्राथन्‌ करनी क्वो 
-हे क्या यह अनर्थं प्राप है कभी नहीं । वेद्मे प्रार्थना इसी कारण ह किं शान्त 
. भ होजति है, ओर जैसे मदुष्यकि कमं हाते है तदनुसार दी गरदं दाते ६ प्रं 
ओर कमं एके ही हते है प्रहे मनुष्योके कमं जनि जाते ह जिनक ग्रहं स्पष्ट 
हँ शुद्ध ह उसके कमं प्रत्यक्ष होजति ह उनकी जन्मपच्रकी बात कभी दहा नही 
होती, राशि्यमिं प्रहयेके अनेसे पुष्यके नामोसे सम्बन्ध होता ह, कयां कि 
, ( गृह्यते ते ग्रहाः ) ग्रहण करत ई इधीस उनक। नाम प्रह रै यह ज्यातिशाच् 
: ही है कि, जिस दारा श्रत भविष्य वतमान ज्ञा मदुष्य जानस्तक्ता ई, ज्यातिरशचा- 
` खका अपेर सिद्धान्त है इसीसे इस देशकी उत्ति इई, जवसे इसका लोप होता 
चला तषे नास्तिकता फेखने टगी, जिस समय एक चक्रवर्तीं राजा हौगा उस 
समय कोई दूसरा नहीं होसकता क्यो कि, उसके क्म ओर प्रइ एसे दी होत 
ह दूसरा उत्पन्न ही नहीं होसकता पतिका वियोग भी प्रहके अनुसार होता है 
यदि एथिवीका ग्ररोसे सम्बन्धन हौ तो दीरा माणिक उसन्न नहीं हस्ते भूमि 
स्थर न रहं ताप ज्ञीत न हो पदाथवियामें तो आप कोरे हं ॥ 
स० प्र० ३३८ पं २६ 
॥ छदयत्यकामन्दुविबुभ्राममाः % 
५ यहं िद्धान्तशिरोमणिका वचन ओर इसी प्रकार सूयंसिद्धान्तादिमे भी है जब 
` सूयं भूमिके मध्यमे चन्द्रमा आताहै तब सूर्यग्रहण ओर जब सूर्यं जर चन्द्रके 
वाचम श्रम आती ह तव चन्द्रम्रहण होताहं अथात्‌ चन्दमाकीःछाया श्रमिपर्‌ 
भूमिकी छाया चन्दमापर पडती है सुं प्रकाश्चरूप होनेसे उसके सन्युख छाया 


` किसीकी नहीं पडती किन्तु जेसे भकाशमान सुर्यं वा दीपसे देहादिकी छाया 
` उल्ला जाता हं वस दी प्रहणमे भी समञ्ो ॥ ३५९।१० 
समीक्षा-वाह सवामीजीं धन्य है ग्रहछाववका वाक्य छिखकर नाम सिद्धान्त- 
कशिरोमणिका लेते दै ओर रेसा ही सुथ॑सिद्धान्तका केख वतते रह क्या दीअ 
बाति, जव सुथे ओर चन्दमाके वीचमे भ्रमि अविगी तो चंद्रहण होगा 
^ वृस इतनी बात अग्रेनोके सिदिन्तकी ले षर वेद श।खपर कुछ भी विवार न करक 


ॐ 


आपने सनातन सिद्धान्तपर हरताल फेरदी, स्वामीनी या उनके. शिष्य वतव 
# १८९७ वमे गरहटाववके अ० 9 ° ४ छिखहि । पर चेले अप्रमाणकिपन्थ- 
येः दिया निकाठडाकना चाहिये । 


पिनि पाक 





= ` अ पो 


~ इकति (५ ५ 
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= ` 


एकादङ्समु्टासखण्डनम्‌ । (४४५) . 


कि; जवबतक जधीनकी छायाकी बात नहीं चलीथी तवतक राके सिद्धान्तसेः 
्रहण सिद्ध होताथा या नहीं ओर इस समय भी उ्योतिषी उसी सिद्वान्तसे ग्रहण ` 
गतिं ओर ज इस समय भी उसका समय अग्रेनीहिसावकं अनुसार ही 

ख्गता हं अपने सिद्धान्तं किं बातकी कमी है जो वात्‌ २ अप्रनोके धिद्धा- 

न्तके शिष्य्‌ बनरह है इसी कारण आपने अपने वेदभाष्यको भी अंग्रेजी लिबास 
पहशयाहि जिससे अग्रजी पटे श्रद्वा केर, राइकेत॒ ही छायाग्रह ह यही भूमिक 
छायामे प्रिष्ठ होते ह ओर उस छायाका भर्य॑कर असर होताहे गभवती यारसका 


[> 


ति ग्रहणके समय ङु काम केरे तो गर्भ्य संततिमें विकृति होजाती है राका 


वर्णन वेदमें हे साधारणछ्ायासे इरा असर नही होता यह स्वामीजीने अपना 


क~ 


शाख छोड अभेजोका अबुकरण भिया ज्योतिषका मत्‌ ई जव कतु खय 


क रादि हौ तो उनकी छाया पडनपत तीसरे स्थानके ` पथ्वीवासि्योको - 


प्रहरण दीखता ओर एसे दी राइ चंद्रमा एक रशिपर होनिसे चन्दग्रहण स्कोः 
दीखता ॥ 
[स (र ५ ९ ६ ©, षा 
पणिमाप्रातपत्छघा राः संपूर्णेमण्डडम्‌ । 
स न | व 
ग्रसते चन्द्रमके च पवप्रातपदन्त्र ॥ 
यदि प्रथ्वी चरती होती तौ इसको राचियोमें आना जाना प्रवं आचाय मानत 
ओर यदि हमर यहीके सिद्धान्त अद्‌ होते ्रहणादिकोकी यह ठीक षिव 
यह राहुकादी आच्छादनं करना लिखह ॥ 4 ध 
देखि य जिस प्रहलाववका यह वाक्य है उसका प्रसंग यों हं प्रहणाधकर्‌ 
संख्या ॥ ॥ 
न ट ९ ८ ~ --- ् 
शोकं २ “एवंपवीम्ते विराहकैवाहोरादयशि 5 ११९१ 


तंशानिघाः शंकरे: रोरुभक्ताव्यग्वकाः स्यातयृषत्कोगखादिः॥ 
अर्थ इसी प्रकार प्वान्त अथात्‌ तिथ्यन्तमे सुयम राह कम कर । थना 
बनायदेखना ४ अक्से पयूनहो तौ ग्रहणका होना समस्ञा जाताहै अंश ग्यार्‌ 


= = = = © ^~ न 
हके संग यण सातका भाग इकर न भ्रात हो राह चटाये इए सूयक ।वशाक 
तरफ शर होतांहे आगे यह्‌ बही श्लोक चतुर्थ है जो कै, स्वामी सिढान्तशिरोम- 


^ (2 ^~ ~ 4. श ~ 4 । 
गिका छिखतेहै (ादययकीमीवधममारडावकच्छायमनिवयलं इर त ९). 
इसका अथं मृथको राइ च्दमाके सथ होकर छादन करताह ओर चन्दमाकाः 
राह शरमिके साथ भिरकर छादन करताह ^ जो दूरा शोक ( एव१च ° ) द 


इसका जथं॑पव॑टिसडुकेहे राड मृधे हीन क्यों किया जातत यदि 


कैसे मिलती ओर किसी रने माटको ही पृथ्वी काह ओर वेद ब्राह्मणामे दी . 








(४४६ ) ` ` दयानन्दतिमिरभास्करः । 


-राह ङादक नदीं ते। राह्के स्थानम चन्द्रमा हान स्या नही किया जाता भरवयक्ष 
छ्लिा है ओर सुथका अंश १४ के बीच अन्तर दीनकाहागा ता अहम इहगा 
नहीं तौ कथकर राहका अन्तर १५ अंशग्रहणम छाद्क च्छ दता. त चन्टका 
तर १४ से न्य होगा तै सुयग्रहण दगा यह्‌ प्रन्थकारन स्या नहा छ्ला ओर्‌ 
जो चन््माको ही मानो तौ प्रत्येक अभावस्पाम सूय चन्द्रक अन्तर १४ से ऊन 
लेता है किप्च कारण प्रवयेक अमावस्याको स्यं ब्रहण नही हीता इस्त कस्म वौवः 
तकाल राहुः वा केतु अन्तर अंश॒ १८ दा सूय चन्द न दगा ता ग्रहगन्नना न 
होगा (प्र् ) फिर छादयत्यकामिन्दुः-यहं क्याकर्‌ ।खंखा ( उत्तर ) राहत प्रव 
शोकम कह चुके दै चन्द्रमा इस शोकम कहा इससं जानां जाता ई ॐ दोनों पिले 
तौ ग्रहण हता यदि रान ख्या नाय परत्यक अमावस्याको स्य चन्दतुख 
होनसे ग्रहण होना चाहिये पुनशुक्तेदोपके कारण यन्दरमाक क्षाथं राइ दिर दा 


बार नहीं लिखा स्वामीजोको सिद्धान्तारेशमाणक्षं प्रताम्‌ दना था ग्रहाविव का 
अप्रमाण था इस कारण प्रहुखछाववके छकखण्डङ्ा प द्वान्सालिरोमामक्‌ नामस 


छ ¶टेख देया शाक ह इस ॐ जाड अर्‌ सन्यास्पर्‌ परन्तु हम [सद्धान्ताश्चस 
मणिक क टेखतं € ग्रहणाध्याय ॐ <- १० 
दिग्देश॒कारावरमादभदा्रच्छादका शहु।राति उउान्त । 
यन्मानिनः केवख्गाखवियास्तत्वहितावद्एुरामवा द्यम्‌ ॥ 9 ॥ 
राहुः कुभाषडलगः शशाक शश कगर्कदयतानानम्ब प्‌ । 
तमोमयः शेथुवसमदानात्छवागमानामीविर्‌द्मंतत्‌ ॥ २॥ # 
अथ-दिरा दश्च काल आवरण भरसे राहुकों छादक जो नरी मानते वा इर्ष 
` कंवल गाह्छाक्या साहता बद्‌ पुराणास दाद्य पुथ्वक्तौ छायाम हकर चन्द्र 
। माका छाद्‌ हं २५ कट्‌ सयका छादन कर्ताहं शह अद्यरूप शव्जाक 
` वर हानिश्े अदृश्य हे सम्पणं वेद्‌ संमत यह वास्य है, यह स्िद्धान्तरिरे मणिका 
` तचन ह अव गाणताध्यायम्‌ प्रहणाध्यायक्रा प्रथम डक 
वहुफछ जपदानहूतादेकं स्मरतिपुशागावेदः प्रवद्‌।त [ई । 
सठपयागं जनं सचमत्छ्रातं यहणामरद्धनयाः कृथयाम्पतः ॥ ३॥ 


४. रैः क्या चमत्कार दे जो प्रमाण सिद्धन्तरिसमाणि म्रहणप्रकरणमें यह च्लि दहै उन्दछटे स्वामी 
पत वतातं ५ इन इरकामं पुराणका नाम आहि इस्त यह पीक ई ओर सपन प्रमाण 
मणिके बताते दँ, जव पुराण शब्द अजनेसे यह शोक प्रक्षिप्त टै तव 
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रकादशसमुष्टासखण्डनम्‌ । (४४७) 


1 वु जप दान्‌ हवनका महाफल है यह स्मृति पुराण वेद्वत्ा 
म हत ह्‌ भृटा याभ्य यह चमा खयचन्द्रप्रह्ण स्फुट कहता है इस लोके 
उपर स्ति पुराण वचन्‌ भास्कराचार्य॑ने स्वरित भाष्ये खि है सो !छखते ई ॥ 
घला स्यादुफ्यगाद्‌ मध्य दापसुराचन्‌ । 
सवस्वनापि कतव्य श्राद्ध व राहुदशन ॥ 9 ॥ 
अकुबोणस्तु ना स्तिस्थात्पकं गार सदिति । 
छान दानं तपः ग्राद्धमनतं राहदंशचन ॥ २ ॥ 
सं्यारा प्रानं कतव्य श्राद्धं खट विचक्षणः । 
द्रयोरपि च कतैव्यं यदि स्याद्राहुद्‌ शनम्‌ ॥ २ ॥ 
उपस्युषाह याल्लान सव्यायाक्षादतं सा । 
च द्सूयपशगे च प्राजापत्यन तत्फरप्र्‌ ॥ °॥ 
अथे --ल्लान ग्रहणादिमें केरे होम देदष्नन मध्यम केर सवस्वसं भा राइद्रनम # 
भाद्र करै १ जो नास्तिकता जपःदिन.कंर ता काचडभ्‌ ती इर गायकी नाई 
अत्यन्त दुःखित होता दै । खान दान ज्‌प श्राद्धं रार ग्रामे अनन्त हीति हर 
आद संध्याराच्िमं न कर्‌ ्रहणपनयमें सद्‌ा कए र शति कारड जो स्ना 
नका फर है संध्याका जो फ है वहं फर प्रान पत्यरूप अह 1५. मिलता दै ४ 
इत्यादि यह सस्यणुगका उना प्रन्थ है आर पुराण उतत समयभी थ इसपर एण 
पचीन है प्रमाण- 
अ्राविंाघगादस्माचतमतततं यगभति । 
अथात्‌ यह अद्ाहसवां सत्ययुग व्यतीत हाता € ॥ जव कि छाया दी पडती ह 
तो चन्दसु्द्य रक ओशका भ्क्ाजञ बना दी रहता हेतो तारागण न दीखनें 
ाहिये इससे छादन अयं प्रासका ह ॥ 
गरूडपुशणप्रकरणम्‌ । : 
स° पूज ३३९ प॑ १४ क्या गरुडगुराण ‰[₹ (उत्तर ) हां असत्य है (प्रभ) 
नो यमराजा वैतरण मंत्री उनके भर्पङर्‌ ग्‌ पहाडपत शरीरवारं पकड रेनाते 
है पापपुण्ये अनुसार स्वभ नए्कमें डारते ह उसक्‌ य्‌ दान पुण्य ्रद्धतपण 
वैतर्मी आदि नरी तले लिपि कति हं स्पा यह चत छी है (उत्तर) हस्व 
विका है जो यमछकके जीब १५ कैर्‌ तौ दूखरा यमलोक मनना 


(४४८ )  दयानन्दतिमिरभास्करः ॥ 





। चाहिये वकि न्यायाधीक्ञ न्याय करं पवतको समान, वमर गण हों तौ दीखते 
॥ क्यों नहीं ओर जिस घरमे आवे वोह दूतां क्या नहा इत्यादि ओर पिंडदानादि 
॥ कुछ नहीं पटुचता ॥ २६०५ _ 

| समीक्षा-सखामीजीने गरुडपुराणकी वृथा निन्दा कया बेशक यमराजके गृण, 
पापियकि प्राण निकारते ह उनका अव्यन्त सुह्म. शस्‌ ओर पेषी शाक्ते इं 
॥ फ, वे अपने शरीरको घटा बटासक्तेह स्वमम अन्त्‌ःकरगम हाथी घोडे किंधरसे 
॥ घस पठते । वे दूत दी प्राण निकाल्तह आर यमलोकमें कया अपराय करेगे बह- | 
| तौ पशधीन होकर कष्ट भोगते ह) ओर याद अपराध भ कर तो दूर्‌ यमला 
। ककी क्या आवरयकता है, यही यमराज दण्ड दे सक्ते ६ नसं जरलनम कैदीं 
॥ कोई अपराध कर तौ उसकी कैद ओर बटादी नाती है, वेदे गोद्‌।न यमराज 


। आदि सवका बणन ह ॥ 
| परेयिवांसं प्रवतो मीरितं बहुभ्यः पन्थामनुपस्परानम्‌ 


॥| 

५1 <+ <+ + 

(अ वेवस्वत संगमनं जनानां यम राजान हविषा सपर्यत ॥ ९९ ॥ 

| । पद्य, ( परासवासम्‌ ) अव्यन्त दूर गय ( प्रवतः ) प्रकषपघतीं ( मही ) भूक 

|| ग्रति अर्थात्‌ समस्तभूमियोंको अतिक्रमण करके वतमान (बहुभ्य )वहुतसे पिवृरो- 

कको गये इए जीवोके ( पन्थाम्‌ ) मागंको (अलुपस्पक्ञानम्‌ ) जाननेवालं ( नना 

| नाम्‌) मृतक इए जने ( संगमनम्‌ ) प्ातस्थानभूत (यमम्‌ ) यम (राजानम्‌ ) 

| राजाफो ( हविषा ) हविसे ( सप्त ) परनन करो; इसमं यमक हातिदानक 
विधान है 1 

















मत्युयंमस्यंसीददूतः भवता अन्‌ पितभ्योगमर्याचकर 


अथव १८ । २ । २७ 

पदार्थः--( मसयुः ) मारकदेव ( यमस्य ) यमका ( दूतः ) कमं करेवा दूत 
( आसीत्‌ ) है ( प्रचेता ) विशेषज्ञानवाला यह ध्रियमाण पुरुषक ( असून्‌ ) 
राणोको ( पित्रभ्यः ) पितरम अनुप्रवेशके निमित्त ( गम्यांचकार ) प्रात. 
करताहै इसमे मत्युका दूत होना ओर प्राण छना स्पष्ट हं । 


यतिंधेचं निपरणापे यसं तेक्षीरभोदनम्‌ 1 


तेनाजन॑स्यासोभतायोांसदनीवनः १८।२।३० 


` ( याम्‌ ) निस ( घेलुख ) गायको ( ते ) तेरे उदैश्यसे ( निपृणामि } 
तथा ( यम्‌ ) जो ( क्षीरे ) द्धम पकाडजा (ओदनम्‌ ) भात ( ते } 













एकादश्चसख्टास्खण्डनम्‌ । (४४९ ) 

तेरे निमित देतां ( तेन ) उस येह ओर क्षीरोदके साथ (जनस्य ) इस जनकाः 
वा जन्म छेनेवलका ( भता ) धारक वा पोषक ( असः) हौ (यः) जो (अत्र ) 
इस वचितास्थलमे ( अजीवनः ) मृतक ( असत्‌ ) है इस म्मे स्पष्ट गोदान ओर्‌ 
पीर ओद्नका मृतके निमित्त वणन है) 

एतं त = = [> 

एतत्त देवः संवितावासोस्दातिषासोददातिभुतवे । 

~ ~ “9 ० ‡ 
तवयुमस्यरान्येवकतानस्ताष्य चर-अथं ° १८।४। ३१ 


हे परेत ( सविता ) सवा प्रेरक ( देवः ) देष ( एतत्‌ ) यह ( वासः ) वः 


५ भरन बा आच्छ भ निमित्त 3 न, ल 3 = 
( भरतव ) भरन षा आच्छादनके निमित्त ( ते ) तेर. निमि ( ददाति ) देताहै 


( तत्‌ )उस्च ( ताप्यम्‌ ) परीत्तिकारक वखको (वसानः ) षारण कियेहृए ( यमस्य } 
प्रेतािपतिके ( शन्ये ) राज्यम ( चर ) विचरण कर इसमें प्रेतके निमित्त स्पष्ट . 


वद्ध दान ओर परलोकमे उसकी धाति है 1 
धुनाधुवुर॑भवत्‌ बुरसोजस्वास्तट्भवत्‌ । 
तवियसस्यरान्ये अ्िति्ुपनीवःति ३२ 


क (१ = [3 [य 
( धाना ) यने जौ ( येतु: ) प्रीतिकारक गौ ( अभवत्‌ ) ईै( तिलः } तिः 
{ अश्याः ) इश्च धानरूपा गोका ( वत्सः ) वडा (अभवत्‌ ) है ( वै) निश्वषः 


{ ताम्‌ ) उस्र ( अ्िताम्‌ ) क्षयरहित वत्सरूप तिलबाटी धानरूपा गायको छेकर 


( यमस्य ) यमके ( राज्ये ) राज्यम ( उपजीवति ) यहं प्रेत जीवित होति, इस 


मंते ति जौ परतुके लिये हितकर क है। 
एतास्तं असोधुनषैः कामदुव। भवन्तु । 
एनीः श्येनी.सरहपािरपाश्तिख्वसा उप॑तिष्न्त॒लान्‌ ३२ 


भ = # = ^ न ~~ 3 3 भन 
(असौ ) हे अयुकनाम प्रेत ( ते) तेर निमित्त ( एताः ) यह (धनवः )गायं 
{ कामदुधा ) इष्ट फल देनेवाल ( भवन्तु ) हं ( एनीः ) चितकबरी ( श्येनः ) 


शरेतवणवारी ( सरूपाः ) समान रूपवाली ( विरूपाः ) अनेकरूपवाली ( तिल- 


वत्साः ) तिङूप बच्डवाली धानरूप गो ( अव्र ) इस स्थल वा. यमराज्यमें = 


{ स्वा) प्रत तेरे निमित्त ( उपतिष्ठन्तु ) अभिमत फट देने चि स्थित हों । 
एनींोनाहरिणीः सयनैंरस्यङ्ष्णाधानाराहण नस्तं । 
तिख॑तसाउनरेहाांषादंसन्वनपृरफर्ती' २४ । 

( एनीः ) विचित्ररगवाली ( धानाः, ). धानसम्बन्धी ( हरिणीः ) हरे रबा 
४ २९ 


3 





+; 


(५० ) द्यानन्दकिमिरमस्करः । ` 


| क्येनीः ) शवेतरंगकी ( कृष्णाः) कलिरंगकी ( धानाः ) धानसम्बन्धी ( रोिणीः ) 
 हारगवाली ( नवः ) जो धतु. है तथा ( तिख्वस्साः .) विरूप बङडबाल 
.{ अस्मै ) इस ( त ) त्च त्रेतके निमित्त ( ऊजेम्‌ ) रसको ( दुहानाः } क्षरण 
करती ( अनपस्छरन्तीः ) नाश्षरदित (विश्वा ) सष दिन वा निरन्तर हा ईस 
-मंन्रभेःभो तिक जो मौ आदिक विधान ई । 



















वत्‌ [3 [न भ वा 
देखिये तप दान श्रद्ध यमराज गोदान आदि सव धीर्न अथव वेदे ह" यहाँ 
द्यानन्दने एक कसित जाटका इतिहास रिखाईं जिसम स्पष्ट हे फि चावानी 


-डबलपोप है । । ध. 
स० पृ ३४२ पं० ७ 'यमेन वायुना सत्यराजन इत्यादि वैद वचन॑से निश्चय 

है कि, यमनाम वायुका है शधीर छोडके वायुके साथ अन्तरिक्षं जीव रहते ई जां 
सत्यका पक्षपातरहित परमात्मा धर्मराज हं वहं सवका न्याय करता है ३६३।१ 
ष समीक्षा-घन्य स्वामीजी पथचयज्ञ महाविषिमं पृण ५८ पं _ ६८ म स्ाहगाय 
|  यमायनमः का अथ लिखा जो सव्य न्याय करनेवाला श्वर ओर उसक। सृष्टिं 
कि सत्यव्याय करनेवाले सभासद वे ( सानुगाय ) शब्दाथसे ग्रहण होते ह यहां तै 
इश्वर ओर हाकिमोंको यम टिखा है पुनः सव्याथ> ए २० प॑ २४ भूत प्रेतके 
निधं लिखा हे देखो जव को प्राणी मरता तथ उसका जीव पापपुण्यके वश 
होकर पेरमेधरकी व्यवश्थसे सुखदःखके एल भोगनेके अथे जन्मान्तर धारण 
करता यहांतक कि दूसरी देहम होकर जन्मान्तरं भोग लिखा ओर यहां उपर 
आकादामे वामे रहना छिखते है, यहां शरीररहित आस्माकी स्थिति वामे 
मानी रै, अब विचापिथि -कही ह्वर ओर कीं हाकिर्मोको यभ छिलाहै की तकालं 
 देदधारण माना, की विना देह जीवकी स्थिति नहीं होती यह माना, करद( विना 
। देह जीोंको वाहु टटफाया ह, यह सपे विरुद बति हजिसे थोडी भी बुद्धि 
 -होगी वह स्वामीजीका बुद्धिम जनषेगा २१ नख मबुनीने जंधताभिखादि 
अध्याय्‌ ४ मं (नरकनिकविंशतिम्‌ ८७) शोक ८७ से ९० तक छिव ह इससे गरुड 
~ उराण वेदविरुदध नहीं ओर ( यमेन वायुना ) इसको.स्वाभीजीने यह नरी छा 
यह कौनते वेदका मंत्र है इका अथं तो यहहे कि, ह राजन्‌ यम्‌ वाक. 

ं सत्य हे ” यह्‌ दया बात इई जथ चित्रयुतरौ प्लासी संक्षेपे छिलते ह 
ं सम्पूणं रवनाके संस्कार आकाशे चित रहते ईह यह अति सृक्ष्म 
म नहीं देख सक्ते परन्तु योगीजन इसे एसे देखते ह जसे हम स्थल 
दत ₹) जाङ्ाशकं चिन्न कभा न नहीं होते यह सदैव ग॒त्तरूपसे आका- 
त्का नाम्‌ राख छराणेम चित्रयप्तकहा 


ल न 
५ 


(न 


















९कादशसमुष्टासखण्डनम्‌ (४५१ ) 


` कर्मक आकाशिरूपी बीम चिच दारा छिखते ह दिव्य चष्टवाटे दी इसको प्ट 
सकते ई जसे स्मूजिकलछानेटैनका चित्र कपडे पर उतरता रैः इसी प्रकार इसके 
आधिष्ठान्नी देवताके निकट सव वटवीजकी समान अंकित रहति इनकी चेश नघ्र 
दी होती सद्‌ सचेषट रते बद्धिमान्‌ इसका वितर करगे वा जेस फोनोग्रा- 
फे सब शब्दके चिन्न चित्रित होतेह इसी प्रकार इसके कमं आकारामं चित्रित 


> 


` २६८ (लं (जस जारा गायाम वड़ा अपना माका पहचानताह पस हा च्छत्‌ समय 
क्‌ 


दस टत्‌ ॥ 
ब्रतप्रकृरणय्‌ । ह 
स० ० २४४ प० ४ ये गरड पुराणादि आर तन्त वेदसे उदे चलते ह तन्त 
-भी वैसे ही द जैसे कोई यतुष्य एक्का मि सव संसारका शन वैसाही पुराण 
ओर तन्त्रका 3 ¡ पुरुष हीतहि, क्यों किं एक दूसेरके विरुद्ध करनेवाङे 


यह्‌ ग्रन्थ ई, इतका मानना कसा विद्वान्‌का काम तहा (कन्दु इनका नानना 
अषिद्ताह, देल ज्ञिबपुरणम चयादशो प्ामदार आदित्यपुराणम्‌ राव चन्दरखण्डम्‌ 
स्रोम ग्रहबाट मंग उष वउृदस्पाते अक्र शनश्वर्‌ राह कटुकं वष्णव एकदया 
द्ादश्षी विह बा अनन्तक चदशा चन्दरमाकं पाणमसिा दक्पछकिा दशमा 
इगाकी नवस इहुजका ष्टमा निया प्रमां कातिकस्वार्माक षष्ठा ताग्का 
पश्चमी गगेक्षकी चतथा, गोरोको ठरतायाःजाश्वनीङ्क नारका दता अआद्यदवार्का 
प्रतिपदा पितरोकी अमावश्या एुराण रात च दिन उपवासं रनक इं सवत 
यही लिला इजी भदुष्य इन्‌ वार आर तिथिय अन्न ग्रहण्‌ करणा बह 
जरकगाभी होगा विणेखासघ्च॒वरताक्ाद्‌ ग्रन्थ प्रमादा समान वनाये ल 


॥ ३६४ । २७ प॑क्तेसे- 
पं २२ एकादश्यामन्ने पापानि वर्सति ॥ ३६५ । ९९ 
नितने पाप दहै एकादशे दिन अरम वसते हं इन पाप जीसे णखा जाय. 1? 
किक्षके पापं उसमे उसते द जो सवके सव पाप एकाराम जास त किंसीको 
दुःख न होना चाहिये देस नहीं हता कन्तु उरा ्षध। आदिसे दःखहोता है 
दुःख पापका ए € इसस शख मरना तति ह प° ३४५ षं ° १३ एक पानङी 
बीड नो स्व्॑मे नहीं एकादशकि फलपि भेजना चाहत द क३ इत १ २१ज्ये- 
छमशनेफे उड्पक्षते जि समयवडी भर नख न पयत्‌ मरष्य व्याङ्कल होजाता 
है बरत करनेवाङकेो महादुःख हा वि्ञेषफ वं गले देशम सब विधवा खिपार्कभा 
व्रतके दिनि बडी दुदश्चा हता इस निय कप्ारको रिते समय कक्भीदया 
न आई नहीं तो निजंलाका नाम सजला जार पाष भ्‌ निरी शङ पक्षी एकाद 
` ्ीका नाम निजेला रख दता, गभ्वता ता स्योविवाहिता खी ल्डके वा युवा 


युरुषोंको तौ कभी उपवास न करना चाहिये, किसीको करना हो तौ जिस दिन 





(0४.२९) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


अनी हो क्वा न खगै उस दिन शर्करा ( शवैत ) पीकर रहना चादिय भूखे 
नही [ २६६ । १५ ]. १०२४४ पं०३०ब्र्मलोककी वेश्या एकादङ्ञीके पण्ये 


लवरगको चरी इत्यादि ॥ २६५ । २९. # व 

समीक्षा-अवं स्वामीजी व्रतोहीको उडानिके {नानत वाग्नारतिस्तार्‌ करते यद्यपि 
तरतोकी प्रथा सब ही मतोमे प्रचलित हँ ईसाई यवनाद भी व्रत करतहं परन्तु स्वा- 
मीजीको तौ अपना पन्थी पृथक करना वह क्यों बरत विधान चिगेवेद एुरा- 
णादि सवम व्रत करनेकी आज्ञा हे वैद्यकसे तौ यह स्पष्ट है कि, व्रत करनेषारेको 
रोग नहीं रहता जो एक मासन दो भी त्रत करछेतेहै ते चिरकालतः सुखी रहते रहै. 
ओर बत करनेकी जो पुराणम प्रयेक तिथि ल्ली हवे इस कारण हैकिजो 
{जिस देवताकी भक्ति उपासना कर वह उसकी प्रसत्रताके निमित्त उस्षीकी तिथिमें 
रत कर छु वे त्रत यह नही कहते कि+इस दिन करो इस , दिन मत कसो, प्रतिप. 
दासे पूरणिमातक जिस दिनबत करना हो कर, इसमे यह तौ हो दी नही सक्ताः 
कि, सत्र दी देवताओंका उपासक हो, सबरीका व्रत करे केवर जिसका उपासक हों 
उसीका व्रत कर, निश्चय पुण्य होमा विष्णुभगवानकीं पूजामें एकादृशषत्रत न्‌ कर 


नेसे पाप ३, उनकी ्रीविके अर्थ एकादज्ञी्त दै, वरत रखनेसे बह्मधरा्ि होती है जैसे 
एक मलका शोक पूवं टिल अय ( स्वाध्यायेन व्रतर्मि*) बहरोकमे वेश्या यी यहं 
स्वामीजीका कथन स ह ्रह्मलाककी वेटयाकी कोई कथा नहीं किन्त इनदुरोककी 
गन्धी तौ एकादशषीके पुण्यफलसे इ्द्रलोककषो गई थी यदि रेसी दी कौ देवागना 
आजाय तौ अब भी जासक्तीदै, रोग तौ शरीर व्यागचैहटको जति परन्त॒ विदित 


होता दै स्वामीजी जीवित ही खवर छे आये कि वह पान नहीं होता, वहां चाध 
नेको पान न भिरा दोगा यद्‌ क्या संन्यासी होकर अहा ? पानहीके लिये लौट 
आये ओर यह तो किसी म्रन्थमं नदीं लिखा कि, कुड खाओ दी मत ङिन्तु एक समय 


[3 














अन्थोको भ्रमाद्‌ छिखा है पर्त य्ञोपकीतसंस्कारमें तीन दिनका वत आपने हीः 


क्या कभी करनी पडी थी वेक अष तौ बरी दी माट्म होती होगी क्यों कि. 
अव तौ तोस॒क ताक्षिये मखमकी विछ्छोनपिर शपन्‌, दूध सीरं ददुवा भोजन, चरण 
 दाबनेको नौकर, भला तुमसे बत कैसे दोसकै इसी कारण त्रत करना डया लिखा, 


3 


ओर जो एकदिनकी निजलामं बुराई है तौ यह तपस्या संयम यन सच निन॑ामे राई है तौ यह तपस्या संयम नियम सब इछ रे 
# मुका यह्‌ शक परमां छि दोनेपर मी भास्कसपरकाडके कतीको न सुज्ञ जो छिखते दै 





` बात हनम दोग क्या ४ 


फलाहार घा दुग्धाहार करना ठ है दो तीन व्रत निज भी ह अपने धम॑सिन्धु 


कथन कर दिया है धन्यहै इस बुदधिपर ज्येष्ठके मदहीनेकी निजंटसे बडे घषडायेः 


२१३ से २६१ तक व्रत देखो ३६१ मे पाक्त १२ 

















एकादरसयुष्टासखण्डन्‌ । ` (४५३) 


- छर, विचा पटना आदिभी देयो कि इन सच दी कार्यामे चित्त ओर शरीरको 
कष्ट होता है, जाडीम जखन) गरम पंचामिभे, चोमा दानमे वैठ तपस्वी 
तप करते हैः तौ क्या यह सव मिथ्या ह ! वहीं कभी नहीं ओर देखिये ( यहं ब्रत 
लितेदाडे काको दया न भाई ) यह एुराणकतं अगवानव्यास्कतो गादिपिदान 
की है, यृसुजीने बत -पापियोके पाप दर करनेको अतिशच आदि हाकंठिन्‌ 
व्रतो विधान कियाहै यथादहि- 

एताल्येनाप सवाणि यथोक्तानि पर | कन 
तान्यृनाीके शबाणे यथाक्तान पृथ पृथद््‌ यरथत्रत 


| 


एष, 

रयाचते तानि सम्धड्‌ निषोधत-अ० ११३० ५३. 
यह षष्‌ बह्हप्यादि पाप जैसे अलग र्‌ कहे गधे वे जिन २ व्रतो करक नाश- 
को प्रात हेति 'हं उनो अच्छी तरदस घनो ॥ _ 

तडा ददि्चसमाः ऊद] कता वनं बसत । 

भुह्यारवात्नावद्धद्धयथय कत्वाशविरष्वनय्‌ ॥ ७२. ॥ 

जो व्राद्धणक्छो सरि षह वनभ कुटीको क्श्के ओर खर्देके शिरका चिह शिर्‌- 
वर करे भीख अक्षे खाताः इजा अपनी ्ुद्धिके अथ बारह बरख वनम 


` घासं केरे ७२ ॥ शि 
कृणान्वा भक्षयन पिण्याकं वसङ्नत्नसि । 
सुशषानापञुच्य बाह्वाह्ा जंदी च्व ॥ ९३ ॥ 
वावी शुडधी वा खर एक समर्य रातको बपीदिनितकं क्षण केरे बुश केषडा 
ओर सिरपर बार रक्तै सु एपाच विहाला हषे तौ खरा पाचका पाप दूर हो ॥ 


दतथकाटमरनीयादषरडणं मितच्‌। 
ओोूेणाचरत्सनानं श मात निवत ॥ ३१०॥ 
इद्धियोको वश्च करता इ गोभू्से सान केर आर कनम्‌ रूबणवजित 


इविष्य अन्नको चौथे कालन भोजन करै दो भासपर्यत ठेस्ता र ॥ 


त्यो छवधेन भैक्षेण बतयतेककाद्कम्‌ । 
उपस्यराकिषवणं सन्देन स विय्यति ॥ १२० 

उस प्राप्त इए भिक्षासे एक का भोजन कशता इभ िकारलानक आचरण ` 
` करनेवाला एक दषम शद होता दे ( इच्छसे शक्ररस्छग करनेसे ) . 


अतोऽन्यतमया वृथा जीवस्व घातश्च द्विनः । . १ 
सवम्योयुव्यङस्यानि वरतानीमानि पारयेत्‌ ॥१९॥ =" & ` 


< 





-4.3 1 










ए 1 । 
{ ४५४ ) द्यानन्दतिभिरभास्करः । 
किसी ध्रकारसे निर्वाह करता इभा ल्ातकद्धिज स्वग जायु यश्च न ईम्‌ | 
ब्रतोक्षो धारण कर, इत्यादि व्रत करने बहत प्रमाण € एकाद । तन जतम्‌ 
पाप वसते दह यह वाक्य भी एराणौका नही आदिव्यपराण चद स्वाना | 
-सत्याथप्रकाशमे दी दीखते ई शलो मरना यह स्वामानान्‌ व्रतक ,, = 
वेदे देखो “ बय ४ सोम वतेत्‌ब अ० ३ मन +९ यु? ' तथा “ अभ्रे तपते 
रतं चरिष्यामि यज्ज ° १।५.'" हे व्रतपते अमि मंत धारण कर्ताहं इध्याद इन्‌ 
मंम बतका विधान किया है धन्य है वतमं टी जव पाप इ ता पुण्य्‌ स्या चर 
करना होगा ॥ “ त्रतसुवैष्यन्‌ " श १! १ ।१।१ । शतपथ पहल € 
त्रत करना खा हं । | 
ब्रह्माण्ड्रकरणम्‌ 
स०पृ०३४६ प° २८ देखो जैमिनिने मीमांसामे सुख कमकण्ड पत्‌स)<ः 
सुनिने योगक्षाखमें सब उपासनाकाण्ड ओर व्यास सनिने शारीरक सूत्राम सम 
ज्ञानकाण्ड वेदालुकरू टिषा ई ॥ ३६० । २५ 
. समीक्षा--इस कथने धिद् रोता क्षे व्यासजीने वेदान्त सवं यथाथ घाहं 
| किरि “अनावृत्तिः शब्दात्‌ '' इस व्यास्षसन्नको यह ठीक नही एसा रखते 
स्वामीजीको छना न आई अब बही पतंजलिका व्याक्चभाष्यसाहेत एकं स्न 
हिखते ह जिसमं ५० कोटि योजन पृथ्वी ओर स्वगादिका सविस्तर वणन हं 


भुवनज्ञानं यं संयमात्‌-यो ° पार ३ द° २९ 

ततः प्रस्तारः सपलोकास्तचावीचेःप्रेथतिमेशपृष्ठयावदित्येवं 
। भलको मेरप्रढादार्याधरुवात्‌ यहनक्ष्ताराविवियोऽन्तरि 
क्षकोकस्ततः परः स्वकः पचविधो माहेन्दरस्ततीय- 
लकश्चतथेःप्राजापत्या महङकाक्तषिधां ब्राह्मः तद्यथाज- 
 नरोकस्तपोखीकः सत्यलोक इति । ब्राह्मलिभूमिको खोक 
४ व महान्‌ । माहेन्द्र स्रित्युक्ता दिवितारभु 


--> 
५१ 
दः ५ 
7, 
क, 
# 





४4 १. "को ककर ^ १. 

































सूर्यमं सुषुन्नानाडाम्‌ सयम जथत्‌ ध्याने धारणासमाधरूप नितयसे 
गि ज्ञानं हात।ह, तस थुवनका ववस्तार सप्तखोकं ई अवचा नाम्‌ 
प्वतका प 


तिससे परे स्वगं चतुथं प॑चप्रका- 
तिका मदक रै ओर तीन ` 


एकादशसयुासखण्डनम्‌ । (४५५ } 


आष्यब्‌-तावीवेरपस्युपरिनिविष्टाः षण्महानरकभूमयोव 

नसाडेखनखाकखाकाङतम प्रतिष्ठाः महाकाखाम्बरीषरोखं 

महारोरवकाछष्ूवान्धताभिल्लाः यत्रखकमोपानितडुखवे- 

द्नाः प्राणिनः कष्ठमायुदीषेमाक्षिष्यनायन्त ॥ 

भषाथ-तिन प्छाकीमं अवकाश्च उपर २ राचत षट्महानरकस्थान ह 
परथ्वो जछ अपरं बाय आकाशे अं धकारमं प्राताष्त ह तात्पस्यः य्‌ इन षट्‌ 
महानरक स्थानकं बरथ्वी जाद्‌ परिवार ह कौटबत्‌ जस नेरकस्थानका कड 


परिवार नहीं तिश्चका आद्ाश्च ही परिवारवत्‌ पारवार ह इन्‌ नरका महाक 
अभ्वरीष रौरव अहाररव किसुन अन्यतामख ६ नाम ह जन स्थानां अपन 


मंजन्यं दुःखं वेदनायुक्त प्राणा कष्टङू दीधाुकी प्राप्त हकर जन्मर्त ह इसस . 


यह विदित है कि नरकं एक कोई पृथक्‌ स्थान ह ॥ 
भाष्यव्‌-ततौ हातररसातखतट्सुतखर्वितर्तखतिङ्पःः 
ताद्यद्यलि इत्र पाताखानि अमारयमदटमा वत्द्व॑पा 
वसुमत यद्यीः सुभर्मप्य पवतशजः कृ खनः ॥ 
तिच नरक स्थाने ऊपर २ महत रसातल अतल खत । वतर तटति 
याता नाभवाछे सक्त पातार हैँ ओर भूमि यह अष्टमी सदारा धनवती है 


[जिषठ स्राभकते मध्यम सुमेर्नाम पदतसज सुबणका प्रकामान उञ्जञ्वट दावार 


पृथ्वीरूप पुष्पक अध्यभं काणकावत्‌ जाायमनि सनन्त नेवास्चस्थान युक्त ह ॥ 
| भाष्यम्‌ । _ 

तस्य राजतवेड्य्यंस्कट्कहेममाणमयान, गाति तन ६ 
सथू्रमाबुरागावि्तोतख्पतररयामा नभसा दसेणभा॥ शतः | 

युः स्वच्छः पथमः कुरुण्डकाम्‌ उत्तर दक्षिणपाथे चास्य 
जेभ्बू यततोऽथं जम्बद्रीपतस्तस्य सृय्यप्रचाराङ्रानिइव ख" 
मिव विवतेते तस्य नछशवेतश्वगवन्त उदाचानछ्य पवता 
दविसह्लायामास्तदन्तरेषु 3१ व्‌ नवनवयोजनसाह- 


घ्राणे मणक हिरण्पयगुत्तसः इख इाते ॥ 
तिस सुमेरु पवतके पूरव दक्षिण पश्चिम उत्तरका तरफ क्रमसे राजतमणिमय € 
छग वेद्यमणिमय स्फाटिकमा गमय ओर हेममणिमय ग्‌ ह तिन चार श्गो 
भसे दक्षिणकी . ओर वेद्ध्यमणिमय शग ह तस प्रभाके अलुरागयुक्त 



























{ ४५ ६ ) दयानन्दतिभमिरभास्करः। 


` -कमलवत्‌ श्याम आकाशक्ा दाक्षिणभाग है ओर एसे दी जतमणिमय शगकीं 
ग्रभातुराग प्रभावे पूव॑का आकाक्ञ भाग चेत है ओ पश्चिमा स्वच्छ हं ओर 
उत्तर कुरुण्डकाभ नाम हरेपनधे यक्त हे क्यो कि सुवणकी छाया हरेपनको चस्यि 
हाती है, इससे उत्तरभाग आकाङ्चका सुबणमणिमय शंगकी छायायुक्त हीनेसं 
हरे, ओर सुमेरके दक्षिणकी तरफ जम्भक वृक्ष है इससे प्रथम समेरुके चासं 
ओर नवखण्डयुक्त जभ्श्द्ीप है तिस पर्वत सभेरुके चारो आर द्यप्रचारसं 
रत्निदिन स्रवत्‌ श्रमण करते है ओर तिस, सुमेरुकी उततर दिका द दो 
हजार योजन दीं नीषश्रत गोवा तीन पवेत ह तिन पषतरूप अन्तरायकै 
: होते नौनौ हजार योजन तीन खण्ड ह, रमणक दिरण्यमय उत्तङ्क त [भवा 
- सुमेरके समीप जो प्रथम पवेत है, नील श्वगणुक्त दोनेषे नीट, ओर श्वेत श्रगं 
पवते मध्यमे रमणकखण्ड है वपं खण्ड दोनों शब्द्‌ एकाथक दँ ओर ववेतश्चेग 


` पवतोके मध्यमं ।हरण्यमय खण्ड ह, आर्‌ शतश पवत त्था छषणाद्‌ाध उत्तर 
-सयदढकं वाचम उतर कुर्नामकं खण्ड हं ॥ 


निपपदमष्टहिरखा दक्षिणतो द्विादघुयापास्तदन्तर 
जणे षाभि नवनवयौजनसाह्ाणि हशि विदुष भस्तं 
भिति सुमेरोः प्राचाना भद्रा्मात्यवत्सीमानः प्रतीचीन 


कोत॒माख्गन्धमाद्नषीमानो मध्ये वपोेखत्रूतस्‌ । 
अथ- सुसर्क दक्षिण दशाम तवष ₹मदूट {हिमरड न वाख 


[ 
29 


| ६ तीन पकषत ह 
।  दोदोहनार योजन दिष्तारवठि तिनकेअन्तरायंक होते तीन खण्ड हँ तौ नौ हना 


| 


न्‌ 

म ५ ~ = श 
नृ 
् 


योजन हरिव किदुरुष भारतनामवे ह तिन समेरुके निकट जो निषध पर्वतं 
तथा हेमकूट पवेत ह तिन दोनोके मध्यवर्ती हरिवर्षं खण्ड -है ओर हेमकूट तथा 
 हिमशेलके मध्यवर्ति किंपुरुष खण्ड है ओर हिमङेर तथा दक्षिण छण समुद 
` अचम्‌ भारतखण्ड ह आरि समेरुके पूवं भद्राश्वखंड है माल्यवत्‌ पदत जिसकी 
"सामा ह अश्िय यह हैक, जैसे उत्तर दक्षिणमें तीन पव॑त हैं देसे मेरु 
लं पश्चिमम एकएक पवत है, एवमे मास्यवान्‌ दक्षिणम गन्धमादन तौ यह्‌ सिद्ध 

इजा क, पूव सखद आर माल्यवान्‌ पवेतके बीचमे भद्राश्चखण्ड है ओर पधिम- 

। ऊ तरफ़ पथम्‌ कषणसुसुद तथा गन्धमादन पदतके बीच केतुमाटखण्ड है, 
शि नख्पतत आर्‌ दाक्षेणका निषधपर्षेत पूवा माल्यवान्‌ पवेत पश्चिमका 

















एकादशप्युद्धासखण्डनम्‌ । ( ४५७ ) 


पं ष्यम्‌ । 
दैत धोननश्तपषदं सुभेशदिंशिदिशि तददेन व्यद स खल्वयं 
रतसाहश्चायाषो जश्बद्वीपस्ततो द्विखणेन ख्वगोदाधेना वृख्या- 


५ 


तना वतः तत्थ द्वयाः राकडुशकाञचशाटमड्या मवु 
"करद्रपाः सुप्त सथुद्राशसषपरशिकटपाः सवैचञद्धखवतसा 
खवणह्युरससुशसपद धयण्डक्षारस्वादूदकृ सतस एतवख्या- 
खतय। छ [क{ङकृयरवतपारवासःपचाशद्यजनकदपास्वल्यता 
अथ-अव्‌ सकल जध्छर्धीपका परिमाण कहते हैँ सो यह सो हनार योजन सुमे 
सा सब हिश्चाओमें छवेपनमं है ओर विष्से आधे भागकरके चोडाइंमे है सो यह 
स हजार योजन वि्तारवाखा जम्बह्टीप है तिश्षसे दिखण कषणसशद्र कशुणाकारसे 
क्पटा है ओर तिसक्षे उत्तर उत्तर दिखण, शाक, ङश, कोथ, शार; मोमेध 
पुष्कर इन नामबलि दीप है खप्तसखद्र तो स्बपकी राशितुस्य इई ओर दीप संष्ण 
विविच पवतहप शिरा ङ ई ओर छवण्‌, इ्वरस, सुरा, सर्पि, दधिमण्ड, क्षीर, 
स्वादूदक इन नासा सात सखे चारो ओर वेर इए ईह ककणाश्छर लोका- 
खोक पव॑त पडत है यह सच पचाश्च करोड योजन पिमाणवे हं भूषण्डल्केदो 
विभा एक स्थल एक सुतम दुक्मषिभाग यह्‌ पृथ्वीका गोलाहै जिसकी सल्य 
७९२६ मीर कटीलातीहे स्थूख श्मण्डलक्ा वड आवरण है जिह्मे अमि ब आ- 
दि के वह सम आवरण ह जहां तक पृथिवीका सम्बन्ध है ओर उस अनि बायु आदिक 
स्वसस्दन्ध आबरणको छिये हुए विराट्‌ शूभिक्ा परिमाण ५० कटि योजन ह ! 
[ष्यम्‌ । 
दतत्छव सुप्रताहएतसस्नमण्डरमध्यन्यूटय्‌ । 
` अथं-तो यह संपूरणं दषुकामडल सुपरातिष्ठित स्थानेबाला  बद्याण्डके मध्यभ 
-व्यट अथात्‌ साक्षत हा सहा ई ॥ 
व्यम्‌ । 
अण्डशचपरधानस्याणोरखयवो यथाक्ाचै खयोत इति तञ 
पूतारे नरष पेतेष्ेतेषु पना त 
कृष्भरा- ॐ 
षयक्षरक्षपभूतनतापडाचाप्रमार > र ब्रह्मराक्षस दक 
र वैनायका प्रतिवसति सर्वषुद्रीपेषु पुण्यात्मान्‌ च्व 
ष्याः सुमेरच्िदशानधुचानभर मस च 







८) द्यानंदतिभिरभास्करः । 


सुमानसमिः्युयानानि सुधमा देवसभा सुदशेनं एर वेन 


य॑तः प्राप्तादः अहनक्ष्तारकास्त धवे निवद्या वथुिेपनि- 

` यमेनोपरुक्षितप्रचायः सुमेशेश्पयपरिसनिषिष्ठा विपासि- 
| . तन्तं मदिन्दनिवापिनः षट्देवनिकायाघिदशा अधिष्बा- 
| ९। 

 त्ायाम्यस्तिषिताः ॥ 
( अथ बर्माण्ड अत्यन्त सुक्ष्म प्रधानका एक अवयव 

हता ह तरु प्रधानम अण्ड है ( अव्‌ वोह भुवन इृत्तान्त फे हेतु य सव 
, दिला हे देवजाति सव मनुष्योसे भित्र ३ सो दिखाते दै नित स्थानम जो जो 


५ ५६५ 


रहतेहेसासो दिखातरै) पाता, समुद्र, पव॑त, जो पटले निर्णय कर कषे 
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से आकाङ्ञमं खयौति 
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त त 


निवास करते है ओर सव दीपो पुण्यात्मा देवता तथा मुष्य निवास करते रै 
ओर र ।नदरनामक देवता आक उदयानश्टमि हे तिसमे भिश्रवन्‌, नुन्दनवनः, 
नर्थयन, समानसवन यह बगीचे है सुधर्मा देवसभा ह सुदक्षेन पुर ह वैजयन्त 
भाद्र ह इतने स्थान सुमेरुपर है ओर ग्रह नक्षत्र तारागण, वं व॑पे इए ईँ 
ग व्यापार नियमसे उनका प्रचार देखा जाता हे सुमेरफेः ऊपर उपर संवद्‌ 
ही विचरते हं माहन्दलोकमे पष्देवजाति हँ विदश्च अप्रिष्वात्त, याम्य ओँख्घ॒बित 
| यह छःजाति .देषतोकी है माहन्दलयोकमे । 
< त व्याक्षभाध्यम्‌ । 

~ (< नि ^ (स र [प $. ¢ 
अपरिनिनितवशषातिनः परनेमतवद्चवतिन्वेति पव सकटप 

(~ = र स ~ 
द्यः अणिमायुचर्योपपत्नाः कल्पायुषो वन्दारकाः कामभो: 

(~, [द न 
गिन भोपपादिकदेहा उत्तमाबुकूखाभिर्तरभिःञ्चतपाधाराः ॥ 
“ ह्‌ 

क भाषथः | 

आर अपरिनिभिंतवरवतीं परिनिमितववती संध सत्यसंकल्प अणिमादि 


५ 1 












यक्त €, कटपपृ्थन्त आवल हं वंदारक नाम ससे पूननयोग्य विषय 
नतव ह, ओर ओपपादिकदेह नाम माता पितके संयोगे बिना 
करपसे दिन्यदेही सृतषमश्रतासे उसन्न कर व्यवह।र करते हँ ( इथे यह 
ष नाका कथन असिद्‌ होगया कि, सषटिकमफे विरुद विना माता 
१? ऋ उसने नही होता ) वेशेषिकमे टिखाह कि 

। -वै° ञ्ज , अ ब्‌ सृ १ © 


क ५ अ, 


र हीते हं ओर वोह देवता सप स्रीयणसंपन्न 






तिनमें देवनिकाय नाम देवजाति असुर, गन्धव, कित्र, किम्बुरुष इतने नामवाछ. 











एकादक्षसयुष्टास्खण्डनम्‌ । (४५९ ) 


अम्सराजोति युक्त दै सत्यसंकस्प अयोनिज शरीर अणिमादि सिदधिके प्रमावकषे 
सम्पन्न हीकर यथेष्ट विचरते ह ॥ 
= -व्यापमव्यम्‌ । | 
मति रोके प्राजापत्य पचािष। देवनिकायः कुदा ऋभवः 
प्रतद॑ना अजनाभाः प्राचिताभ। इत्येते महाभूतवरिनो ध्याना 
दरः कटपसहसायवशरथमे ह्मणो जनलोके चि वनिः 
कायो ्रहमरान्ता हका क बरह्ममहाकायिका जमर इति 
ते भूतेन्दरियवशिनो द्वियणद्विटणोत्तस्षो द्वितीये तपि छेक 
मिधोदवनिकायः।जाभास्वयःमहनासय' सत्यमहाभास्वरा 
इति ते भूतेनदिथभकतिषृरिनः दवि॒णदियोतराधषः सं 
ध्यानाहारयाःख्ष्व्‌रत& ऊष्वैपप्रातिहतज्ञाना अषरभमष्वना- 
तज्ञानविषयाः ततीय ्रहनणः पत्यो चत्वारो देवनिकाया 
अच्युताः शरुद्निवाषाः सत्वाभाः संक्ञातजञनति |, 
प्रजापतिके महत्‌ रोकं प्रच देदजाति ई इस॒द, ऋषभ, प्रतदन, अंजनाभ्‌, 
परविताभ यहं संप देवता महाप्रूत वी है ध्यानमात्र आहारवाटेहै सहस्करपकी 
उनकी आयु होती है बरह्मकेःप्रथम जनलोकमे चार प्रकारकी देवनाति हं जह्य- 
रोहित, जह्यकायिक, बहममहाकाथिक आर्‌ जमर षर सम्बणं देवता शरत इन्दि 
यवक्षो ह आश्चय यह द कि, पृथिव्यादि पंचद्रूत्‌ जर्‌ भचराद्‌ इद्धियगण उन ` 
देवताओंशी इच्छसे स्व स्व कायम प्रवृत्त हते ह ओर उनसे दूनी आयुबाे है 
ओर दूसरे तपरोकमे तीन प्रकारकी देवजाति ह आभास्वरः महाभास्वर ओर 
सत्यमहाभास्वर यह देवता स्पूण भूत इद्धि प्रकृतिवशी हं प्रकृतिनाम तन्मा- 
त्राका है तन्मान्ना तिन देवताओंकी इच्छासे शरीराकार बा विषयाकार परिणा- 
मको प्राप होति ई, ओर उत्तर ९ द्विम आयुबारे ह जर ध्यास त्रप रहते है 
उष्वरेता जह्य व्थसम्पन्न है उध्व॑कोकमे अप्रहिबद्ध ज्ञानवाटे है पृथ्वी मूलसे लेकर 
तपोलोकपयेन्त सव पदार्थोके सृहमभ्यवहित व्यवहार जानत ह तीय सत्यः | = 
कोके देवताओंकी चार जाति ह अच्युत, छदनिवास, सत्यभ, स्क्ाससा ॥ = 
व्यास्तभाष्यम्‌ । त 


< य 
अङ्गतथुषनन्यासाः स््तिषठ उपचय प्वत रषानवाशैः 


नो यावतस्वगोयुषः तत्रातः सवितकंष्यानसुखाः शनि 






छः 


> 
























3 ४६० | दयानन्दतिभिरभास्करः । 


वासाः सविचाश्ष्यान§खाः सत्यया जनदमाित्यानइखाः स 
ज्ञासंत्िनधास्पितामानाभ्यान इ खास्त प चङ क्वमव्य चर्त 
तिष्ठन्ति त एते सत्यराक्षाःसषवे एव बह्मरक्षावददमक्ात- 
खय्‌ स्तु भाक्षपदं वतन्तं न खाकृभव्य व्यस्ता इत्यतदमना 
सक्षात्कतन्य घूयद्रार सयम द्त्वा तताव्यत्रीप एव्‌ तदिदस्य 
सेावदिदं सरव दृष्टमिति ॥ 
भाषाथः। 
यह्‌ चार प्रकारके अच्थुतादि संज्ञावाटे देवता अछ्तशुदनन्यास् नाम निदास 
स्थाने वर्जित स्वप्रतिष्ठानास जधारान्तररहित ई ओर सबके र 
ओर्‌ प्रधान. वशी ह अथात्‌ इनके संदस्पम सत्छादिथिण परिणामक छर 
ओर ब्ह्मछोकी स्थिति पयन्त अयुबाटे है, इख स्थानम ब्रह्यलेकका नाम दही 
स्वगं हं तीन्‌ देवोमं अच्छुत देवता तौ सवितकं ध्यान तर्त सहदे आर खुद्नि 
वास सविचार ध्यानसे त्र ह सज्ञांज्ञि अस्मिता ध्यानसे व्र ह वे जध्मिताध्यान्‌- 
बर भी इषता त्रिलोक्तीके मध्यमे ही स्थित ह यह्‌ सभ्वूयं त्र है जनलोकादि 
आर विदेह तथा परकृतिख्य योगिजन सं क्षपदयं वतमाने ३, इक काश्य छोकमि 
तिनका अवेश्ञ नहीं करा, भाव यह्‌ है कि, इदधक्त्तिपरिणामवाछे दी छोकयाच्ि 
खतभान हं ओर बुद्धिषत्तिपरिणाम रहित परकृतिम छीन रहते है, विदेह ओर 
भङ्कातेलय योगीजनामं भेद इतनाहै कि, विदेह तौ स्थूल्सशीर रहित केवल 
दिगङरीरमे सावरणत्रह्लाण्डके अन्तर्गत भरकृतिभें लीन होकर भगो को भोगते है 
परन्तु पकृतिखयाको अपक्षाप्षे मिन है, बह भोग ओर्‌ अङ्तिलय योगीजन 
केवर सखप्रधान निवारणपकृतिमे वर्तमान निर्थछ भङतिका्य विषयम्‌ सोगत 
` है ओर महाएश्व्ं संपत्न होते है, ओर विदेहक नियन्ता होकर वतमान हैषेदी 
शृङातल्य यागौजन महान्‌ कोटिभं कहे जातहै, यह स॑म्परणं पू्॑वर्णित ब्रह्माण्ड 
यो को साक्षात्‌ कतव्य है, इससे यह बात सिद होगई कि, देवता मरष्य असु- 


सव ¶थङ्स्थानामं रहते ह, देवता विद्वान्‌ मतुष्याका नाम नहीं हे पृथ्वीका 











"क 





एकादक्सयुछछासखण्डनम्‌ । (४६१). 
# प्रकार मोहनादि सव प्रयोग सत्य ह मंत्र यपत है उनका विधान गोप्यः 
है इस कारण प्रयोगविधि नही टिसी है जो पवित्देश॒मं मंत्र आराधन करै निश्चय 
सिद्ध होती ह ओर योगसे भी अष्टसिदि प्रात दीती ह ॥ 
भस्मासुरके पीके भागनेसे जो शिवजी भागे थ इसु कारण लोग डमरू बनति 
वं शब्द्‌ करत ह यह ३५२ पृष्ठका आक्षेप असत्य ई ॥ 
प्ष० भ्र पृ ३९० पं° ८ एक सदष्य वृक्षके नीचे सोता था सोता सोता ही 
मरगया काकने विष्ठा करदी ृलाटपर तिलकाकार होगहं ( पं १४) विष्णुके 
दूत उसे सुखसे वैज ल गये इत्यादि ३७२ । {८ _ < 
सथीक्षा-स्वाभीजीका यह कथन सपम्णं ही असत्य हं कही भक्तमालमं एसी 
कथा नहीं है यह द्टी कथा लिखी है ॥ नाभाजीकी वा हमारी भक्तमाल पटो । 
ओर ३७४ प° षं २० पर ग्यारहवीं वारम जो ठेख छपाहे उसभ तो स्वामाकीः 
असदियत दी खलती ई ॥ [5 
इसे आगे स्वामीजीने कंवीर नानकं दादरपंथी आदिकाका संडन याहं जो 
जो वतं इन्दो लिखी है यथपि उह संस्कृते बइत इख ।नलता ह पर भाषाम्‌ 
है वेदालुकूल जो उसमे ह इस वेदिकथमकी एाष्टस इनत अथाका भू डन इुगया 
हमारा आशय वेदिकधमके दिखानेका ह वेदम जो ङ लिला १ 
इक विरुद है वह असत्य ई, सिद्धान्त यद्‌ है कि जो वेदवाक्य द उनका मानना 
सव वणका परम धमं है उसकि अदुस्ार जो इछ भाषाम्‌ जिसने िला हे बह 
माननीय है इसके अतिरिक्त अप्रमाण हे इस कारण कनीरादिके ब्रथा् खंडन मड 
नसे हमाश कृ भ्योजन नही ॥ _ _ = 96 
स प्र° पृ ३७९ पू० २३ जो वियाका ।चह यज्ञोपवीत्‌ ओर शिखा है. 
इसको छोड सुसलमान ईसाइयाके सदश वनर्बठना यहं अ ६ ॥. 
समीक्षा-घन्य है स्वामीजी यह्‌ संसार्‌ धाक [चह ९ तो आर सुस्कार 
कारकं चिह ह भला गभांधान्‌ कारिक वासते ओर इसका विहं क्षा है, य 
विद्याकी बृद्धि करी, यदि यह वि्याक वह्‌ होते तौ विया पटनेके उपरान्त चोटी 


~ 3 


नात धारण कराया नाता फिर तीनही वर्णको शिसासररी कंडी 

णभ हं नके भी क्या यज्ञोपवीत तगमा हं, जा पठन उपरान्त व जाती. 

` वणम ₹ = जाती फिर ब्राह्मणको ( गभा्टमद्ेइर्वीत ह्लणस्योपनायनम्‌ ) 

4 वर्षमे यज्ञोपवीतं करना क्यों छिखा, क्य। जवतक विद्या न्‌ होती तव्‌ 
ग्‌ 


3 ० सुः न [० बताना खा तौ 

कं घो घौ ही रहत इससे शिखा सत्रका वि्याका चह श्रलहै शि | 

५ व इ होती है जब तीसरावषं हत [हि उस समय बालक क्या परख 
न्‌ सु ८ 


> देकर चटिया कटाई यहा कैसे रखातेरो + 
> पीतो गरमेदशकी इहाई देकर डवा क । 
होता फिर | 
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(४६२ ) दयानन्दतिभिरभास्करः । 


स ध्र° प्र ३८५ पं ° १८ कलियुग नाम कालका है काटनिष्कय होनेसे 
ठ घमाधर्मके करोमे साधक बाधक नही ॥.४०। ५ स. 
समीक्षा-स्वामीजी कहते ह कि, काट धमम्‌ साधर बाधकं नहा कालं त्‌ 
सब्र ही इख हे समयादुसार महष्य उसत्र रता चडता श = ता © 
समयन ही धान्य बोयेजाते उसन्न होते कंटत ह कारय ह शुष्का उत्पात परान्‌ 
पर्य होती है जैसा समय वैसा दी उसका प्ट हता ₹ जसा अग 
होता हैवैसे ही उसके धभ देति हं इसी प्रकार २ । लगन पापाद्‌ भाधकः रातं 
ह ओर अपनी ४२३२००० वषैतकं अवधि भागगाः, तवत अनेक अधम पाप 
ससार रगे यहं अद्राईसवां कलग दै यदि गोका अवस्था न माना नायगा 
र यह सिके उस्र होने बै जो जपने छि ह कति मादम्‌ रोगय, ईसा 
जसा समय होगा वैसा दी धम होगा, कलियुग खटा समयं इस इसम्‌ लाता 
दी वातं होगी इससे उपर टि वात किः समय धमाधनकः करने साधक वा- 
`  -धक नहीं यह कहना ठीक नहा ॥ 
| स ध्र" प° ३८६ पं० १० (प्रश्न ) गिरी पुश भारती आदिशुसाईं तो 
द १० ९३ ( उत्तर ) यद दश नाम पीचपत कल्पित स्थि हँ सनातन नदी 1 
। उनकी मंडलियां केवर भोजनाथ हँ ॥ ०१०। १ 
{ समीक्षा-सब महात्मा सग इस वातकरो नानतेहं कि, दश नाम जौ सृन्याक्ि 
। यकि उसीकि अन्तगेत “सरस्वती भी ह यदि यह्‌ नवीन कल्पित नाम मिथ्या 
है तौ अ।पने अपने नामके अन्तमें ( सरस्वती ) क्या लगाया जो संन्यासियोके 
नाममिं पीड लग। रहता, कोई प्रचीन नाम्‌ धरा होता ओर स्वामी नीके शेष्य 
भीतौ इख उपदेशको नहीं मानते ओर इस सरस्वती शब्दकी कमी खगाय 
8 ह. हो किते है, जैस अक्षयानंद सरस्वती बद्यानंद पूणोनेद द्रानेदादि स० जो देखो 
| नन्द सरस्वती दी बुना फिरतदि' बाहजो धके वो दी यहे अवे" अभस साव- 
धनि रहना क, कोर दयानंद सन्यासी आनद््रस्वत पर्‌ नान न्‌ रखने पवि. 
 _स° धर पृण ३९० प° ७ स्वां मदृते ठेकर महाराज युधिषठिरपयेन्तका 
` इतिहास महाभाश्तादिमं छलि ही है. ४१४।६ | 
ध समीक्षा जदा अपना मत्व जपा वी महाभारत भी मानख्िया ओर यदि 
रको महाभारतका छक प्रमाण दे तो द कह दे कि, प्रमाण नहीं फिर यहा 
यक भतस महराज र(मवन्दतङ ^६ पीट छगभग होता है यदि एक पीटी 
वका भी मानले तौ ५६०० वष रामचेदरजीकि स॒ मयतक्‌ आति ह राम- 
111 इर ह निक्षमे .१७२८०० ° सतयुग वीते ओ।र १२८६००० 
तये तौ १०० वर्की आयु माननेसे यह व्यवस्था केते ठीक होगी 
मय बहुत बडी आयु हेती थी । 
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एकादश्ञसथुद्टासखण्डनम्‌ । (४६३ ) 


र 
षृषठिवर्षपहश्चाणि जातस्य मम कोशिक-वाटमीकिं बा 
मिवनाधि ्रवयीन नन दवा न 
1 कहाथा इसके विदित है कि, 

जायु बडी होती थी मुके समयते रामर्चद्के समय तक तथा अ भी बह्मछो 
कम सिष्ठजी विद्यमान हैँ इत्यादि यदि आयु अधिकन मानी जायगी तौ युगोकीं 
व्यवस्था विगडजायभी ॥ # 

दके उपशान्त पृष्ठ २९५ स ५८४ तक्‌ जैनी ईसाई खसलमानेका खंडन 
स्वामीजीनि, किया है जिसके विषयमे भला बुश लिखनेसे हमारा कोई भी ध्रयोजन 
नहीं है कयां किं वह्‌ षेदमतके अलुक न होनेषे हमको ३ नही है यदि वे अपनी 
हानि मन्न तो इसका स्वामीको उत्तष्दे ठेगे हमं इछ भरयोजन नही ॥ 

स० प्र प° ५८५ पं ११ मेश कोई नवीन छरपना बा सतान्तर चल।नेका 
छेक्षमाच्न भी अभिप्राय नक है ॥ ६२२३ । १२ 

समीक्षा-धन्य है नया मत भी =डा करदिया प्राचीन रीति छोड नई ही 
चाह, शाश्ोको जडे खोदडाडा मूर्तिपूनन श्राद्ध, तपण, मत्र, जप्‌) तप, सव 
अंडा बताया, निथोादि कमं चलाया, आयं समाज जहौ तहा स्थापित 
कर बाह्यो पोप बताया, जाति वणं स्र मिटाया, चूद्को वेद पटनका ग 
रिक्षा, अरत वेदभाष्य रवाः भ्रा चीनरीतिके उड नेको कक कसर न _रक्ला? 
इती हेत सव्या्यप्राश वेदभावपशरमि दि ग्रंथ रवे, वेदम रेक तार नकालाः 
इधर पाप दूर नक्ष करता, नाम जपनेते कठ नक्ष होता, छक्तिसे टना इत्यादि 
स्वव अपना ही मत स्थापित किया हं, आर कहते ई भने ख नया नह करिया 
इस श्ठश्ना क्या 8िकाना ओर मतम क्था जहात बरत ॥ इसी भार्‌ जानक 

धास्वामी सन्तमति ये वटरामायणामत्‌ चछ ह सो सर्वया मिथ्या ही ह॥ 

इडे अगि स्वामीजैनि समन्त्य शिल € ह स्याथप्रकारके अतगत हीं 
आगये इसे उनका भी खंडन होगा ओर सखमन्तव्य तौ स्वयं ही शखंडनीय हँ 
क्यों फिं वहं वेद ओर्‌ विदधान त। मन्तव्य 1 नाम षर्‌ 
{ल्पा तौ उक्ते कया ते ही यह स्वमन्तव्य है सो इनसे क्या लान ह कवल 


कनति वनन भरभनालमे डछनेको लिव ई | 


॥। 








रेष खामीको ई वश च कुछ थेगडी लगानी चाव जिससे उनकौ सु 
| ग्‌ 
अ तो परह जाव नकष तो चहं चम अधूरा ही रघा । 


{ ४६४) दयानन्दतिमिरभास्कर । 


स° प्र प° ५८९ प° २३ आयाबतदेश इस श्र्गका नाम ₹ खयि है कि. 
| . इसमे आदि सष्टिसे जय लग नवास करत्‌ ₹ ॥ ६२८ । 
| समीक्षा-स्वामीजीकी बुद्धिका चमार दिप्‌ पहर ख्ख था. (क आयं 
{्िविष्टप अर्थात्‌ तिव्वतसे आये ह अव स्वामीजीनं कानस भगा तरंग छख 
| दिया कि आयं सदसे यह रहते ई धन्य हं ॥ 
इस प्रकार यह ५८९ प्ृष्ठप्यन्त सन्‌ १८८४ का छपा इञा सत्याथप्रकाश 
खण्डन हआ नवीन छपे इओंमं कदाचित्‌ पृष्ठ पाक्तेकाभद हा जायता पाठकमगण्‌ 
उसका विपय आगे पीके देख लगे इस ब्रन्थम समीक्षा कर सनातन वद्किमतक्म 
स्थापन ओर दयानन्द कलित आघुनिकमतका खण्डन किया ह इस कम्पः 
मन्तव्य वेदसे निर्णीत कर लखि हँ, ओर जहां कर दूसरे प्रन्थाका वयनं क्वाह 
| वह उन्हीका है जिनका स्वामीजीने अपने ग्रन्थ सत्या्थपरकाशम माना ₹! मेने यह्‌ 
अन्थ द्रोह वा ईष्यासे किसीका मन दखानको नही बनाथा हं किन्तु सुव्यास्त्वच 
| निर्णयके वास्ते रचना की है, जो पुरूष स्वामीजीके निस्सार याक्तयास् अन्‌ 
| सनातन मत क्षट छोड बैठते है वे पहले पक्षपात रहित हौकर इसे विचार पड न, 
मनम अवि सोकर जो जिज्ञास हं व नेश्वय इसस लान उठविग) इसकी भाषा 
भ यथाशक्ति सर्र करी है, इस प्रन्थकं अवलोकनसे आयगण्‌ सव धकार स ==! 
निणय कर चारों पदार्थे अधिकारी हागे, ओर महाशय शाखका शूटतत्व जानाः 
| यदि इसमे कदी भमव कोई बात अलाचेत ।खेखागहईं ही उसे क्षमां करगे ओर 
| हसोकी समान य॒णग्रादी होगे, आप महाशयोके दी आदरसे ,यह प्रन्थ प्रकार 
होगा परमेश्वर सच्चिद्‌ नन्द भाता वक्ताका कल्याण कर्‌ । शम्भवतु ॥ । 


इति श्रीमदयानन्दतिमिरभास्करे मिश्रव्वाराप्रसादविरचिते सत्या्प्रकाशान्तगेतस्य 
एकादरासयुद्धासस्य खडनं समाप्तम्‌ । १० सि० १८९०. 


१० उ्वाछप्रसाद मिश्र. 
दूसरी पृष्ठ पंक्ति ग्यारहवीं बारके छपे सत्याथेप्रकाक्की है 
विज्ञापन । 

















सहित १२) सप्पुरपोको यह ग्रन्य देखने योग्य है । 
= पुर्तक मिकनेका ठिकाना- 
 गंगाविष्ण॒ श्रीकृष्णदास, ““्ष्मवेकयश्वर' स्यम्‌ प्रस--कस्याण, 


{~~ 


इसी प्रकार वेदभाष्य भूमिका खण्डन भी तयार होता है । यदधवैद भाषाभाष्णः 











पाठक महाशयोके अवरोकनाथं द्यानन्दक्रत वेदभाष्यका सक्षित्‌ 
नभरूना तथा साभक्षी दयानन्दीयमहात्माजका वेदाथ दिखाया 
जाताहै जैसे एक चावटष्षे षषम खिचडी जान रीनाती हं 
| इसी प्रकार थोडे सब सबक्चिये- 


भर्विथ | 
१ अध्याय १३ मन्त्र श््के भाष्य यन्ु्ैदभे जो जंगमं रहनेवाडे नीर गाथ 
आदि प्रजाको हानिं करे वे मारने योग्य है ॥ 

२अ० १३ मं०४८ के भदाथमें नो हानिकारक पञ्च हो उनको मारे ॥ 

२अ० १४०९ के पदा्थमं वेरयनिंदा अर्थात्‌ पीठपर बोक्ष उठानेवारे 
वैश्य ॐट आदिके शद्श ह ॥ 

2 अ० १५ मन्त्र ५३ के भाषाथंमं कन्याओंकीं पुरूष ओर पुरुषोकी कन्थां 
परीक्षा कर अस्यन्तं प्रीतिकं साथ चिनत्तसे परस्पर आकर्षित होकर विषाहं करे ॥ 

< अ० १९ मं° ३० इस संसारम बहुत पडबाला होम करके हतकेषका 
भोक्ता सस्य क्रियाका कतां भतुष्य होवे सो प्र्ञसाको प्राप्त होतार ॥ 

६ अ १७ भ० ४४ का भावाथं सभापतिको चाहिये कि, शूरवीय सियोकी 
सेनाभीस्वीकारकरे॥ | 
७अ०१६मं०५२ के पदाथमं राजा निदा अर्थात्‌ सुरी समान सोनवाल राजन्‌ 

० २१ मं० ५ क्या पदां शरीरम स्तनोकी जो ग्रहण करने योग्य ङ्किया 
ह उनको धारण करो ॥ 

९अ०२१मं०६० का पदाथ परमेश्वयंके स्यिवेखसे भोग केरे संदर पडजके प्रति 

पचाने योग्य बस्तुर्ओक्रा ग्रहण करै ( छेरीआदिषे दूय आदिषे प्राणापानकी रक्षा करे) 
„, १०अ० २४ मन्त्र २३ के पदाथम्‌ सुगो तथा ल्ट ओर नीलकण्ठादि पक्षि 
कीं प्राप्ति ओर भावाथमें उनके बटानेको अच्छा मानाहै॥ 

११ अ०२९ म २४ क पदाथमे हे मडष्यो जेसे पक्षियांके काम जाननेवालौ 
जन देशथयके लिये षटेरां बिद्वानेोकी स्ियोके ल्य जोगिओंको मारती ह उन 
पखेरिओंको प्राप्त होतहि वसे ठम भी प्राप्त होभ ॥ 

१२ अ०२६मं० २४ के भाषाथमे खी पुरुष उत्ण्ठापूर्फ संयोगं करके जिन 
सन्तानोको उत्पन्न करते है बे उत्तम णबा ष है ॥ 

१३ अ० २७ मन्त्र ३४ के पदाथृम हेजमाईके तस्य विद्धान्‌ ॥ हः 

१४अ० २८ म ३२ का भाषाथ हे मरुष्यो जसे वैल गायोफो गाभिन कके _ 
पद्ुओंको वटाता है वैसेही गृहस्थलोग शियोको गभ॑वती कर प्रजाको बटवै॥ _ ` 

१९ अ० २९ मं० ४० के भावायथमे माताके तुस्य सुस ॒देनेवारी पनी ओर 
विजय सुखको प्राप्त हं ॥ ¢: 


१६अ०३०म०१६्पदार्थमिं है जगदीश्वर मच्छिपोंसे जीनेवाोको इः 
द 9 


4 ॥/ 
14. क नदा 







--+ "= =. म 


(४ स्क > पण दयानन्दकृत-ऋग्वेदभाष्यका नमूना । 
१७अ० ३०म॑०२१के पदा्थमे हे परमेश्वर साप्‌ आदिकोः उत्पन्न कोजय्‌ ॥ 
१८अ०९९०७दके पदाथं आर मावान्‌ अति अटवित अक्थनीयःजश्शी सेखंह॥ 
१९ अ० १९ मं०८८ का भावाथ सखी एर्व जभावानके समय परस्पर भिखुकर 
[थ श्रख आंखके साथ आंख नके साथ मन रररे साय 
गमको धारण दर जिससे रूप ओर बक्रांग सन्तान न ही॥ 
२० अ० २० म॑०९ के पदार्थमे अवुचित अङ्थनीयं अहा ९ । ॥ 
२१अ० २५ म॑० { के पदाथ॑मं अकथनीय जल ह जर्‌ अण्डवण्ड अर्ध 
विद्यार्थियोकी ददशा कं ह ॥ 
२२अ०२५म ०७ सवथा अदल इ जनात्‌ हथ षाय इन्दीसे सप पकडनेको कहाह॥ 
३ अ०३७ भं ० «पदार्थ हं मरुष्य यज्ञ स्थलम्‌ वोडका ₹द्स इसका द (चवि 
ज्ञानक लि तत्वभोधके उत्तम अवयवके लिय यज्ञासाद्के सन्‌ सम्यङ पाता ॥ 
। ३४ अ० ६मं० १४मे यर्‌ शिष्यो गन्द पवन्त क९ ( इसे दयानेदी 
| वेदम देखना तो ) इत्यादि इदिमान्‌ इतनेमं ही समक्ष ठेगे किः द्यानेदनीने 
| घेदभि कैसी २ वतिं लिखी ई ॥ 
| 


पं दया्नहङत ऋवह् माप्य नश्रन | 
१ ऋ०म० २अ०३ सू० २८ मं वि्याथियोको घोडेकी उपमा दी है ॥ 

र ऋ०अ० २ अ०४ वा १३मं० १ विद्धानोकौ चाल पक्षियोसी छी दै ॥ 
३ ऋ० तं ३अ०१ सु° १ अन्त्र १०विद्याथियाको भसुके सीगसा कदाहं ॥ 

. इत्यादि फेसी थोथी वातीओंसे दयानंदके वेदभाष्य पूणं ह जिनकी म्‌लो 
धना पथक्‌ की जायगी पाठक महाशयोको उवित हँ कि, इनके बाग्जारसे बच । 
आर्यसमाज दो दल ह एक धासपार्शं एक मांक्षपारधे दोनौं एक दूसरेको 
विरोधी कहते ह एक वेदम घास पात खाना कते हँ एक बकरे आदि जीवो 
भूलकर खाना अच्छा बताते हं इसपर पुस्तकं छप उषी हँ जोधयपुरके पंडितं 
्योकी सशी इदं मासभोजनविचार नामकं पुस्तक षडी विविच हे रसम मास्त 
निका लम्बा चौडा भ्यार्यान मन्त्रके प्रमाण देकर छापा है जोधपुर राजधानी 


` मवाडसे आनि आर्याके लिये प्रकाशित कीर ॥ 
मा भा पै पृ ~क अनमनान्िपयसाधतन दिन्यश्पूण 


पयसबृहन्तम्‌ । तनगप्मुङ्तस्यखकखराराहन्ताभाभनाकः 

मुत्तमम्‌ प्रण ८९ भावाथं । 8 । १९ । & अथव ° 

4 नल अर षीस पकाया इअ वक्रा सर्वोत्तम खाना है इससे उत्तम्‌ सुख प्रकाश 
ज्ानादियुक्त धमलक भ्रात होते हे इस मन्त्रम ज्ञान तथा धममादिका साधन 
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द. स्वा. क. नियमखण्डन । (४ ६७ ‰, 
° भो० विं० प° ९8 ४ 


< (= 


प्रतीच्यादिङ्िभसदमस्यधेदयुत्तसस्यां दिद्युत वह्पिम्‌ 
उष्व।यादिदिथनस्यानूकषोहासेशचधुबायायहपानस्यमन्तार 


्ेमध्यतोपध्यमर्थ-अथव्‌° \ € । १७ ॥ 

पु” ९७ घ इका पदार्थ देखिये ( अस्य ) इस वकरेके (भसदम्‌ ) जघनर्मासि 
धिद्ध भातको (प्रतीच्याम्‌ ) पश्चिम ( दिशि) दिशामं ( धेहि ) धरो 
( उत्तरस्याम्‌ ) उत्तर ( दिशि ) दिकशषमे ( उत्तरम्‌ ) द्षिणसं दसर 
भागके भाससि पये यवको ओर (पाश्वस्‌ ) पाश्वं भथात्‌ छक्षिस्थ 
मासिस्ि परकाये भातको (घेहि ) धरो ( उभ्वायाम्‌ ) उध्वं ( दिशि) 
दिशम ( अन्य ) बकरे { अनूक्म्‌ ) बकरीवाले स्यानसे सिद्धभातको ( येहि ) 
धरो ( ध्रुवायाम्‌ ) धरुबयाभूमिं जो पादतलश्था ह अथात्‌ अपने पादकं इधर उथर 
स्थित यद नीच स्थान जो उत्तमे वैठनेकी अपेक्षासे है उस तपम ( पाजस्यम्‌) 
बले लि जो अंग उनके भासक पकाय भातङ्ो ( घहि ) धे ( _ मध्यात्‌ ) 
सववसे ( मध्यम्‌ ) सध्यभानके मसर पकाय भातका ( अन्तरिक्षे ) अव- 
काशभं ( पहि ) धरो ॥ 

अष पाठक सहाय समक्न गये हेग दयानन्द कैसी विचच्न छख ह 
हम बहुतसौ विनोनीबातीरे गदकोष्छ चित्त श्रगेत करना नहा वाहते 
परन्तु इतना कहते ह २२० पष्ठी यह पुस्तक अंसके पकाने बाँटनेके लियं 
ही वर्णन की ओर अगले मंम विदानको सा बनेकी आज्ञा सुनाई ह ॥ 

इतनेहीसे हम आपक्षो सूचित कशत हँ कि, इन लोभकी बाहरी नयमाकग्‌ 
तडकं पर न जाकर तनक तश येद तो देखिये सब पोल खरु जायगा कहा 
घास खनिका हठ कहीं मासःपर दवार इस दयानन्दीं रीलाको पाठका 


विचार ही प्र्‌ छोडते ह ॥ षु० ज्वाङाप्रषादमिश्र 


स्वामी दयानंदजीक्त्‌ दश नियमाका खण्डन 


| जां कफ समानक मूङकारण ह 
१सब सत्‌ विया ओर जो पदाथ वियासे जनिजातेहं उन सबका आद परमश्चरदै। 
| सभीक्षा-जव सवका आदिम परमेश्वर है तौ स्वभन्तम्य्‌ ६ प०५८० मेभ्रकृ 
। परमाण ओर जीवको नित्य मानना इस नियमके विशद इ दानाम कान वात सची हं॥ 
२ इश्वर जो सचिदानंदस्वरूप निर्विकार सव शक्तिमान्‌ न्यायकाया दाङ 
अजन्म अनत निर्विकार अनादि अदुपम सराधार सवश्व? सतव्यापिक अन्तर्यामी 
अजर अमर अभय निप ओर खष्टिका कत्‌। है उसीकी उपासना करना योग्यं 
समीक्षा-यह दूस नियम सर्वथा अशचदध है जब इश्वर निविकार ह तों 
मुष्टि रचनाक्ा विकार कैसे है ओर वह सषि कयौ करता है ओर जो सवेशक्तिमान 





` (४६८) दयानन्दतिमिरभास्करः । | 

हे तौ जो चहे सो क्यों नहीं करसक्ता न्याय करना द करनी यह निर्विकारं 
संभव कहां भथवा यह ज्ञान ईइश्वरका परक € १ अपरोक्षदै ओर संशयकी निचरामे 
पर्ष वा अपरोक्ष ज्ञानसे होती ई परोक्च( जौ रव्यक्षन हा ) ज्ञनसे तौ संश 
यक निवतति हो नहीं सक्ती क्या कि जो देसा नही उसको हाना तथा कर्मोका 
निय नही हो सक्ता इस्‌ कारण नवतक हैके स्वरूपका यथाथ ज्ञान नदा | 
तवतक उपरोक्त यण उसमे कैसे सम्भव ही सक्तं ₹ आर उषास उपासना क्षिक 
करे जव कि, $शवरफा साक्षत्कार ही नरी ती यहं नाम र कर्मना कौर लि 
निराकारके भी ओर नाम किसके उपर दया करत दखा जो द्याट नाम्‌ रखलिया 


यह तौ नाम भी सिद्ध होसकेगे जव दैश्वरका साकार अदतारधारी निश्चय 


करोगे निराकारमे यह नाम करपनामात्र है । ए ४ 
३ घेद सत्यविध्याओंका पुस्तक है बेदका पटना जर सुनना सव अयोका | 

परम धमं है ॥ [8 ए = # ३ ¢ | 
समीक्षा-जव वेदका पढना पटाना ही परम धमं ह तो जपने सत्यार्थमरन्‌ =| 

शादि ग्रथोमे महाभारत मरुस्मति शतपथब्राह्णवाक्य वदारङ्ल मानकर क्या = | 

ग्रहण किये यदि मंत्रभागरीमें सब धरमाकी प्रवृति निवृत्ति सब पदार्थाकी उत्पत्ति | 

स्थिति रय ओर जो इछ सृष्टि ओर्‌ कल्याणक लिये होना चाहिये छिला है तौ 

पृथक्‌ प्रथक्‌ स्थानपर प्रमाणक लिये केवल म॑न्रभागकी ही श्वति एणं ध मतु 

स्मृति महाभारत ओर २ ए्तकोके शोक ओर ब्रह्मणभागके प्रमाण देनेकी 

कोह आवयकता नहीं थी क्यों कष मन्बभागको आप्‌ स्वतः भृभाण मानते ह 

तौ म॑घ्रकि ही भरमाणसे सष्टिकम यगौक व्यवस्था बह्मके दिन वु्षृकटपकी संख्या 

परतिमापननका निषेध अवतारोका न होना दायभाग. बाह्मणादिलक्षण सव इछ 

उसीसे साबित करते परन्तु अपने सत्या्थप्रकाशञादिमं जो ओर प्रंथाके प्रमाण 

लिलि ह इनफी क्या आवश्यकता थी यदि वे वेदादर शिखि ह तौ मंन रीक्यो 

न लिख दिये, यह तौ आपने दसा किया जैसा फोई आम छोड बह्ूरपर गिर, चाहिये 


४१ 


थाकिकेवमंतच्रहीतो 





ौ अपने प्रथो छिस रहने देते रीष सथ निकारं डारुते । 
४ सत्यका ग्रहण ओर असते छोडनेमे सदा उद्यत रहना चाहिये ॥ 
समीक्षा -यह नियम विवेकान्तगंत्‌ है जघतक विवेक न होगा तबतक सत्‌ 
, असक परीक्षा कैपे होगी यदि कोई के ईश्वर त्य है, या जगत्‌ जगत्‌ तो 
नाशवान्‌ हानेसे असत्‌ ओर इश्वर नित्य होनेसे सत्‌ दै, जब जगत्‌ मिथ्या ईर 
सत्य है, तो किसका ग्रहण किंसका त्याग करः प्रण ओर त्याग दूसरे पदा- 
धा होता है नब दूष पदाथं असत्य ही है तो त्याग किसका इस नियमका 
धर्मस कृकमी संवे नहीं है .यह नियम निश्चयरहित है मिथ्या पदार्थाका क्या 
` ्रहण्‌ क्यात्याग हो सक्ता है ॥ ओर सस्या्थप्रकाकषके असत्य अप्रमाण ओर 
 वचनंका अजतर त्याग न इभा । 
॥ २ सव काम धमासा अथात्‌ सत्‌ ओर असुता विचर कर करना चाहिे। 
समीक्षा-स्वामीनीने ईसाक्योके दर नियमोके असार अपने नियम बनाम 


`" 





द्‌. स्वा. कृ. नियमखंडनं । ( ४६९ ) 


ह इसमे भ षी वार्ता है जो ° नियममं हं प्ट तो यह देखना चाहिय कं 
शारीरक क्या धमं हे ओर आत्माका क्या ध्म ह्‌ शरीर जड ओर दुःखरूपं ₹ 
ठस्षकौ उत्वत्ति घटना वढना नष्ट होना प्रत्यक्ष दै, आत्मा र है निव्येकरस 
्ेतत्य जन्ममर्णसे रहित है जो जन्म मरणसे रहित हं सड आनंद है षि 
आत्मं अनात्माभिमान ओर अनात्मापरे आस्माभिमान कसा ए कैसे धमाः 
= बुसार सत्‌ अस्ता विचार फरक नियम कया जर यहभी आश्चय है किं, निर्‌ 
वयद वेतम्य आरमाको माना, ओर्‌ प्रभजन माना) निरवयव आकाश जड तो 
दर्वव्यापक ओर निश्वयव चैत्य आत्मा मरभंजन तो बता यू धमं अनुसार 
स्स्यका ग्रहण है या असत्यका व्थाग है, जय निरवयव हैवतोदो या तानक 
गाथा एकटी स्वरूपे कषे हो सक्ती ह ॥ ॥ 
संसारका उपकार करना इस समाजक्रा सृख्य प्रयाजन्‌ ह अर्थात्‌ शारीरिक 
आसिक ओर सामाजिक उद्ति केरला ॥ 
समीक्षा-इसम यह बात विवाले योग्य है कि परमेश्वरा साचा सेश्वर 
जानकर उपासना कीगई है किर संसारी उत्रति आर उपकारम्‌ मा आपका 
हस्तक्षेप करना ये उपास्यकी बराबरी हं इसम ता अपनी ओर संहारकी उच्‌- 
तिने परमेश्वरकोही अधिष्ठाता ओर प्रतिनिधि सभक्षना चाहिये यही परमधम ह 
ओर जब कमार है तो आपसे उन्नति कसा ॥ 
७ सषवत प्रीतिपूर्वं धममातसार यथायोग्य वतना चय ॥ 
समीक्षा परीति अलुक पुरुषोमे होती है यदि धमाबुसार पर दाद है तो धर्म 
विरोधो हठ केवले अभिमानो श. समद्लना चाहिये फिर सचसे प्रीतिपवकं 
वतना कैर यदि चोर चोरी करे तो उसके साथ प्रापक धमातुस्ार कैसे वतं 
जो प्रीति करे तो धर्मं कहां ओर धभ कर तो प्रीतिसे यथायोग्य वतव 
करा सकता ह शके साथ यथायाग्य हानम्‌ प्रात कहा ॥ 
८ अक्धिाक्षा नाक्च ओर विद्याकी बृद्धि करनी चाहिय ॥ 
सीक्षा-वि्या यथार्थज्ञानको कहते है 'वि्ययामतमदनुत वयास अमत अथात्‌ 
युक्ति होती है जिससे संसारमे जन्म नदी होता आर आपन सुक्तिसे भी राटना 
माना है तो सारी तम्हर परथोमे जकिधारी अवया है २ परभवर सनत विजा 
मेदराहेत है जगत्‌ नाशवान्‌ होनेसे स्वभवत्‌ है जगत्‌म सत्याद्‌ परमेश्वरम भद्‌ 
माननाही अविधा सो आपने सम्पूणं प्रथमं इष्या नन्दा ‰ह यह्‌ सव अविधाही 
लिखी है वेदान्तरूप बदह्यविद्याका न।शञ किया ह ।फ्‌ अवियाका नाश कसा ॥ 
९. ह्रेकको अपनी उत्नतिसे सन्तुष्ट न रहना चास्य किन्तु सवकी उन्नतिं 
` अपनी उच्रति समञ्ननी चाहिय ॥ 
समीक्षा-जवतक भेदबदधि है तवतक यह नियमन नन्‌ नरी होसक्ता यदं 
वात आपकी कथनमान्न है स्यां के अपि भेदवादी है आर भेदवादेयाम्‌ यह 


, बात नहीं कि ओोकी उन्नति संत हा रेश्वय॑की तो बात ही रहने दीजिये एफ 


# 


( ४७० ) द्थानन्दतिमिरभास्करः ! 
जव स्वामीजीते अपना नवीन मत्‌ री कसपन्‌ करिया तौ अपनेसे ओौर धमा- 
ववि उत्ति आप कव चाहगे आपन सैकडो दुवाक्य कहे आर सनातनः 
धमकी अवनतिमं सव्याथध्रकाश्च द नाया है यह नियम्‌ कथनम्‌ त्र ई यथा फ 
पर उपदेश ङश बहृतेरे, जे आचर्‌ त नर्‌ न घेरे । 
१० खच मनष्याोको सवदा द्राह्‌ छोडकर सामाजरङ संबादतछासय {नृरसञ् पारः 
तेम परतंत्र शदना चाहिये ओर पृथक्‌ सव 18 । निथमोमें सव प्वतन्न ₹ ॥ 
समीक्षा-जो सर्वहितकारी नियम है सौ प्रति ^ छतर सर्वं कहलाते ह फिर यह्‌ 
डे अचंमेकी बात है किं पृथक्‌ हितकारी नियम < त्ता ओर सव हितकासीम्‌ | 
परतंवता क्या बात यह इनके वियम्‌ ९० अद्‌ 2 सर्वाहितकारी आर्‌ भृथ | 
सव॑हितकारीभं अन्तर ही क्या है सो ताला हत क्या सामाजिक सवं हित- | 
कारी ओर पथक्‌ सवं हितकाम केवल समाजको छार अ! सव सवुष्य कही । 
आगये, फिर परतंत्र स्वतन्त्र कसा सवक दिये एकदा ही करनाथा - 





इति श्रस्वामिदयानदद्रतनियमखडन्‌ सस्पणेम्‌ । ॥:; 
जिनका वणेन इस पुस्तकमं आया ह वहं परकश करतेह ॥ 


१ इश्वर, भिसङ अनन्त नाम है वोह निकार सवशक्तेधान्‌ निराकार 
साकार ३ अनेकंविथ अवतार वारण कर्ता ह सच्चिदानदरूप तकर२।हत्‌ उसका | 
महिमा वदादिशाखासे जानी जाती इह इस भद्‌ मटुष्य नहीं जान सक्तं ॥ 

२ वेद, संत ओर बाह्यण दोनी भागाका नाम व्‌ ह टौनों अंग अभी दीनस 


वैदिकं सिद्धान्त 
| 
| 
| 


निधान प्रमाण दै, क्यों कि इन बरथमि एके अग कर ता यहु भाग वहे नत 
है, जेसे संत्रभाभ जह्यणभागं इदस कारण दानाका नाम वरद है दोनों ही स्वतः 1 
प्रमाण ॥ 


३ ध्म, जिसकी वेदादिश्चाखोमं विधि ई वोह धम ओर जिसका निषेध ह र्हि 
` अधमं है जो म॒ुषयोनि अपनी जरसे करना कर्‌ लिया ह वोह धम नहो ॥ | 
जीव, जो क्मबन्धनसे यक्त ह दोहं जीष कमं वधत द्टनेसं आत्माका | 
जीवसंज्ञा नहीं रहती ॥ 
॥ क यथाथ ज्ञान हीता है तब जी8 ईशवरका भेद्‌ मिट जाता ई ॥ 
दे एक इष्वर है उश्षकी अनन्तसामध्यक्ते सव जगत्‌ प्रकृतिसहित ` 
उसन्न होता है ॥ "५ | 
७ सृष्टि, जो ईश्वर अपनी अनन्तसामथ्यंसे रचतारै वो दी सृष्टि है उसकी । 
ओर बोह सृष्टि विषिध प्रकारके द्र्योका मेर कमक मेख इई ्रकी रचनाका 
चमत्कार हे इन सबका कता श्रै इस कारण यह सृष्टि सकर कदी जाती है ॥ 
८ बन्धन, कमोके विमान रहने होतार चाह अच्छेहोींया दुरे क्या 
प फ़ल पराधीन ही भोगन्‌ पडताहै ॥ 
मुक्तै, सपण कनं ओर दाष्ठनाञके क्षय होनेसे र 
क्ति दोतीहै जिसका प्रा 
होकर नरजन्म नहीं हेता ॥ त. 


` ` " 3 








वेदिकषिदधान्त ( ४७१) 

१० सरक्तिके प्ाधन वेदात विचार उपासना, ध्यान, योगाभ्यासादि ॥ 
११ अथजो घमाबुष्टनिसते उपाजन किया जायं सो अथं इस्चफे विपरीत अनर्थं है॥ 
१२ काम, अथं जर घथसे जो प्रा क्षिया जाय सरो कामहै ॥ 
१३ बण, जन्मे होताहै कंसे नदीं ॥ 

४ देवता, म॒चुष्यभिन्न देवलोकादिमं रहनेहारे है ओर असुर राक्ष पिशाच 

भी पृथक जातिहं॥ 

१९ पजा, देवता, अतिथि माता, पिता ओर इश्वरकी करनी योग्य हे शश्र 


ओर देवताभंकी प्रजा सूर्तियोमे करनी योग्य है ॥ 

१६ पराण, बह अन्थ हं जो रेतरेय शतपथं इतिहास कस्प गाथा आदिसे 
मन्न हं भार प्राचीपहं जिन्हे व्यास्षनीने संप्रहकर भागवतादि नामस प्रसिद्ध कियाहै 

१७ तीथ, गंगादिनिदी पष्करराजादि गोवर तथा काज्ीस्थानादि जिनके 
द्षेनसे पाप दर होते ह ॥ 

१८ प्रारन्धं ओर पुरुषाधम परार्ध दुल्य हे प्रार्य पुरुषाद सिद्ध होता ३॥ 

१९ संस्कार, जन्भसे चके मरण पर्यन्त १६ ह यह कतंभ्य है ओर शतको 
दिये दानश्राद्धादि करना प्रषलङ वैदिक सिद्धान्त है 

२० यज्ञ, अश्रमेधादि राजाको कतेभ्य ह, अहमविचारश्ी जाद्यण 
कतन्य दे जिक्तकी विधि मीमाक्ा कालभ ल्लीहै॥ _ _ . 

२१ आय्‌, अयावतके रहनेषारे तथा शरेष्ठ पुरूषोको हते ई जो सदाश्चे इस 
द्यम रहत इ इनस विपरीतां दस्यु कहते ह ॥ 

२२ आय्यावत्‌, इस्च विध्याचरू ओर हिमाङ्यके बीच॑भं ह इसमे अये जाति 
ब्राह्मण क्षत्नी वैश्य शद्रा सदसे शते ई ॥ 

२३ शिष्टाचार बा सदाचार सो बृद्ध(सि चछा आताह बोह्‌ वेदिसार ही है ॥ 

२४ प्रत्यक्षादि आद ध्रमाण हं ॥ 

२५ आप्त उक्षकी कते ह जिसके वाक्यम कभी संदेह न हयो सदा निश्चित यथार्थं 
घोषे, भिक्षे अषने बाकष्यका बदरू न करना पडे ॥ 

२६ पाच भ्कारफे बाक्योसे परीक्षा होतीहै प्रतिक्ता, देत, उदाहरण, निगम, 
उपनयन हन्हींसे सव इछ निश्चय रीजातहिं ओर बोह्‌ वाक्य हेताभाक्षरहित 
बियावुक्ठार शाखयुक्त हौ ॥ 

२७ स्वत, इश्यर सदा सब कारमं स्वतंत्र है विपरीतज्ञानरहित स्वसामण्ययुक्त 
है जव सद्‌ा सब कालम परतंत्र है ॥ 

२८ स्वगं, पृथ्वीके ऊपर छोकविशेष हे ॥ 

२९ नरक, स्थानविशेष जिस्म केवल दुःख दी होता है यमराजकी यातना 
भोगनी पडती ह । 

. ३० विवाह आठ प्रकारे होते है, मान्धवं विवाहो छोडकर ओर सब विषा- 
हा कन्या पिताक अधीन रहती है, गान्धवेविवाह नरेशे पृूवकालमं होता था 
ओर जतिम नही॥ ज 


ण 


| 
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( ४७९ ) दथानन्दतिमिरभास्करः । | 
३१९ नियोग करना वेदज्ञा नदी खियीको एकपात विना दसस पति कभो । 
कतव्य नहीं ॥ 
३२ स्तुति, परमेश्वरे शणमभावका कातन्‌ क्न स्तुति है ॥ 
३३ श्रमे कार्याणकी इच्छा करना भ्राथना ह ॥ 
३४ उपासना, मृतिं ईश्वरा अचन, वदन करना यला उपासना कहाती है॥ । 
३५ सगुण निर्ण पाथना स्तुति आदि निराकार परम्चरा चणन निथेण | 
स्तात साकाशदि अवतार क्त परमेश्वस्का रणक्थन करना पूजन करना सथण- | 
उपासना स्त॒ति प्राथना करदाता ₹ ॥ च 
9 ३६ भूआदि सपरोक ऊध्वं ओर पातालादि सप्तलोक नीचेके €, इनम दवत्‌] | 
राक्षसं विशाच मुष्यादि रहते ईं सात्‌ स्ख आर इनन 1५११ अनन्तरोक ह | 
३७ ब्रह्या इनदरं दिवादि देवता पूणं रेश्य युक्तं आर गणेशजी देवी आदि 
सब उपास्य ६ ॥ | 
३८ श्राद्ध, जो मृतक पितरोके उदेशसे किय्‌। जाता ६॥ 
३९ दान, जो देश कार पाच विचारकर धमपूवक देयाजाय ॥ ॥ 
४० तप, बन पवतोमें टी बनाकर परमेश्वर प्रसन्नताके देतु जितेन | 
होकर जो अदुष्ठान किया नातां है सौ तपस्या कटाती ह ॥ ॥ 


[व२।१ सूचन । | 

(विदित हो छि, जो इछ. निणय इस अन्यम किियागया हँ सच प्ाचानरो त 
अनुसार ई इस कारण घमाभलाषां सनन पुरुष इसे देखकर यमंफा यथार्थं : 

निणैय करसकते है । इस प्रन्थके बनानेका कारण यह रै कि जव ईस द 
+ दयानेदियोनि अधिक उपद्रव मचाना प्रारम्भ किया ओर सीषे सापे मयुष्य्‌ बह । 
कने को तव भने ५ सप्या्मरकाश ''प्रन्थको विचारा तो सम्पूणं ही वेदप्रतिकरूहं | 
दृष्टि आया, जिसमे महुष्य दोन लोकसे हाथ धो वै, इसी कारण उस सवया | 
प्रकाशके उत्तरम यहं ग्रन्थ बनाना पडा, इसम्‌ स्वामाजाक वद्र आश्षयोका | 
विवरण पूणरीतिसे कर दिया है, अब यहं प्रय पशवरह्च परमेश्वर आनिन्दकंद्‌ त्रन' | 
चन्द श्रीकृष्णजीके अपण है वह्‌ अगीकर करगे ॥ | 
।  परमेधर पठने सुननेबालांकी वद्धि फेर आनमन्दर्मगल केर, हे जगतपालक पर | 
+ धिर | आप इसके पाठकाकीं सुमति दा जये ॥ 


म ॐ सहनाववतु सदना थुनर्‌ सह वाय करवावह ॥ | 
 तेनसिनावधीतमस्तमा वदप वहे ॥ १॥ र 
ॐ शतिः शांतिः शांतिः-अ्तत्सत्‌ ॥ 3 


श्रीदयानन्दतिमिरभास्करे पडितव्वाखाप्रसादमिशरकृतसत्याथप्रकारस्य खंडन । 
| ` समापो र्थः । | 
जश्री ४५ स,"श्रीवकटेश्वर'' (स्टीम्‌ ) यत्राटय 
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